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भूमिका 


महाभारत सवमान्य ग्रन्थ है। हिन्दू-मात्र उसे पूज्य हष्टि स देखते हैं। उस पर उनका यहाँ 
तक पृज्य भाव है कि उसे वे बेद्दों के बराबर मान्य समभते हैं। इसी से उसकी गिनती पॉँचवें वेद में है । 
यह ग्रन्थ ज्ञान-रत्नों का अक्षय्य भाण्डार है। इसके आधार पर अनन्त ग्रथ-रचना हो चुकी है, और 
अब तक होती जाती है । न मालूम कितने काव्य, कितने नाटक, कितने उपन्यास, कितने जीवनचरित 
ओर कितने आख्यान इसकी बदौलत, आज तक, लिखे गये हैं। सारे भूमए्डल के विद्वान्‌ जिसे शिरसा- 
वन्य समभते हैं वह हमारा अनमोल गीता-एत्न इसका एक अंश विशेष है | इसी महाभारत ता 
पढ़ने और इसमें कही गई बातों का विचार करने से आज तक इस देश में अनक वीर “>अनक देशों 
द्वारक, अनेक तत्तज्ञानी और अनेक परिडतों का प्रादुभाव हुआ है | काई बात ऐसी नहीं जे। महाभारत 
में न हा: काई तत्त्द एसा नहीं जिसका निरूपगा महाभाग्त में न हो; काइ शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं 
जिसका विवेचन महाभारत में न हो। महाभारत को हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहना चाहिए। जैसे 
महत्त्वपूण उपदेश महाभारत स प्राप्त होते है बेस ओर किसी ग्रन्थ से नहीं । 


तुलसीदास की बदौलत रामायण की कथा का प्रचार तो घर घर हो गया है। महलों से 
लकर भोंपड़ियों तक में राम-चरित का कीतन होता है परन्तु महाभारत का पाठ--उस महाभारत का 
पाठ जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है--वही कर सकते है जा संस्कृत के अच्छे पण्डित हैं। से। एक 
तो संस्कृतज्ञ पणिडित ही कम हैं, दूसरे उनमें से अधिकांश इस इतने बड़े ग्रन्थ के माल ही नहीं ले सकते, 
क्योंकि उसका मूल्य बहुत है। इन कारणों से महाभारत के पाठ, परिशीलन और मनन से होनेवाले 
बहुत बड़े बड़े लाभों से हिन्दू-समाज का एक बहुत बड़ा अंश वश्चित गहता है। यह बड़े परिताप की 
बात है । जिस ग्रन्थ में हमारे पूजनीय पृव-पुरुषों की दिगन्तव्यापिनी कीति का कीतन हो; जिस ग्रन्थ 
में हमारे धीर, वीर, पराक्रमी और तेजस्त्री पुरुषों का चरित हा, जिस ग्रन्थ में हमारे पुराने कला-कौशल, 
ऐश्वय्य, प्रभु और एकाधिपत्य का इतिहास हो--उसके पाठ से वब्च्चित रहना हम लोगों के लिए 
बहुत बड़े कलइ्ूं; की बात है । 

भारत की अन्यान्य भाषाओं में महाभारत के कितने ही अनुवाद हो गये हैं; उसके आधार 
पर कितनी ही पुस्तक बन गई हैं; उसका सारांश लेकर कितने ही छोटे मोटे ग्रन्थ लिखे गये हैं। जिस 
उद्‌ का हम तुच्छ दृष्टि से देखते हैं उस तक में महाभारत का एक अच्छा अनुवाद विद्यमान है। परन्तु, 
हाय ! जिस हिन्दी के हम सारे भारत की भाष। बनाना चाहते हैं उसमें इस पूरे ग्रन्‍्थ का काई सर्वाज्ञ- 
सुन्दर अनुवाद ही नहीं ! जिस तरह के ग्रन्थों की इस समय बहुत ही कम ज़रूरत है उनके लिए तो 
बड़े बड़े प्रबन्ध किय जायें, परन्तु जिसके उद्धार बिना हमारे पूवजों की कीत्ति के डूबने का डर है उसके 
अनुवाद के अभाव पर खेद तक न प्रद्शित किया जाय | इस सम्बन्ध में हिन्दी के हित-चिन्तकों के 
मराठी भाषा की “भारतीय युद्ध” नामक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। यह प्रस्तावना भारत के 
एक प्रधान राजनीतिज्ञ, सम्मान्य सम्पाइदक ओर अह्वितीय विद्वान्‌ की लिखी हुई है। उसके पढ़ने से 
मालूम हो जायगा कि महाभारत का महत्त्व कितना है और उसके प्रचार से देश के कितने लाभ की 
सम्भावना है । 


श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ ठाकुर, बी० ए०, बँंगला के प्रसिद्र लेखक हैं। उन्होंने महाभारत का मूल 
आख्यान बेंगला में लिखा है। किसी पस्तक का सार खींचन में बहुत कुछ काट-छोट करने की ज़रूरत पड़ती 


( दे ) 


हैं| अख्यान-लखक महाशय न इस काम का बड़ी याग्यता स किया है। आपकी पम्तक में महाभारत का 
एक भी महत्त्-पृण अंश नहीं छूटन पाया | जितनी प्रधान प्रवान घटनाय है सब ले ली गई हें--अप्रधान 
घटनाओं का विस्तार कम कर दिया गया है और जिन अवान्तर बातों की ताहश ज़रूरत न थी वे 
छाड़ दी गई हैं | मतलब यह कि पुस्तक में सागी प्रयाजनीय बातों का समावेश हुआ है। बंगला जानने- 
वालों में इस पुस्तक का बड़ा आदर है । आबाल-बृद्ध-वनिता सभी इसे पढ़ते हैं । 

यह पुस्तक इसी पूर्वोक्त बंगला-पुस्तक का अनुवाद है। अनुवाद स्व्रच्छन्दतापवक किया गया 
है | जहाँ तक हो सकता है अनुवाद में बोलचाल की सीधी सादी भाषा से काम लिया गया है। छिए्टता 
न आने देने का यथासम्भव यत्र क्रिया गया है। सम्भव है, फिर भी कहीं कहीं पर किसी को छिप्ठता जान 
पड़े । इसके लिए यदि काइ अनुवादक पर दोषारोप करना चाहे तो कर सकता है; परन्तु दोपदाता का यह 
साच लेना चाहिए कि छिए्ठता कहते किसे हैं। जा वाक्य, वाक्यांश, या शब्द एक आदमी के लिए सग्ल 
हैं वही दूसरे के लिए छिए्ट हो सकते हैं । क्योंकि छिप्टता और सरलता पढ़नेवाल के भाषा-ज्ञान की न्यूना- 


घिकना पर अवलम्बित रहती है । 


जुही, कानपुर, । ८ न 
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ययाति का वंश--शान्तनु के साथ गज्ञग का विवाह --भीष्म का जन्म -भीष्म की शिक्षा 
ओर युवराज-पद की प्राप्ति-शान्तनु और सत्यवती--पिता का दुःख दृर करन के लिए भाष्प्र का 
सझ्ूुल्प भीष्म की बद्यचय्य-प्रतिज्ञा और इच्छा-मत्यु-सम्बन्धी वर की प्राप्रि-भाइयों के विवाह 
के लिए भीष्म के द्वार काशिराज की तीनों कन्‍्याओं का हरण विवाहार्थ आई हुइ अम्बा का 
स्त्रीकार न करके शाल्द का उस लौटा देना - भीष्म के ऊपर अमस्‍्बा का क्रोध और परशुराम से 
सहायना पाने के लिए प्राथना -भीष्म और परशुराम का युद्ध -भीष्म के वध के लिए शिखशडी के 
रूप में अम्बा का पुनजेन्म -व्यास-कृत कुरुवंश की रक्षा - ध्वृतराष्ट्र, पाणडु और बिदुर का जन्म । 


२-पाण्डवों ओर ध्वृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा .... १० 


श्वतराष्ट्र, पाणएडु और बिदुर की शिक्षा- ध्रृतराष्ट्र का विवाह-- दुर्वासा से कुम्ती की मन्‍्त्र- 
प्राप्ि--कण का जन्म - कुन्ती का स्वयंवर और पागडु के साथ विवाह--पाणडु का दिग्विजय -- पागड़ 
क.०(थ से ऋषि-पुत्र का वध-पाणडु का संन्यास लेना--दुर्वासा से पाये हुए मन्त्र के बल से 
देवताओं का बुलाया जाना--पाण्डवों की उत्पत्ति--ध्रृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म --दुर्याधन के जन्म- 
समय में अशकुन-- पाण्ड्‌ की मृत्यु और माद्री का सहगमन--पाणद और माद्री करा सत्कार--- 
सत्यवती, अम्बिका और अम्बालिका का शरीर त्याग । 


२-पाण्डवों ओर ध्वृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन . .... २० 


बृतराष्ट्र के पुत्रों पर भीम का अत्याचार--दुयाधन के मन मे विकार का पेद़ा होना--- 
नागलाक सें भास का जाना-कुन्ती की चिन्ता--कृपाचा्य के पास राजकुमारों की अ्म्र-शिक्षा 
का आरमस्भ--द्रोणाचाय्ये का आना और अपना परिचय देना--द्रोण और द्रपद के विवाद की 
कथा--द्रोण के हाथ में राजकुमारों का सॉपा जाना--राजकुमागें की शिक्षा -अश्न-शिक्षा में अजुन 
का औरों से बढ़ जाना-ट्रोण का एकलव्य के विमुख लौटाना- -ए्कलव्य का गुरुदज्षिणा दना -- 
राजकुमारों की शिक्षा-प्रणाली--अख्न-विद्या में गाजकुमारों की परीक्षा--अजुन की श्रेष्ठता --क् की 
इेध्या और कर्णाजुन के विवाद का आरम्भ--कर्ण के अह्ज देश की राज्य की प्राप्ति और दुर्योधन के 


( २ ) 
प्रष्ठ-संख्य। 


साथ उनको मित्रता को स्थापना-ठ्रोण का गुरु-दक्षिणा-द्रोण क द्वारा द्रपदप के आध राज्य का 
हरशा--ट्रोण को मारने के लिए धृष्टद्यम्न की उत्पत्ति । 


४-घृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवों पर श्रत्याचार ... ३६ 


पाणइवों के विषय में धृतगाष्ट्र के पुत्रों की सलाह हयावन की इष्यां और पाणडवों का 
हस्तिनापुर स हटा। की चेष्टा -धृतराष्ट्र और दुयोधन का संवार वर्णावन्‌ को पाणडवों का भेजा 
जाना--लाक्षायृह का जला देने के लिए प्रगेंचन को दर्यांधन की आज्ञा-पाणडववों का विद्रर का 
उपदेश--वारणावत्‌ में पाग्ठवा का पहुँचना - लाक्षाग्रह में वास--लाक्षायह में सुरज्ञ खोदना-- 
लाक्षागयह का दाह--पाण्डवों का निकल जाना--हस्निनापुर में पागढ़वां का सृत्यु-संवाद--पाणडवों 
का भागना और दाह में अनक प्रकार के कष्ट उठाना--हिडिम्ब और हिडिम्बा--भीम के हाथ स 
हिडिम्ब का मारा जाना--हिडिस्बा के साथ भीस का विवाह और घटाकच का जन्म--एकचक्र 
नगरी में पाणडवों का वास बक राक्षस की कथा और उसके कारण ब्राह्मण के परिवार पर आड़ 
हुई विपद--बरक को मारन के लिए भीम को कुन्ती की आज्ञा--युधिष्ठिर का दुखी होना और पीछे 
से भीम को भूजने की सम्मति ह दना- भीम के द्वारा वक का वध--पागडवों का एकचक्रा नगरी 
छोड़ना--गन्धवराज के साथ अजुन की मित्रता पाञउचाल देश की तरफ़ पाणडवों का प्रस्थान । 


५-पाण्डवों का विवाह औ्रोर राज्य की प्राप्ति ५२ 


पा-चाल दश म॑ पाण्डवों का पहुँचना--ठ्रपदी का स्वयंबर--निशाना मारन में राजों का 
विफल-मनारथ हाोना--अ जन के द्वारा निशान का उड़ाया जाना--ड्रोंपदी का आपस मं बाँट लेने के 
लिए पाँचा भाइयों से कुन्‍्ती की उक्ति--द्रौपदी के विवाह-विषय में विचार--द्रपद को पाणडवों के 
यथाथ परिचय मिलना--पाहचालनरंश का पाणडवों को आश्रय दना--द्रौपदी के पाँच पतियों के 
विषय में ट्रपद को आपत्ति--डसके सम्बन्ध को आलोचना-व्यास के कहने पर द्रपद का सम्मत 
होना--ठ्रंपदी का विवाह--हस्तिनापुर सें विवाह का समाचार--पाणडवों के विषय में कौरवों की 
सलाह--कण ओर दुयाधन का अभिप्राय -- भीष्म और द्रोर का सदपदेश -पाणडवों को आधा 
राज्य देन के विषय में धृतराष्ट्र को सम्मति--पाणडवों का हस्तिनापुर आना-- इन्द्रप्रध्ध नगर-- 
द्रौपदी के सम्बन्ध में पागइवों का नियम-निश्वय--नियम भन्जञ करने के कारण अजुन का ब्रह्म चय्य -- 
उल्यपी के साथ अजुन का विवाह - चित्राड्नदा के साथ अजुन का विवाह--बभ्रवाहन का जन्म-- 
द्वारका मं अजुन का जाना--सुभद्रा-हरण--अजुन के ब्रह्मचय्य की समाप्ति--खाण्डवप्रस्थ में सुभद्रा 
ओर अजुन--खाण्डवप्रस्थ में कृष्ण का आगमन--अप्रि स कृष्ण और अजुन की अल्लन्राप्ति-- 
खाण्डव-दाह--मय-दानव का प्राण-दान--सभा बनान के लिए मय-दानव का युधिष्ठिर की आज्ञा | 


६-पाण्डवों का सबसे बड़ा राजा होना ली 9२ 


युधिष्ठिर की सभा का बनना--सभा में नारद का आना --राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध में 
बातचीत-- कृष्ण का जरासन्ध-बृत्तान्‍्त कहना--जरासन्ध के मारने-के विषय में विचार--क्ृष्ण और 
भीमाजुन का मगध देश के जाना--जरासन्ध का मारन का उद्योग--कृष्ण और जरासन्ध का 


( ३ 9) 


५ पठ-संख्या 


संवाद--भीम के हाथ से जरासन्ध का वंध--मगध-राज्य के वशीभूत करना--पाणडवों 
का दिखिजय--राजसूय यज्ञ का आरम्भ--हस्तिनापुर के निमन्त्रण--युधिष्ठिर की दीक्षा--क्रष्ण 
का अध्य देने का प्रस्ताव--शि शुपाल की आपत्ति--इस सम्बन्ध में बात-चीत--शिश्ुपाल के द्वारा 
कृष्ण का अपमान कृष्ण का शिशुपाल का मारना--राजसूय यज्ञ की समाप्रि | 


७-पाण्डवां का राज्यहरण हे 


युधिप्ठिर की सभा में दुयाधन का जाना--दुर्योधन की ईष्यो--शकुनि से दुयोधन की 
सलाह--जुआ खेलने का प्र॒स्ताव--विदुर का मन! करना--घरृतराष्ट्र की सम्मति--जुआ खेलने के 
लिए युधिष्ठिर के निमस्त्रण--खंलने का आरम्म--युधिष्ठिर की उन्‍्मत्तता और उनका सवस्वहरण 
युधिप्ठटिर का अपने भाइयों और द्रौपदी का दाँव पर लगाना और हार जाना--श्रृतराष्ट्र के पुत्रों की 
उन्मत्तता और द्रौपदी का सभा में लाया जाना--भीमसेन का क्रोध--करों के क्र वचन द्रौपदी 
का वस्म-हग्णा- भीस की दारूण प्रतिज्ञा -पाणडवों का दासत्व से छूटना हारने पर वनवास की 
प्रतिज्ञा करके फिर जुआ खेलना -ध्ृतराट्र और गान्वारी का संवाद--श्रृतराष्ट्र के पत्रों का 
गजन-तजन-- बदला लेने के लिए पाणइवों की प्रतिल्ना - पाणदवों का वन-गसन - ध्रूततगष्ट्र की 
चिन्ता | 


८-पार्डवां का वनवास न ध्द 


पाण्डवों के वनवास-तिषय में पुरवासियों का विलाप - ब्राह्मणों का साथ जाना- - द्रौपदी 
का अक्तय-स्थाली लाभ -भ्वतराष्र और विदर में परम्गर विवाद--पाणडवां को विदवर का उपदेश-- 
वृततराष्ठ और विदर का पुनमिलन - काम्यक वन में यादवों का आगमन --कृष्ण का 
द्रौपदी के धीरज देना--यादवों का गमन द्रौपदी के द्वाग युधिप्तिर का तिरस्कार- 
युधिप्टिर का विलाप--व्यास का उपदेश अख्न-प्राप्ति के लिए अजुन का हिमालयगमन--5न्द्र 
ओर अजुेन का #वाद- किरात और अज न की कथा--महादेव का वर देना--अजन के दिव्य 
शअ्रस्रों की प्राप्ति अजन के विरह में पाणडवों का दुःख - पाण्डवों की तीथयान्रा-प्रभासतीथ अं 
आगमन- गन्धसादन परत पर चढ़ना घटोत्कच की सहायता स बदरिकाश्रम जाना-- -द्रीपर्दी के 
लिए भीम का फल द्ंढ़न जाना- हनमान्‌ स भीम की भेट--भीम का कुब्रेर के यहाँ गमन--यतक्षों 
के साथ भीम का विवाद इन्द्रलोक से अजन का लौटना--निवाद कबच लोगों की ह|र-- गन्धमादन 
से पाण्डवों का लौट आना द्रोौपी और सत्यभामा का संवाद--द्वेत-बन में पाणड्वों का 
निवास | 


६-घृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना .... ११६ 


अजुन का अख्-प्राप्ति का समाचार सुन कर धृतराष्ट्र को भय--पाणवइवों का अपना 
ऐश्वथ्ये दिखाने के लिए कण और दुर्योधन की सलाह--दुर्योधन का श्रहीर टोले को जाना-- 


पृष्ठ रूख्या 


दुयाधन और चित्रसन का युद्ध--गन्धव के द्वारा दुयोधन का पकड़ा जाना-युधिष्टिर की आज्ञा से 
भीम और अजन का जाना और दयाधन को छड़ाना-- दयोधन का परिताप और बिना अजन्न-जल 
प्रहण किये पड़ा रहना दुर्योधन का हस्तिनापुर को लौट आना-भीष्म का तिरस्कार--कण का 
दिग्विजय -दयाथन का यज्ञ--अजुन के मारने के लिए करण का ब्रत-युधिष्टिर की चिन्ता-- 
इन्द्र के हाग कण का ठगा जाना- कण का अपने कवच कुशब्ल देना और अमोध शक्ति प्राप्त 
करना | 


१०-वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग .... १ श८ 


काम्यक-बन में जयद्रथ का आगमन--जयद्रथ की बुरी कामना--जयद्रथ और टद्रोपदी 
का संवाद--जयद्र्थ के द्वारा त्रोपी का हसण--जयद्रथ पर पाणडवों का आक्रमण--जयद्र्थ की 
सना का नाश--जयद्रथ का भागना--भीम के द्वारा जयद्रथ' का अपमान जयद्रथ का छूटना, 
तपस्या करना और पाणइवों का जीतने के विषय में वर पाना--अज्ञात वास की तैयारी- पाणइवों 
का कपट-वेश-धारणु--पुरोहित भौम्य का उपदेश शमी-वृक्ष पर अब आदि रखना-- पाणडकों का 


गज़ा विराट के नगर में प्रवश । 


११-श्रज्ञात वास न 


सभासद के वेश में युधिप्ठिर  रसाइये के वेश में भीम-- सेरिन्धी में रूप में ठरौपदी-- 
गेप-बेश में सहदेव - नपुंसक के रूप में अजुन--अश्वपाल के वेश में नकुल--पाण्डवों का 
सखन्‍्छन्दताप्वक अज्ञात वास--पहलवान के रूप में भीम -कीचक और ट्रौपदी - कीचक के घर में 
द्रौषपपी का भेजा जाना - कीचक के हाथ से द्रौपदी का अपमान--युधिष्ठिर का भीम के। मना 
करना--ट्रौपदी का क्रोध--भीम के सामने द्रौपदी का विलाप--भीम का उत्तेज्िव होना और 
बदला लेने के लिए फ्राग करना- कीचक का बध उपकीचकों के कारण द्रौपदी पर आई हुई 
विपद --भीमम के द्वारा द्रौपदी का उद्गाग--अज्लात वस का अन्त । 


१ २-पाण्डवों के श्ज्ञात वास की समाप्ति ..- १४६ 


पाणडवों का हँढ़न के लिए दुयाधन का व्यर्थ यत्न--कोरवों की सलाह--राज़ा विगट की 
गाये हर ले जाने का विचार --त्रिगर्तराज का विराट-नंगर पर आक्रमए-त्रितत्तराज की हार - 
कौरवों का विराट नगर पर आक्रमण--राजकुमार उत्तर का गजन-तजन --अजुन का उत्तर के ग्थ 
पर सारथि का काम करना - उत्तर का डर जाना --युद्ध के लिए अजुन का सइन्प--शमी वृक्ष से 
अम्न-शब्र लाना--अजुन का कुमार उत्तर के अपना परिचय देना--कण और दुयाधन के साथ होग 
आदि की बातचीत--भीष्म का उपदेश--अजुन का आगमन और युद्ध का आरम्भ--कण और 
अजुन--'अजन और द्रोश--अजन और अश्वत्थामा-फिर कण और अजुन--अजेन 
के हाथ से छः महारधियों की हार-गायों का छुड़्ा लिया जाना-विराट-नगर में जीत के 
समाचार--विराट-नरेश के द्वारा क्रिया गया युधिष्टिर का अपमान--अजुन और उत्तर का लौट 
अआना--प्रकट होने के विषय में पाएडवों की आपस में बातचीत | 


प्रष्टरूख्या 


कक 


१३-पाण्डवों का प्रकट होना आर सलाह करना .... १६० 


पाणडवों का प्रकट होना--पाणडव-मत्य्य-सन्धि--उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह-- 
पाण्डवों के पक्षवालों का कौसिल--क्ृप्ण की उक्ति--बलदेव को उक्ति--सात्यकि को उक्ति--द्रपद 
की सलाह से कौरवों की सभा में दृत भजना-दोनों पक्षवालों के द्वारा की गई कृष्ण की प्राथना-- 
दुयाधन के नारायणी सना का और अजुन के कृष्ण के सारथ्य का लाभ - शब्यराज के दुर्योधन 
का अपने पक्ष में कर लेना--युधिप्ठिर की प्राथना का शब्य-क्त अज्ञैकार--होंनों पक्षों का सेना-संग्रह 
करना--कोरवों की सभा में पाणडवों के दृत का जाना--बृतराष्ट्र के द्वारा पाणडवों के पास सऋजय 
का भजा जाना | 


दूसरा खण्ड 


प्रष्ठ-संख्या 


१-शान्ति की चेष्टा . .... मिल १६८ 


सन्धि का प्रस्ताव लेकर सझजय का गमन--पाण्डवों के शिविर में शल्य का पहुँचना-- 
पाण्डवों का प्रस्ताव--सअय का लौटना--विदुर की सलाह-कोरवों की सभा में सब बातों का 
विचार-- धृतराष्ट्र की शान्तिस्थापन करने की इच्छा-दुयोधन का विरोध और कण की आत्म- 
श्लाघा-भोष्म के तिरस्कार-वाक्यों के कारण कण का अद्-त्याग--क्ष्ण के साथ पाण्डवों की 
सलाह-- शान्ति रखने की इच्छा से कृष्ण का दूत बनना- भीम की उक्ति--अन्य पाण्डवों 
की उक्ति-द्रौपदी की उत्त जना--ऋष्ण की हस्तिनापुर-यात्रा--हस्तिनापर में ऋृष्ण के आदर-सत्कार 
की तैयारी--ड॒याधन की सलाह--हस्तिनापुर में ऋष्ण--कुन्ती के यहाँ कृष्ण का गमन--कृष्ण- 
दुयाधन-संवाइ--भीष्म और द्रोण के द्वारा कृष्ण की बात का समथन--दुर्योधन का न मानना 
और अशिएतापूबक सभा छोड़ कर चला जाना-गान्धारी और दुर्याधन का संवाद--दुयोधन 
का कपट-विचार और सत्यभज्ग-पाण्डवों के प्रति कुन्ती का उपदेश-- कृष्ण और करण का संवाद-- 
कृष्ण का लौट आना--कुत्ती और करी का संवाद--पाण्डवरों की रक्षा के विषय में कश 
की प्रतिज्ञा | 


२-युद्ध की तेयारी का .... १६१९ 


पाणडवां को युद्ध-विषयक चिन्ता--सना-नायकों का चुनाव-युधिप्ठिर को आयाजना-- 
युद्ध-धम-पालन करने के विषय में नियम--दूत बना कर डल्दूक का भजा जाना-दुयोधन का भजा 
हुआ कटु सन्देश--पाण्डवों का उत्तर--दोनों पक्तों का युद्ध के लिए तैयार होना--अजुन का युधिप्ठिर 
के धीरज देना--दानों पक्षों की व्यूह-रचना--युद्ध के बीच में कृष्ण और अज्जुन की स्थिति-- 
अजुन का विषाइ--कृष्ण का उपदेश--युद्ध के लिए अजु न का राजी होना--उयास से सच्जय 
का वर पाना । 


२३-युद्ध का आरम्भ कि शा ..« २०१ 


युद्ध के आरम्भ में युधिष्ठिर का शिष्टाचार-दुयाधन के पत्त में कण की दृढ़ता--युयुत्सु 

का पाण्डवों के पक्त में आना--युद्ध का आरम्भ--विराट के पुत्र का पतन -युद्ध के पहले दिन का 
अन्त-- दूसरे दिन का आरम्भ--भीमसेन का अदूभुत युद्ध-कौरव-सेना का पराइमुख हंना-- 
प्म पर दुयोधन का दोषारोप--युद्ध का सातवाँ दिन--श्रृतराष्ट्र के पुत्रों का भीमूद्वारा मारा 
जाना- धृतराष्ट्र का शोक--युद्ध का आठवोँ दिन--अजु न के पुत्र इरावान्‌ की मृत्यु--राक्षसों का 
युद्ध- भीष्म और अजु न का अद्भुत युद्ध-दुयोधन का भीम पर कलझ्लारोपण--भीष्म का भीषण 
युद्ध--अजु न का मृदु युद्ध और कृष्ण का क्रोध--युधिष्ठिर की चिन्ता--ऋूप्ण के उपदेश से 


प्रष्ठ-संख्या 


पाण्डवों का भीष्म की शरण जाना--भी प्म का निज-वधोपाय बतलाना--युद्ध के दसवें दिन शिखणिड- 
सम्बन्धिनी कारखवाई--भीष्म का पतन--धृतराष्ट्र का भीष्म-पराजय सुनना--अजु न से रल्ञा किये 
गये शिखण्डी का युद्ध-- धृतराष्ट्र का विलाप--शरशस्या में भीष्म--वीरों के द्वारा भीष्म का 
सत्कार--भीष्म और कण का मिलन--भीष्म के द्वारा की गई शान्ति की अन्तिम चेष्टा । 


-युद्ध जारी दर ... २२२ 


कण का फिर शब्र उठाना--द्रोणाचाय्य का सेनापतित्व--युद्ध का ग्यारहवाँ दिन--शल्य 
ओर भीमसेन--युधिष्ठिर के पकड़ने के लिए अजु न के दूर हटाने की तजबीज--अजु न और 
त्रिगत्त लोग--अजु न के हाथ से भगदत्त का वध--द्रोण का आक्रमण होने पर युधिष्ठटिर का 
भागना--द्रोण की चक्रव्यूह-रचता --व्यूह के बीच में अभिमन्यु--जयद्रथ के द्वारा पाण्डवों का रोका 
जाना--अभिमन्यु का आश्चयकारक युद्ध--सात रथ्रियों के द्वारा अभिमन्यु का वध--पाणडवों का 
शोक--शअजु न का शोक--जयद्रथ के वध के लिए अजु न की प्रतिज्ञा-सिन्धुराज जयद्रथ का भय 
और द्रोण का उन्हें धीरज देना--पाण्डवों की रानियों के कृष्ण का समझाना--जयद्रथ की रक्ता 
के लिए द्रोण का व्यूह बनाना--जयद्रथ के मारने के लिए अजुन की यात्रा-द्रोण का उललब्वन 
करके अजुन का निकल जाना--दुर्योधन का डर--दुयोधन के शरीर पर अक्षय कवच का 
बाँधना--अजुन और दुयोधन--युधिष्ठिर की धबराहट--अज़ुन की रक्षा के लिए सात्यकि और 
भीम का भेजना- कर्ण के हाथ से भीम की द्ार-सात्यकि और भूरिश्रवा--भूरिश्रवा के साथ 
अजु न का अनुचित व्यवहार-- जयद्रथ के पास अजु न का पहुँचना --कौरव लोगों का भ्रम --जयद्रथ 
की अत्यु --दुयाधन और द्रोण का परस्पर तिरस्कार--क्रम और क्ृप का विवाइ--करण के साथ 
घटोत्कच का युद्ध--ब्रटोत्कच के मारने के लिए कण का इन्द्रदत्त अमाष-शक्ति छोड़ना--रात का 
युद्ध- द्रोण के हाथ से विराट और द्वपद का वध--द्रोण की शक्ति नाश करने के लिए उन्हें धोखा 
देना--अश्रत्थामा के मारे जाने की कूटी खबर--हस्तिनापुर में द्रोण का मृत्यु-संवाद । 


५-अन्त का युद्ध ु द २५४ 


करण का सनापतित्व--करण के साथ युद्र करन के लिए अजुन का युधिष्ठिर को आज्ञा-- 
कण और नकुल--कण की अन्तिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा--कर् के रथ पर शस्य का सारथ्य-- 
इच्छानुरूप वावय कहन के विषय में शल्य का नियम--शत्य की शठता से कण को तेजाहानि--कर्ण 
और भीम--कर्ण और युधिष्ठिर-युधिछ्टिर का शिविर में लौट आना--अजुन का आना ओर 
युधिष्टिर का क्षोम--अजुन और युधिष्ठिर का विवाद--अजुन की कण-वध-प्रतिज्ञा--भीम और 
कण और अजुन का युद्ध-कण के रथ का कीच में फैंसना--कर्ो की मृत्यु--दुर्योधन 
ओर कप का संवाद--अश्वत्थामा का अविचल उत्साह--शल्य का सेनापतित्व-शल्य के मारने के 
लिए युधिप्ठिर का उद्योग--शब्य को मत्यु--भीम के हाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार--सहदेव 
और शकुनि--कौरवों की सेना का प्राय: निःशेष होना--युयुत्सु का हस्तिनापुर लौट आना । 


-युद्ध की समाप्ति शी क ... २७४ 


तालाब में दुर्योधन का प्रवेश--पाण्डवों का दुर्योधन के ढूँढना--युधिष्ठिर के द्वारा 
दुर्योधन का तिरस्कार--एक पाण्डव के साथ युद्ध करने के लिए दुयोधन का निश्चय--बलराम का 





प्रप्र-संख्या 


आगमन--भीम ओर दयाधन का अन्तिम यद्ध--हयाधन की जंघा का द्वटना--बलराम का क्रोध 
ओर क़ृणा का उत्हें शान्त करना--कृष्ण और दुर्योधन का संवाद--पाणडववों के अपने स्थान 
जाना--दुयाधन के पास कौरव-पक्ष के तीन वीरों का आगमन--दुर्योधन के अन्तिम वाक्य और 
अश्वत्थामा की उत्तेजना--अश्वत्थामा का सेनापतिल-- अश्वत्थामा की कपट चाल--पाण्डवों के 
शिविर में अश्वत्थामा का क्रर कर्म्म--उसके धत्तान्तश्रवण से दुर्योधन का सन्‍्तोष--दुयाधन 
की मृत्यु 


७-युद्ध के बाद की बातें ., 5. कद 


अन्धे राजा ध्वतराष्ट्र का शोक--ध्वृतराट्र आदि की कुरुक्षत्र-यात्रा--पाण्डवों से ध्ृतराष्ट्र की 
भेंट--ध्वृतराष्ट्र और गान्धारी की क्रोध-शान्ति--कुरुक्षेत्र में गान्धारी का विलाप--बीरों का सत्कार-- 
ती के द्वारा कण का यथाय-परिचय-दान--राज्य भोग करने के विषय में युधिष्ठिर को अनिन्छा-- 
भाइयों का अनुरोध--युधिप्ठिर का वैराग्य--सब लोगों का युधिप्टिर के समझाना--राज्य ग्रहण 
करने के विपय में युधिष्टिर की स्वीकृति । 


८-पाण्डवों का एकाधिपत्य का हक २६६ 


पाण्डवों का पुर-प्रवेश--राज-सिंहालन पर युधिष्ठि का दुबारा बैठना--युधिप्ठिर की 
गज्य-सञ्चालन-सम्बन्धिनी व्यवम्था--भीष्म के पास पाणडवों का जाना--भीष्म-क्ृत उपदेश -- 
भीष्म का देह-त्याग--युधिछिर का शोक -अश्वमंध यज्ञ के विषय में सलाह--कृष्ण का लौट जाना--- 
हारका में ऋष्ण -ऋष्ण-कृत कुरुच्षेत्र युद्ध का सविस्तार वगन । 


६ -अश्वमेध यज्ञ के की शक ३०४ 


यज्ञ-सामप्मी का सं प्रह--परीक्तित का जन्म और कृष्ण के द्वारा उनकी रक्षा-यज्ञ -सम्बन्धी 
उद्योग--घोड़ा छोड़ना - अजुन और त्रिगत्तराज--सिन्धु देश में अजुन--अजुन और बश्न- 
वाहन--अजुन का पतन और उल्छपी-कृत प्राणदान--घराड़े का लौट आना--यज्ञ का आग्म्भ-- 
अश्वमेध यज्ञ की समाप्रि। 


१ ०-परिणाम री ल कक ३१३ 


युधिप्रिर के द्वारा ध्रृतराष््र की सेवा शुश्रषा--धृतराप्र की वन जाने की इच्छा--ध्रृतराष््र 
के जाने देने के विषय में युधिप्टर की आपत्ति--व्यासदेव के अनुरोध से युधिप्टिर का सम्मति-दान-- 
प्रजा से ध्ृतराष्र का बिदा होना--प्रजा का सनन्‍्ताप--ध्वृतराट्र का वन-गमन-उद्योग--भ्वतराष्ट्र का 
हस्तिनापुर से प्रस्थान-कुन्ती का साथ जाना-- ध्रृतराष््र आदि के दशनाथ पाणडवों का वन-गमन--- 
घृतराष्ट्र के आश्रम में पाएडब--विदुर का देह-त्याग --पाणडवों का हस्तिनापुर लौट आना --धृतराष्र 
आदि का स्वग-लाभ । 


पप्ठ-रुख्या 


१ १-यदुवंश-नाश कम पर शी २२४७ 


यादवों का व्यमिचार मुनिया का शाप-यादवों का बुद्धि-विप्यय और कलह--यादव 
लोगों का एक दूसरे के मारण - कृष्ण की उदासीनता--बलगम के पास गमन--क्ृणण और 
बलराम की मृयु--द्ाग्का में अजुन--यादवों के सम्बन्ध में अजेन का अन्तिम कतंव्य-पालन-- 
वसुदेव की स्वग-प्राप्ति- यादवों की स्थिया के लेकर अनु न का द्वारका-त्याग--चोगें का आक्रमण 
और अजुन के गाण्डीव धन्वा की निष्फलता--अजु न का शोक और व्यासदेव का उपदेश | 


१२५-महाप्रस्यान आह +फ कक ३२६ 


पाण्ड्वों का वैश्य ओर प्रस्थान का विचार - पागडबों का हिमालय की तरफ जानौ-- 
गह म॑ द्रापदी ओर चार पागढवा का पतन--य्‌ घिएिर ओर क्रुत्ता-- शर्गेग्-्सतित यधिए्िर का म्घग- 
५ हु ७४ ७४ ः 
गमन--युधिष्टिर का नगक-॥ शन--स्त्रग में मट | 
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विषय 


*आ्रीवेदव्यास 

गद्जाभीष्म-पुत्रविसजन 

*शन्तनु और गड्ा 

*भीष्म-प्रतिज्ञा 

शिशु कण और कुन्ती 

द्राणाचाय्य और एकलव्य 

*ध्ृतराष्र और विदुर 

*उत्तर और बृहन्नला 

द्रौपदी और जयद्रथ 

*“रगानिमन्त्रण 

“श्रीकृष्ण और द्रौपदी 

+कशा-कुन्ती संवाद 

श्रीकृष्ण का प्रतिज्ञा-भद्ग 

*भीष्म को शर-शय्या 

*व्यूह के भीतर अभिमन्यु 

शोकातुरा सुभद्रा और उत्तरा 

*श्रीकृष्ण और व्याघ (लीलासंबरण) 
नोट--*चिह्युक्त चित्र रब्जीन हैं । 
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सचित्र 


महाभारत 
पहला खण्ड 


१ ---वंशावली 





जिन महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्ष और भारत वंश, देनों, इतने दिनों 
से प्रसिद्ध हैं और न मालूम कब तक प्रसिद्ध रहेंगे, उनके कुल के आदि-पुरुष का नाम राजा ययाति था । 

राजा ययाति के जेठे पुत्र का नाम यदु था। पिता ययाति, यदु से अप्रसन्‍न हो गये थे । 
इससे उन्होंने यदु के राज्य का अधिकारी नहीं बनाया । इतना ही नहीं, किन्तु ययाति ने शाप देकर 
यदु की सन्‍्तान को ज्षत्रियों के कुल से पतित भी कर दिया। ययाति ने क्रोध में आकर कहा--“जा, 
तेरे वंश में जे लोग-जन्म लेंगे वे क्षत्रिय न कहलावेंगे” | यह्‌ सब होने पर भी यदु के वंश ने बड़ा नाम 
पाया | उसका वंश यादव कहलाया | 

भोज, वृष्णि, अन्धक आदि वीरों ने इसी यादव वंश में जन्म लेकर अपने अपने नाम की 
महिमा बढ़ाई। श्रन्त में परम-पूजनीय, अतुल-पराक्रमी, अनन्त-ऐश्वयेशाली श्रीकृष्ण ने इस वंश में 
जन्म लिया । इससे यदुवंश की मान-मय्योदा, किसी भी बात में, किसी क्षत्रिय-कुल की मान-मय्योदा 
से कम न रह गई । 

पिता ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु ही के सबसे अधिक प्यार करते थे । पुरु भी पिता के 
प्रसन्‍न रखने की सदा चेष्टा करते थे । जे। बात पिता के सन्‍्तोष का कारण होती थी वही करते 
थे। जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी आगा पीछा न करते थे। इससे पिता 
ने पुरु का ही अपना उत्तराधिकारी समझा। ययाति का राज-सिंहासन पुरु ही का मिला। शुरता 
ओर वीरता में पुरु के वंश की भी बहुत प्रसिद्धि हुई । इसी पुरु-बंश में राजा भरत उत्पन्न हुए । 
उनके कारण इस वंश का इतना नाम हुआ कि उसका कभी लेप नहीं हो सकता । आगे चल कर 
महा बलवान राजा कुरु इसी वंश में हुए। उनके जन्म से इस वंश का गौरव ओर भी बढ़ा । तब 
से इस वंश का नाम कौरव हुआ | 

द्वापर युग के अन्त में कुरु वंश के शिरोमणि महात्मा शान्तनु का जन्म हुआ । शान्तनु 
के पिता का नाम राजा प्रतीप था। शान्तनु के बड़े होने पर राजा प्रतीप ने उन्हें अपने जीते ही जी, 
राज्य के सिंहासन पर बिठाया और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर, आप राज-पाट छोड़ 
वन में चले गये । वहाँ वानप्रस्थ होकर अपना समय इश्वर की उपासना में बिताने लगे। 


२ सचित्र महाभारत पहला खरड | 


राजा शान्तनु का शिकार खेलना बहुत पसन्द था। शिकार पर उनकी बड़ी प्रीति थी। 
इस कारण उन्होंने गद्गा के तट पर एक बहुत रमणीय स्थान बनवाया | वहीं जाकर कभी कभी वे 
रहते थे और शिकार के लिए वन वन पढजुओं के ढूँढ़ते फिरते थे। एक दिन वे बहुत दूर तक वन 
में घूमते रे और अनेक पशुओं के मार कर अपने स्थान का लौटे | मांग में उन्होंने देखा कि गन्नग 
के किनारे एक अत्यन्त रूपवती स्त्री खड़ी उनका देख रही है । उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर 
वेश और नया यैवन देख कर राजा शात्तनु का बड़ा आश्रय हुआ । वे उस पर माहित हो गये । 
वे उससे प्रमपूवक मीठी मीठी बातें करने लगे। उन्होंने पूछा :-- 

सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धव या मनुष्य में से किस जाति का तुमने अपने जन्म 

से अलझ्डुत किया है १? किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसको शाभा का बढ़ाया हैं १ हम तुम्हारा 
सुन्दरता के देख कर यहाँ तक तुम पर आसकक्‍्त हो गये हैं कि तुमसे विवाह करना चाहते हैँ--तुम्हें 
अपनी रानी बनाना चाहते हैं। कृपा करके कहो, तुम्हारी क्‍या इच्छा हे? हमारे प्रश्न का उत्तर 
देकर हमारे हृदय के आवेग के--हमारे मन की उत्सुकता को -शान्त करो । 

राजा के इन मधुर वचनों के सुन कर मुसकराती हुईं इस स्त्री ने इस प्रकार 
उत्तर दिया :-- े पीस वि 

महाराज | जब आप मुझे; इतना चाहते ह--जब मुझ पर आपका इतना अनुराग हे---तब 
में आपके निराश नहीं कर सकती। में आपकी पत्नी होने के तैयार हूँ। परन्तु मुझसे आपके एक 
प्रतिज्ञा करनी होगी । में चाहे जे। काम करूँ, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा, आपका न तो मुझे मना 
करने का अधिकार होगा और न मेरा तिरस्कार करने का । यदि आप ऐसा न करेंगे-यदि 
आप इस प्रतिज्ञा का उल्ल्नन करेंगे--तो में तत्काल आपको छाड़ कर चली जाऊँगी । 

राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फेस चुके थे । उन्हें उस समय उचित अनुचित का 
ज्ञान न था । इससे बिना अच्छी तरह विचार किये ही उन्होंने उस सुनच्दरी रमणी की बात मान 
ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिज्ञा मंज़र है। उस महारूपवती खत्री को वे अपनी राजधानी के 
ले आये और अपनी सबसे बड़ी रानी बना कर उसे महलों में रक्खा। उसके साथ वे आनन्द से 
रहने लगे । 

कुछ समय बीतन पर राजा की रानी के एक पुत्र हुआ । परन्तु पुत्र होते ही रानी न उस 
तत्काल जन्मे हुए बच्चे के गदड्गा में फं. कर उसे नष्ट कर दिया । पत्नी के ऐसे अनुचित व्यवहार 
से राजा शान्तनु का बड़ा दुःख हुआ। उन पर वज्ञ सा गिरा । परन्तु उसे उन्होंने चुपचाप सहन 
किया । पत्नी के ऊपर बहुत ही अधिक प्रीति होने के कारण डससे कुछ भी उन्होंन नहीं कहा । इसी 
तगहू एक के बांद एक ऐस सात पुत्र शान्तनु की रानी के हुए । परन्तु उन स्वतों को, एक एक 
करके, पेदा होते ही वह गद्जा में डाल आई । इस कारण राजा का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता गया। परन्तु 
अपनी प्रतिज्ञा याद करके, इस अनुचित काम से पत्नी का रोकने का उन्हें साहस न हुआ। वे 
डरे कि रोकने से वह तत्काल ही हमें छोड़ कर चली जायगी | 

परन्तु जब आठवाँ पुत्र हुआ ओर उसे भी रानी गज्जा में फेंकने चली तब राजा से न 
रहा गया । पुत्र-शोक से वे अत्यन्त विहल हो उठे । वे रानी के पीछे पीछे दौड़े ओर बेले कि, खबरदार 
इस बालक का जल में न फेंकना । उन्होंने कहा :-- 

में और नहीं सहन कर सकता | हे पुत्रधातिनी ! तुम कौन हो ? क्यों ऐसा बुरा काम करती 
हो ? ऐसी निठुरता करना उचित नहीं । इस बालक को में गद्जा में नहीं फेंकने दूँगा । 

इस पर उस रमणी ने उत्तर दिया--हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राजा | में आपके कहने से 
इस पुत्र का नाश न करूगी । क्रिन्तु आपने जो प्रतिज्ञा की है---आपने जे वचन दिया है---उसके 
अनुसार अब में आपके पास नहीं रह सकती। मैं आपसे इसी समय जुदा होती हूँ। जब तक 


[ पहला सरड वंशावली ३ 


मैं आपके पास रही बहुत अच्छी तरह रही--आपके सहवास से मुझे बहुत आनन्द मिला। आपसे 
मैं बहुत प्रसन्न हैँ । इससे में सब बातें आपसे साफ़ साफ़ कहे देती हूँ । इस घटना से आपके 
दुःख न करना चाहिए । दुःख का काई कारण नहीं । मैं महृषि जह की कन्या गज्जा हूँ। परम 
तेजस्त्री बसुओं के महषि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मत्यलोक में जन्म ले। 
परन्तु मुमे छोड़ कर मत्येलेक में कोई स्त्री उन्हें अपने गर्भ में धारण करने के योग्य न थी। 
यह समम कर वे आठों बसु मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे प्राथना की कि तुम मेरी माता होने 
की कृपा करो । पर ज्योंही हम पैदा हों त्योंही मत्येलाक में रहने के हमारे दुःख को दूर कर देना। 
अर्थात्‌ पेदा होते ही हमारा नाश करके महूषि के शाप से हमें उद्धार करना जिसमें हमें बहुत 
दिनों तक मत्यलाक में न रहना पड़े । उनकी इस प्रार्थना का मेंने मान लिया और भारत वंश को 
ही उनके जन्म के योग्य समझा | इससे मानवी रूप धारण करके में आपके पास आई । इन वसुओं 
के पिता होने से आप अपने का कृतार्थ समभझें। आपके शेक न करना चाहिए । जिस दयु-- नामक 
वसु के अपराध से महर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था वहीं वसु आपका यह आठवाँ पुत्र हुआ है। 
यह जन्म भर आपके वंश में रह कर उसे उज्ज्वल करेगा। में खुद ही इसका यथाचित लालन-पालन 
करू गी । आप निमश्चिन्त हजिए । 

इतना कह कर गद्जादेवी उस पुत्र का लेकर अन्तधान हो गई' । पत्नी और पुत्र के वियोग 
से राजा के बड़ा दुःख हुआ। उसे दूर करने की इच्छा से राजा शान्तनु किसी प्रकार राज-काज 
करने लगे । उन्होंने साचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा शेकक जाता रहेगा । 

शान्तनु बड़े बुद्धिमान और धामिक थे। उनके सदूगुणों से प्रसन्‍न होकर चारों दिशाश्रों 
के राजों ने उन्हें अपना सम्राट बनाया; उनके अपना राजराजेश्वर समभा। शान्तनु ने ऐसी अच्छी 
तरह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी के किसी तरह का शोक, डर या दुःख नहीं 
हुआ । इस तरह प्रजा के सुख के बढ़ाते हुए शान्तनु का शान्तिपूवक राज्य करते कुछ समय बीता । 

एक दिन वे शिकार खेलने गये और एक हरिणी पर तीर चलाया | तीर उसके लगा | वह 
तीर से बिधी हुई भगी । राजा शान्तनु भी उसके पीछे दौड़े और गड्ढग के किनारे आकर उपस्थित 
हुए । वहाँ उन्होंने देखा कि गल्जा प्राय: सूखों पड़ी हैं। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । इस अद्भुत 
घटना का कारण वे ढूढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि एक देवता के समान रूपवाला बालक बाणों 
की वर्षा कर रहा है । उसी की बाणवर्षा ने गन्ना की धारा का रोक दिया है। बाण चलाने में 
उसकी चतुरता देख कर राजा को महा-आश्वय्य हुआ | यह वही बालक था जिसे गडद्जा ने राजा 
शान्तनु के दिया था। परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देखा था । उसके पीछे 
कभी नहीं देखा था । इससे वे उसे नहीं पहचान सके। उसका नाम था देवब्व ॥ राजा ने तो पुत्र 
का नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता के पहचान लिया । उन्हें देखते ही देवब्रव अन्तघोन होकर अपनी 
माता के पास पहुँचा ओर सारा वृत्तात्त कह सुनाया । इस घटना से राजा शान्तनु को और भी 
अधिक आश्चय्य हुआ। विस्मय में डूबे हुए वे वहाँ पर चुपचाप खड़े थे कि पहले की तरह मानवी 
रूप धारण करके गन्ना उनके सामने पुत्र-सहित उपस्थित हुई और बोली :-- 

मद्दाराज ! आपके पुत्र देवश्नत को मेंन बड़े यत्न से पाल-पोस कर बड़ा किया है । वसिष्ठ, 
शुक्राचाय्ये, बृहस्पति, परशुराम आदि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसे वेद, वेदाज्ञ और शब्रास्तर-विद्या की शिक्षा 
बहुत ही श्रच्छी तरह दी है। काई बात ऐसी नहीं रह गई जो इसने न सीखी हो । अब आप सब गुणों से 
सम्पन्न अपने पुत्र को लीजिए | 

शान्तनु ने ऐसे तेजस्वी ओर विद्वान्‌ पुत्र का पाकर बड़े आनन्द से अपनी राजधानी में 
प्रवेश किया | उसे उन्होंने अपना युवराज बनाया | राजा के इस काम से उसकी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई । 


कं सचित्र महाभारत पहला खरड | 


इसके अनन्तर एक दिन राजा शान्तनु यमुना के किनारे घूम रहे थे कि अचानक एक अद्भुत 
सुगन्ध आई । ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे सोचने लगे कि यह मनोहर 
सुगन्ध कहाँ से आ रही है। खेज करने पर उन्हें माठ्म हुआ कि वह देवरूप-धारिणी एक धीवर की 
कन्या के बदन की सुगन्ध है। इस पर राजा का बड़ा कातृहल हुआ। आश्रय्य में आकर उन्होंने उस 
मछाह की कन्या से पूछा :-- 

हे सुन्दर ! तुम कौन हो? किसलिए तुम यहाँ आई हो ९ यहाँ पर तुम क्‍या करती हो ९ 

कन्या ने उत्तर दिया :-- 

महाराज ! में एक धीवर की कन्या हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। में पिता की आज्ञा से, इस 
घाट पर, नाव चलाया करती हूँ । 

उस कन्या के अद्भुत रूप और आश्चय्यकारक सुवास पर राजा शान्तनु माहित हो गये । 
उसके साथ विवाह करने की उन्हें प्रबल इच्छा हुइ। इससे बे उसके पिता के पास गये और अपने मन 
की बात उससे कहीं। 

धीवर बोला--हे नरनाथ ! हे महाराज ! कन्या हुईं है तो विवाह उसका करना ही पड़ेगा। 
आप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं, यह मेरे लिए बढ़े ही आनन्द की बात है । 
इससे अधिक सन्‍्तोष ओर सुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है १ परन्तु मेरे मन में एक 
अभिलाष है; उसे पूरा करने के लिए पहले आपके 'हाँ? करना होगा । इस कन्या का विवाह 
आपके साथ होने पर इसके गभ से जो पत्र उत्पन्न होगा उसी के राज्य का अधिकारी आपके बनाना 
होगा । आपके यह प्रण करना होगा कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती ही के पुत्र के मिलेगा, 
और किसी को नहीं । 

सत्यवती पर राजा अत्यन्त आसक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वे अपने पुत्र 
देवश्रत का इतना प्यार करते थे कि धीवर की इस बात को अद्जीकार करने में वे समथ न हुए । 
बहुत दुःखित होकर वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर के लोट आये । परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं 
भूली । उसकी रूपराशि की चिन्ता के कारण उनके मन के अत्यन्त विकलता हुईं। वे बहुत उदास 
रहने लगे । बड़े कष्ट से उनका समय कटने लगा । 

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देवत्रत का बड़ी चिन्ता हुई | अन्त में उनसे न रहा गया; 
पिता से उन्होंने इस दु:ख का कारण पूछा । राजा शान्तनु ने सत्यवती के सम्बन्ध की कोई बात पुत्र से 
न बतला कर इस प्रकार कहा :-- 

वत्स ! तुम्हीं हमारे अकेले पुत्र हो। तुम सदा ही वीरता के कामों में लगे रहते हो । 
तुम्हारा कोई अनिष्ट होने-तुम पर कोई आपदा आने--से हमारे वंश की क्‍या दशा होगी, यही 
सोच सेाच कर हम सदैव दुखी रहते हैं | हमारी चिन्ता का यही कारण है। 

देवत्रत के सन्देह हुआ कि पिता ने अपने दुःख का कारण साफ़ साफ़ मुभसे नहीं 
बतलाया । कुछ देर तक इस बात का साच कर वे पिता के उस मन्त्री के पास गये जो राजा के साथ 
सत्यवती के पिता के पास गया था। उस मन्त्री से देवब्रत ने पिता की चिन्ता का कारण पूछा । उसने 
देवब्त से सत्यवती-सम्बन्धी साय बातें साफ़ साफ़ कह दीं । उन्हें सुन कर देवब्रत ने पिता की इच्छा 
पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प किया और उसी क्षण वे धीवर के पास पहुँचे । 

धीवर ने राजकुमार देवश्नत से आने का कारण पूछा । उन्होंने सब बातें उसे कह सुनाई । 
धीवर ने कुमार के बड़े आदर से आसन पर बिठलाया और उनके साथ जितने राजपुरुष आये थे सबके 
सामने इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

है राजकुलदीपक! आप शक्ल धारण करनेवालों में सबसे ,्रष्ठ और राजा शान्तनु के 
इकलौते पुत्र हैं। सब बातें आप ही के हाथ में हैं । इससे में आपसे सारी कथा कहता हूँ, सुनिए । 


[ पहला सरड वंशावली ५ 


देखिए, आपके साथ सम्बन्ध छोड़ने की इच्छा मैं ते क्या, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते । महर्षि 
पराशर ने इस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा बार बार मुझ पर प्रकट की। परन्तु राजा 
के साथ सम्बन्ध करना ही मेंने इसके लिए अच्छा समभा । इससे मैंने महर्षि पराशर की बात नहीं 
मानी । परन्तु है राजकुमार | इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्‍्तान के कारण आपके राज्य में 
घार शत्रता और विद्रोह होने का डर है। जिसके आप सौतेले भाई होंगे--जिसके साथ आपका वैर-भाव 
होगा--उसकी क्‍या कभी रक्ता हो सकती है ? उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता । इस विवाह में 
यही एक दोष है, और कुछ नहीं । इस दशा में में कत्यादान कर सकता हूँ या नहीं, इसका विचार आप 
ही कर देखिए । 

महात्मा देवब्रत धीवर का मतलब समझ गये। उन्हें अपने सुख की अपेक्ता पिता ही के सुख 
का अधिक ध्यान था। अतण्व अपने स्वाथ की--अपने सुख की--उन्होंने कुछ भी परवा न की। वे 
उसे छोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये । उन्होंने कहा 

हे धीवर-श्रष्ट | डर का काई कारण नहीं । तुम बिलकुल न डरो। हमने तुम्हारे मन को बात 
जान ली है। हमें तुम्हारी इच्छा पूण करना सब तरह स्वीकार है। तुम्हारी कया के गभ से जो पुत्र 
उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी का यह राज्य मिलेगा । 

यह सुन कर धीवर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला :-- 

है शत्रमदन ! यदि आप मुझ पर क्रोध न करें तो में और भी एक बात आपसे कहूँ । संसार 
में सब लोग इस बात के जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं; आप सदा सत्य ही बोलते हैं। जब आपने 
सत्यवती के पुत्र को राज्य देने की प्रतिज्ञा की है तब उस विषय में किसी के कुछ भी सन्देह नहीं 
हो सकता । किन्तु यदि आगे किसी समय आपका कोई वंशज आपकी प्रतिज्ञा को न माने और उसके 
विपरीत काम कर ते उसका क्या उपाय होगा ९ 

तब महात्मा देवब्रत ने पिता के सुख के सर्वोपरि समझ, वहाँ पर जितने ज्ञत्रिय उपस्थित थे 
सबके सुना कर ये वचन कहे :-- 

हे धीवर-राज ! हमारी सत्य प्रतिज्ञा सुना। हम जा सत्य ब्रत करने जाते हैं उसे श्रवण करो | 
हम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ खींच चुके हैं। हमने पहले ही कह दिया है कि हम 
सत्यवती के पुत्र के राजा बनावेंगे। अब हम यह प्रतिज्ञा करते हैं किहम विवाह भी न करेंगे। 
आज से आमरण हम ब्रह्मचय्य धारण करंगे। इससे सत्यवती के पुत्र को राज्याधिकार से हटाने का 
कुछ भी डर न रह जायगा । उसे राज्य प्राप्त करने में कोई बाधा न आ सकेगी । 

देवत्नत ने अपने स्वाथ पर इस तरह पानी डाल दिया। उन्होंने उदारता की हद कर दी। 
उन्होंने राज-पाट भी छोड़ दिया और जन्म भर अविवाहित रहने का प्रण भी किया | उनकी इस 
विकट प्रतिज्ञा के सुनकर सब लोग धन्य ! धन्य | कहने लगे और स्वर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। 
ऐसा भीषण प्रण करने के कारण उस समय से सब लोग दृवत्रत के भीष्म कहने लगे। तभी से 
उनका - नाम भीष्म पड़ा । 

उस धीवर का अभिलाष पूण हुआ। जो बात वह चाहता था वह हो गई। इससे उसे 
बड़ा आनन्द हुआ। शान्तनु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने प्रसन्नतापूवक स्वीकार 
किया ओर सत्यवती के भीष्म के सिपुद्‌ कर दिया। भीष्म उसे शान्तनु के पास ले आये ओर पिता 
का दुःख दूर करके कृताथ हुए। पिता शान्तनु भीष्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को यह वरदान 
दिया कि तुम्हें इच्छा-म्॒त्यु प्राप्त हो-इच्छा से ही तुम्हारी मृत्यु हो। अथात्‌ यदि तुम अपने मन से न 
मरना चाहो तो मृत्यु का तुम पर कुछ भी ज़ोर न चले। 

सत्यवती के दे पुत्र हुए--चित्राज्गनद और विचित्रवीय्ये। इसके कुछ काल पीछे सत्यवती के 
छोड़ कर राजा शान्तनु परलोक सिधारं। माता सत्यवती की सलाह से भीष्म ने पहले चित्राह्नद को 
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राजा बनाया। परन्तु राजा होने के कुछ ही दिनों पीछे एक गन्धव के हाथ से चित्राइ्वद को प्राण छोड़ने 
पड़े। उस समय चित्राज्नद के छोटे भाई विचित्रवीय्य बालक थे। उन्हीं के भीष्म ने हस्तिनापुर के राज- 
सिंहासन पर बिठाया | भीष्म की सहायता और उपदेश से विचित्रवीय्य राज-काज चलाने लगे । 

जब विचित्रवीय्ये बड़े हुए तब भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। इस समय उन्होंने 
सुना कि काशी के राजा की तीन कत्यायें--अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका--स्वयंवर की रीति से 
विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की आज्ञा लेकर काशी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
देखा कि विवाह की इच्छा रखनेवाले बहुत से राजा देश-देशान्तर से आकर इकट्र हुए हैं | भीष्म ने सेचा 
कि जब इतने राजा इन कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं तब कौन जाने हमारा मनारथ सफल है। 
या न हे । इससे, उन तीनों कन्‍्याओं के रथ पर बिठला कर सभा से उन्होंने जबरदस्ती हरण 
किया | जे राजा लोग स्त्रयंवर में आये थे उनसे यह बात न देखी गई | उन्होंने इससे अपना अपमान 
समझा । वे लड़ने पर मुस्‍्तेद हे गये। भीष्म के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया । किन्तु बालकपन में 
गद्जा ने भीष्म का बहुत ही अच्छी युद्ध-शिक्ता दी थी। इससे एक भी राजा युद्ध में भीष्म का न जीत 
सका । सबके हार माननी पड़ी | भीष्म की युद्ध करने में चतुरता और अपनी रक्षा करने में कुशलता 
देखकर उनके शत्रुओं तक ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया । 

ऐसा कठिन काम करके उन तीनों कन्याओं के भीष्म हस्तिनापुर ले आये और उनके साथ 
विचित्रवीय्ये का विवाह करने की तैयारी करने लगे | यह देख कर जेठी कन्या अम्बा, लज्जा से अपना 
सिर नीचा किये हुए, भीष्म के पास आई ओर बाली :-- 

हे वीर! इसके पहले ही मैंने मन ही मन शाल्वराज के साथ विवाह करने का निश्चय 
कर लिया है। उन्होंने भी विवाह के लिए मुझसे प्राथना की थी। यदि स्वयंवर होता तो में उन्हीं के 
कण्ठ में वर-माला डालती । इसमें मेरे पिता की भी अनुमति थी। इस दशा में, इस समय, दूसरे 
के साथ मेरा विवाह कर देना क्या आपको उचित है ९ ह 

यह बात सुन कर मारे चिन्ता के भीष्म बहुत व्याकुल हुएण। अम्बा ने जा बात उनसे 
कही उसे उन्होंने यथाथ माना। अन्त को मन में बहुत दुखी होकर उन्होंने अम्बा का आज्ञा दी कि 
तुम शास्वराज के पास चली जावो । अम्बिका और अम्बालिका के साथ विचित्रवीय्य का शात्र-रीति 
से विवाह हुआ । 

इधर अम्बा एक वृद्ध ब्राह्मण और अपनी धाय के साथ शाल्वराज के पास उपस्थित हुई और 
उनसे इस प्रकार विनयपूबक बोली :-- 

मैंने पहले आप ही के मन ही मन अपना पति माना था। आपने भी इसलिए मुभसे प्राथना की 

थी। इसी से में आपके पास आकर आज उपस्थित हुई हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए | 

परन्तु शाल्वराज ने अम्बा को दूसरे की श्री समझका। खयंबर में भीष्म के द्वारा अपनी 
हार स्मरण करके उसे क्रोध और दुःख भी हुआ। इससे कुछ मुसकराते हुए शाल्वराज ने अम्बा 
से कहा :-- 

तुमने स्वयंवर की सभा में जिसे पति बनाना पसन्द किया उसी के पास तुम्हें जाना 
चाहिए | तुमसे हमारा काई सरोकार नहीं । तुम्हारे साथ हम विवाह करना नहीं चाहते । 

शाल्वराज के ऐसे कठोर वचन सुन कर अभिमान से भरी हुई अम्बा वहाँ से चल दी। 
किन्तु भीष्म के पास हस्तिनापुर लौट आने के लिए उसके मन ने गवाही न दी उधर अपने पिता 
के पास जाने के भी उसका जी न चाहा । पिता के यहाँ जाने में उसे लज्ञा माल्म हुई | और कोई 
उपाय न देख कर अम्बा पिता का, भीष्म के, शाल्वराज के और स्वयं अपने का बार बार धिक्कार- 
वाक्य कह कर, अनाथ की तरह गली गली रोती हुईं घूमने लगी। 
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अन्त में भीष्म ही के सारे अनिष्ट ओर सारे दुःख का कारण समझ कर अम्बा के उन पर 
बड़ा क्रोध आया । उनसे बदला लेने का उपाय ढूँ ढ़ने के लिए उसने ऋषियों के एक एक आश्रम में जाना 
आरम्भ किया | 

एक दिन एक आश्रम में जितने तपस्त्री थे सबसे उसने अपना हाल कहा और उनसे 
प्राथना की कि आप मुझसे बतलाइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वह इस प्रकार तपस्वियों 
से अपना दुःख कह ही रही थी कि उसके नाना राजषि होत्रवाहन वहाँ आये । उन्होंने अम्बा 
की कथा बड़े दुःख से सुनी । उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी चोट लगी । उन्होंने सलाह दी कि 
तुम महषि जामदग्य की शरण चलो । वे बोले :-- 

हे पुत्री । महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं | वही भीष्म के शुरू हैं । तुम उनके पास 
चल कर अपना परिचय दो। फिर उनसे अपनी सारी दुःख-कहानी कहो । हमें विश्वास है कि वे 
तुम पर अवश्य दया करेंगे और भीष्म के उचित दण्ड देंगे। 

यह कह कर राजपषि होत्रवाहन ने अम्बा का साथ लिया और जहाँ परशुराम अपने शिष्यों 
के बीच में बैठे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए। अम्बा ने महषि परशुराम के चरणों पर अपना मस्तक रख 
दिया और रोती हुईं बोली :-- 

भगवन्‌ ! इस घोर दुःख और शोक से आप मेरा उद्धार कीजिए । 

महात्मा परशुराम अपने बन्धु की दौहितन्नी अम्बा का इस प्रकार कहते और दु:ख से इतना 
व्याकुल होते देख दया ओर रनेह से द्रवित हो उठे । उनका हृदय पानी पानी हो गया । उन्होंने 
उससे प्रेमपूवक कहा :-- 

है राजनन्दिनी ! तुम अपने दुख का कारण बतलाओं; हम तुम्हारा अमभिलाष पूरण करेंगे। 

अम्बा ने महात्मा परशुराम से अपनी सारी कथा कह सुनाई | तब परशुराम बोले :-- 

हे पुत्री | यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम शाल्वराज को तुम्हारे साथ विवाह करने की श्राज्ना 
दे सकते हैं | या, हम भीष्म के पास दूत भेजकर तुमसे क्षमा माँगने के लिए उन्हें लाचार कर सकते हैं । जो 
तुम कहो वहीं करने के लिए हम तैयार हैं। 

इसके उत्तर में अम्बा ने कहा :-- 

देव ! शात्वराज ने जब मुझे स्वीकार न करके मुझे लौटा दिया--मेरे साथ विवाह करने 
से जब उन्होंने इनकार कर दिया--तब में उनके यहाँ फिर नहीं जा सकती। उनसे विवाह करने की 
अब मुझे इच्छा नहीं। भीष्म ही मेरे सागे दुःखों के कारण हैं। इससे यदि आप उनको प्राणदणड दें 
तो मेगा शोक दूर हो सकता है । 

परशुराम ने पहले तो बहुत कुछ इधर-उधर किया। पर अन्त में उन्होंने अम्बा की इच्छा 
पूर्ण करने का वचन दिया। लाचार होकर उन्होंने भीष्म के साथ युद्र करने की ठानी। इसी विचार 
से अम्बा के साथ लिये हुए, हस्तिनापुर के पास कुरुक्षेत्र में आकर वे उपस्थित हुए, और भीष्म 
के अपने आने की ख़बर दी। गुरु के आने की बात सुन कर भीष्म बड़े प्रसन्न हुण। जो ब्राह्मण 
यह ख़बर लाये थे उनका अनेक गादान देकर उन्होंने सन्तुष्ट किया । इसके अनन्तर शीघ्र ही वे 
परशुराम के दशन करने आये ओर उनकी विधिपृवक पूजा की। भीष्म की पूजा ग्रहण करके 
परशुरामजी बोले :-- 

हे भीष्म ! तुमने इस कन्या का जबरदस्ती हरण करके इसे बहुत क्लेश दिया है। इस 
कारण अब इसके साथ और कोई विवाह नहीं करना चाहता--इसे ग्रहण करने की अब कोई इच्छा 
नहीं करता । इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने घर रक्खो झौर इसका जे 
अपमान हुआ है उससे इस प्रकार इसे बचाओ । 
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महषि परशुराम को क्रद्ध देख कर भीष्म ने नम्नतापूवक उनसे निवेदन किया :-- 

हे अह्मषि ! हमने जन्म भर बह्यचय्ये-न्रत रखने का प्रण किया है; हमने प्रतिज्ञा की है कि हम 
कभी विवाह न करेंगे। इससे प्रतिज्ञा तोड़ कर केसे हम क्षत्रिय-धर्म के नष्ट कर सकते हैं ९ 

किन्तु जामदग्न्य ने भीष्म की एक भी बात न सुनी। उनकी एक भी युक्ति का 
उन्होंने न माना। वे क्रोध से जल उठे। उनकी आँखें लाल हो गई'। वे बार बार कहने लगे :-- 

तुम जा मेरी बातन मानोगेतो में तुम्हें युद्र में जीता न छोड़ेंगा। तुम्हारे साथ युद्ध 
करके में तुम्हें प्राशदर्ड दिये बिना न रहूँगा | ह 

भीष्म ने बहुत प्राथना की; बार बार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त करने की चेष्टा 
की। उनके चरणों पर उन्होंने अपना सिर तक रख दिया। बहुत गिड़गिड़ाकर वे बोले :-- 

भगवन्‌ ! आप तो हमारे गुरु हें। गुरु-शिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्‍यों आप मुमसे युद्ध 
करना चाहते हैं 

किन्तु परशुराम ने उनकी एक बात पर भी ध्यान न दिया। उन्हें किसी तरह सनन्‍्तोष न 
हुआ । वे कहने लगे :-- 

यदि तुम मु्के अपना गुरू ही मानते हो तो फिर क्‍यों मेरी बात टालते हो ? क्या शिष्य केा 
भी कभी गुरू के वचन का उल्लह्नन करना उचित है ? 

परन्तु गुरु की आज्ञा से भी अपनी प्रतिज्ञा भन्ना करने के लिए भीष्म राजी न हुए। 
उन्होंने कहां : -- 

हे गुर | यदि आप बिना युद्ध किये किसी तरह मानहींगे नहीं तो मुमे युद्ध करना ही पड़ेगा । 
जब आप खुद ही युद्र करने के लिए मुके ललकार रहे हैं, तब यद्यपि आप ब्राह्मण ओर मेरे 
गुरु हैं, तथापि आपके साथ युद्ध करने में में किसी प्रकार दोषी नहीं हो सकता । 

भीष्म के इस प्रकार कहने पर उनका ओर परशुराम का बहुत दिनों तक कुरुक्षेत्र में 
घमासान का युद्ध हुआ । महाबली भीष्म शब्राश्र चलाने में बड़े निपुण थे । युद्ध-विद्या के जाननेवालों 
में जे सबसे श्रेष्ठ थे उन आचार्य्यो' से उन्होंने शिक्षा पाइ थी। उसी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने 
लड़ाई के मैदान में परशुराम का बार बार हार दी। परन्तु परशुराम थे ब्राह्यपण और उनके गुरु । 
इससे भीष्म ने उनके मारा नहीं। उनके प्राण छोड़ दिये | परशुग़म ने अपने शिष्य भीष्म की वीरता 
ओर युद्ध करने में कुशलता देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने भीष्म से हार मान ली और 
लड़ना बन्द किया | 

इसके अनन्तर काशिराज की कन्या अम्बा के बुला कर बहुत दीनता दिखाते हुए वे बोले :-- 

पुत्री ). हमने तुमसे जे बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हो सका यत्र किया। जितने 
दिव्य दिव्य अख्र हमारे पास थे सब हमने चलाये। जहाँ तक संभव था अपना बल, पराक्रम और 
युद्रकौशल भी हमने दिखाया। किन्तु महापराक्रमी भीष्म का जीतने में समथ न हुए। इससे अब 
तुम और किसी से सहायता लेकर अपने मन की कामना पूरी करो । क्‍ 

अम्बा ने कहा--हे भगवन | जब आप ही भीष्म के नहीं जीत सके तब वे देवताओं के 
द्वारा भी नहीं जीते जा सकते। में खुद ही अब काइ ऐसा उपाय करूँगी जिसमें भीष्म का नाश हो ! 
ओर किसी के पास जाकर सहायता माँगना में व्यथ सममती हूँ। 

इस अवसर पर अम्बा का हृदय क्रोध से और भी भर आया। मारे क्रोध के उसके होंठ 
काँपने लगे । भीष्म का मारने का उपाय दूढ़ निकालने की इच्छा से वह अब तपस्या करने लगी। 
बहुत दिन तक बिना कुछ खाये पिये उसने तपस्या की। अनेक कुश उसने सहे। उसकी घोर तपस्या 
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के देख कर भगवान्‌ शझ्लर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपना रूप धारण करके अम्बा का दशन दिया 
ओर बोले :-- 

भद्रे | जिस वर की तुम्हें इच्छा हे। माँगा । 

अम्बा ने कहा--त्रिशुलपारि शह्लर ! में आपसे यह वर चाहती हूँ कि में भीष्म के वध-साधन 
में समथ होऊँ। 

महादेव ने 'तथासस्‍्तु' कहा ! वे बोले--जा ऐसा ही होगा। इतना कह कर वे अन्‍्तर्धान 
हा गये । 

यह वर महादेव से पाकर अम्बा ने एक चिता बनाई और उसी में जल मरी । दूसरे 
'जन्म में वह राजा द्रपद की कन्या शिखणिडनी हुई और एक दानव के वरदान के प्रभाव से स्त्री से पुरुष 
हेकर भीष्म की सृत्यु का कारण हुई। 

इधर विचित्रवीय्य परम सुन्दरी अम्बिका और अम्बालिका के साथ सुख से दिन बिताने 
लगे । इस तरह सात आठ वष बिना किसी विन्न-बाधा के बीत गये। इसके अनन्तर उन्हें राजयक्ष्मा, 
अथात्‌ क्षयी, का रोग हुआ । उसने युवावस्था ही में उनकी जान ले ली। माता सत्यवती पुत्र के शाक 
से बहुत व्याकुल हुई । उसके सबसे अधिक दु:ख का कारण यह हुआ कि उसके किसी पुत्र के सन्‍्तान 
न थी। दोनों नि:सन्‍्तान ही परलोक गये। रहे भीष्म, सा उनकी प्रतिज्ञा जन्म भर अविवाहित रहने 
की थी। बिना सन्‍्तान के राज्य की रक्षा केसे हा सकती थी ? यह साच कर सब लोग बड़े असमंजस 
में पढ़ । 

अन्त में एक दिन भीष्म का बहुत ही व्याकुल और चिन्ता में डूब हुए देख कर सत्यवती 
जन उन्हें बुला कर इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

पुत्र) तुमसे एक बात मैंने आज तक छिपा रक्‍्खी थी। उस में आज कहती हूँ, सुनो । 
तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह होने के पहले मैं यमुना में पिता की नाव चलाया करती थी । मेरे 
पिता बड़े धम्मंवान्‌ थे। उन्होंने आज्ञा दी थी कि में बिना उतराई लिये ही मुसाफिरों के पार उतारा 
करूँ। एक दिन मेंने मह॒षि पराशर का इसी तरह पार उतारा। वे मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे 
एक पुत्र दिया । उस समय मेरे बदन से मछली की दुगन्धि आती थी । उसे दूर करके उसके बदले 
यह अत्यन्त मनोहर सुगन्धि उन्हीं की दी हुई है। महषि का दिया हुआ वह पुत्र यमुना के द्वीप ( टापू ) 
में मुझसे पेदा हुआ | इस कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया । तुम्हारे इसी महा-बुद्धिमान्‌ और 
महा-पंडित भाई ने चारों बेचें, के अलग अलग विभाग किये। इससे उसका दूसरा नाम बेद्व्यास 
हुआ । मुझसे बिदा होते समय उसने कहा था--हे माता ! यदि कभी तुम्हें कोई संकट-पड़े ता तुम मेरा 
स्मरण करना | इससे इस समय जो यह विपद्‌ हम पर पड़ी है उससे उद्धार होने के लिए हमें उसका 
स्मरण करना चाहिए | 


माता से ऐसे गुशवान्‌ भाई की बात सुन कर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता से 
प्राथना की कि शीघ्र ही वेदद्यास का स्मरण करके उनसे सहायता माँगिए | सत्यवती ने द्वैपायन का 
स्मरण किया । स्मरण करते ही वे उसी क्षण माता के सामने आकर उपस्थित हुए । माता की विपद्‌ 
की सारी कथा उन्होंने ध्यान से सुनी और परलोक गये हुए विचित्रवीय्य की दोनों स्त्रियों के पुत्र देने के 
लिए तैयार हुए । हपायन का रूप भयानक और कुछ काला था। उनका डील-डौल बहुत ही डरावना 
था । इससे उन्होंने कहा कि यदि हमारी भाभी हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्‍नतापूवक हमारी 
सेवा कर सकेंगी तो शीघ्र ही उनके पुत्र होगा । 

पुत्र की बात सुन कर सत्यवती के बहुत धीरज आया । वह प्रसन्‍न हो गई । पहले वह 
जेठी बहु अम्बिका के पास गई। उससे उसने सारा हाल कह सुनाया और देवर वेद॒व्यास की अच्छी 

फा० र 
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तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया। अम्बिका ने मन में समझा कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म 
ओर दूसरे राजपुरुषों की तरह मनोहर होगा । इससे वह मन ही मन आनन्दित होकर वेदव्यास 
की सेवा करने की तैयारी में लगी | किन्तु जब वह बेदव्यास के पास गई तब उसने देखा कि उनका 
रद्ज बेतरह काला है, तपस्या करने से शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया है, मुँह पर मरुरियाँ पड़ी 
हुई हैं, बड़ी बड़ी जटायें लटक रही हैं। इससे वह घबरा गई । मारे डर के उसने अपनी आँखें 
मू द लीं। इस कारण व्यासदेव कुछ अप्रसन्‍न हुण। माता से प्रतिज्ञा करने और अम्बिका की सेवा से 
सन्‍्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव ने अम्बिका के पुत्र दिया, तथापि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके 
जो पुत्र होगा वह अन्धा होगा | समय आने पर अम्बिका के एक अन्धा पुत्र हुआ। उसका नाम 
घृतराष्ट्र पड़ा । 

इसके अनन्तर सत्यवती न छोटी बह अम्बालिका का अच्छी तरह सममका बुकाकर व्यासदेव 
की सेवा के लिए उनके पास भेजा । परन्तु देवर की विकट मूति देख कर अम्बालिका भी डर गई। 
कुछ देर के लिए उसका मुँह पीला पड़ गया। इससे अम्बालिका के भी अच्छी तरह मन में प्रसन्‍न 
होकर व्यासजी ने पुत्र न दिया। उन्होंन कहा, इसे जो पुत्र होगा वह पाण्डु-वण होगा; उसका रंग 
फीका फीका, कुछ पीलापन लिये हुए होगा । यथासमय अम्बालिका के यह्‌ पुत्र हुआ। उसके रंग 
के अनुसार उसका नाम पाणडु पड़ा । 

दो में से एक भी पुत्र सवोद्भसुन्दर हुआ न देख सत्यवती के सनन्‍्तोष न हुआ । उसने 
फिर जेठी बहू के देवर के पास जाकर पुत्र की भिक्षा माँगने के लिए बहुत कुछ कहा | पर देवर 
के पास फिर जाने का अम्बिका का जी किसी तरह न चाहा । उसने एक दासी के अपने कपड़े और 
गहने पहना कर खूब सजाया और उसी के देवर के पास भेज दिया । दासी ने व्यासदेव की बहुत 
ही अच्छी तरह सेवा की। उससे वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और विदुर नाम का एक सुन्दर और सब 
अड्ों से पूरा पुत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुत्र बड़ा बुद्धिमान और घाम्मिक होगा । 

धतराष्ट्र, पाणडु और विदुर का सगे भाई की तरह एक ही साथ लालन-पालन होने लगा। व सब 

एक ही साथ राजभवन में रहने लगे 


कमर अमन सामनन-ेयबन«. 
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कुरु के वंश में धतराष्ट्र पाएडु और विदुर इन तीनों राह्ककुमारों के जन्म लेने पर उनके 
राज्य में कुरु-जाज्ञल, कुरव और कुरुक्षेत्र ये जो कई एक सूबे थे उनमें सुख, ऐश्वय्य और धन-धान्य आदि 
की बहुत ही बढ़ती हुई। समय पर पानी बरसने के कारण अन्न खूब होने लगा। नगर व्यापारियों 
ओर कारीगरों से भर गये । बनिज-व्यापार बहुत चमक उठा। प्रजा में धम्म॑ की अधिक वृद्धि हु 
सब लोग अपना अपना कम्मे पहले से अधिक अच्छी तरह करने लगे | परस्पर प्रीति बहुत बढ़ गई । 
प्रजा के दिन आनन्दपृवक बीतने लगे । सब लाग स्वच्छन्दता से रहने लगे । 


महात्मा भीष्म ठीनों राजकुमारों के पुत्र की तरह पालने-पोसने लगे । क्रम क्रम से उन्होंने 
उन तीनों के जातकम्म॑ आदि सब संस्कार किये। युवा होने पर घनुवेद अथात्‌ बाण चलाना, तलवार 
चलाना, गदायुद्र करना, कसरत करना, राजशिक्षा, राजनीति, इतिहास, पुराण, वेद, वेदाज्ञ आदि 
सब शाल्रों और विद्याश्रों में वे प्रवीण हो गये। धनुविद्या में पाण्डु बड़े नामी हुण। बल में धृतराष्ट् 
का नंबर ऊँचा रहा | राजनीति और धम्म की बातों में विदुर की बराबरी करनेवाला त्रिभुवन में 
भी कोई न रह गया। जो कुरुवंश नष्ट होने के था उसमें ऐसे ऐसे याग्य कुमार उत्पन्न होने से 
फिर उसकी आशालता लहलहाने लगी। यह देख कर सबको परमानन्द हुआ। 
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धृतराष्ट्र अन्धे थे और विदुर दासी : के पुत्र थे। इससे तीनों कुमारों के बड़े होने पर पाण्डु 
ही का राजपिंहासन मिला। इसके अनन्तर एक बार भीष्म ने विदुर से कहा :-- 

व॒त्स | हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश को प्राप्त होने ही पर था; पर महषि वेदव्यास की 
कृपा से बच गया। अब जिसमें फिर कभी बैसी दुगति न हो, और जिसमें हमारे वंश की दिन दिन 
उन्नति हो, इसलिए कुलीन और सुपात्र घर की योग्य कत्याओं के साथ तुम्हारा सबका विवाह कर 
देना हम अपना सबसे बड़ा कतत्रय समभते हैं। इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है १ 

विदुर ने कहा, आप हमारे पिता के तुल्य हैं | हम आपके अपना गुरु मानते हैं। 
जे कुछ करना उचित हो, आप ही खुद विचार करके कीजिए । हमसे सलाह लेने की क्‍या 
ज़रूरत है ९ 

यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्याओं के ढूँढ़ने के यत्न में लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के मुँह से 
सुना कि गान्धार देश के राजा सुबल के एक कन्या है। उसका नाम गान्धारी है। वह महा सुन्दरी 
है; नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; वह बड़ी सुलक्षणा है । उन्होंने इसी कन्या के साथ 
धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा और राजा सुबल के पास अपना दृत भेजा । 

धृतराष्ट्र अन्धे थे। इस कारण गान्धारराज सुबल ने पहले तो कुछ आगा पीछा किया । 
परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सम्बन्ध करने और सदाचरणशील दामाद पाने के लालच से धृतराष्ट्र 
के अपनी कन्या गान्धारी देना स्वीकार कर लिया। गान्धारी ने जब सुना कि मेरा विवाह एक अन्धे 
राजकुमार के साथ होनेवाला है तब उसने मन ही मन यह प्रण किया कि में कभी अपने पति 
से अधिक अच्छी दशा में न रहूँगी। उसी क्षण से उस सती ने अपनी दोनों आ्राँखों पर पट्टी बाँध 
ली। अर्थात्‌ वह भी धघृतराष््र ही की तरह अन्धी बन गई । इस पढद्ढी के उसने फिर कभी नहीं 
खोला । मरने तक वह बैसी ही बँधी रही । 

गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम शकुनि था। पिता की आज्ञा से वह अपनी बहन 
के लेकर कौरवों के यहाँ हस्तिनापुर आया। वहाँ भीष्म की आज्ञा से उसने गान्धारी का हाथ 
विधिपूवक धृतराष्ट्र के हाथ में दिया । गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। सुशीला गान्धारी 
अपनी अच्छी चाल-ढाल और अच्छे व्यवहार से कौरवों का प्रतिदिन अधिक अधिक प्रसन्‍न और 
सन्‍्तुष्ट करने लगी। वह अपने गुरुजनों की सेवा सें कुछ भी कसर न करती थीं। वह सबसे 
प्रीतिभाव रखती थी। कभी किसी से द्ंघ उसने नहीं किया; कभी किसी के उसने अप्रसन्‍न या अससल्तुष्ट 
नहीं किया | 

उसके कुछ समय पीछे शूर नामक यदुवंशी राजा की कन्या प्रथा का स्वयंवर होने के 
हुआ | प्रथा भी बहुत सुन्दरी और सुशीला थी। यह समाचार भी भीष्म के मिला। 

राजा शुरसेन के एक मित्र थे। उनका नाम भाजराजकुन्ति था। वे शूरसेन की बुआ 
(पिता की बहन) के पुत्र थे । उनके काई सन्‍्तान न थी। इससे शूरसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि 
हम अपनी पहली सन्‍्तान तुम्हें देंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार शूरसेन ने अपनी जेठी कन्या 
प्रथा का कुन्तिभाज के घर भेज दिया । वहाँ वह चन्द्रमा की किरण के समान दिन दिन बढ़ने लगी। 
कुन्तिभोज के यहाँ उसका पालन होने के कारण उसका नाम कुन्ती पड़ गया। 

एक बार महा तेजस्वी दुवॉसा ऋषि भोजराज के यहाँ आये। पाहुँनचार करने में कुन्ती 
बड़ी प्रवीणा थी। उसने सेवा, शझ॒श्रषा और भक्तिभाव से दुवोॉसा ऋषि के बहुत प्रसन्‍न किया। 
इससे महषि दुर्वासा बड़े सन्‍्तुष्ट हुए। उन्होंने कुन्ती को एक महामन्त्र दिया और बोले :-- 

पुत्री में तुम्हारी सेत्रा से बहुत प्रसन्‍न हुआ। जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है यह उसी का फल 
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है । इस मन्त्र का उच्चारण करके जिस समय जिस देवता का तुम स्मरण करोगी उसी समय 
वह तुम्हारे पास आकर उपस्थित होगा और तुम्हें एक पुत्र देगा। 

कुन्ती उस समय नियी बालिका थी। उसने इस मन्त्र को खेल समझा । महामुनि 
दु्वांसा उसके यहाँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह उस मन्त्र की परीक्षा करने लगी। 
सूय के नाम से उसने वह मन्त्र पढ़ना शुरू किया। मन्त्र के बल से, चारों दिशाओं के अपने 
प्रकाश से उज्ज्वल करते हुए सूथ्य-नारायण उसी क्षण कुन्ती के सामने आकर खड़े हो गये । ऐसी 
आश्वय्यकारक घटना देख कर कुन्ती कुछ देर तक चुपचाप सशंक खड़ी रही । सूस्येदेवता के देख 
कर वह चकित हो गई । पीछे उसके ध्यान में आया कि मैंने व्यर्थ ही सूय्येदेव के बुलाया । उससे 
उसे बड़ी लब्जा हुई। तब हाथ जाड़ कर उसने इस प्रकार विनती की :-- 

हे भुवनदीपक देव ! मेंन बड़ी भूल की। मेंने बड़ा लड़कपन किया। एक ब्राह्मण के दिये 
हुए मन्त्र की परीक्षा करने के लिए मैंने आपके व्यथ कष्ट पहुँचाया। मुझसे बड़ा अपराध हुआ। 
मुझ अपराधिनी के आप क्षमा कीजिए | 

बालिका कुन्ती की यह विनती सुन कर सूख्यदेव ने मधुर वचनों में उसे धीरज दिया। 
वे बाले :-- 

सुन्दरी | डरने की बात नहीं तुमने कोई अपराध नहीं किया । महषि दुवांसा के 
दिये हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही रूपवान्‌ 
पुत्र होगा । 

पुत्र होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती को बड़ा दुःख हुआ । उसे कुश्ठित और दुखी 
देख सूय्येदेव, उसे धीरज देने के लिए, फिर उससे इस प्रकार बोले :-- 

हे भीर! हे अकारण डरनेवाली ! हमारे दिये हुए पुत्र के होने से तुम्हें कोइ डर नहीं । 
तुम्हें इससे कुछ भी सझ्लोच न करना चाहिए | सझ्लोच की कौन बात है ? हम जानते हैं कि तुम अभी 
कन्या हो--कुमारी हो--तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। पर, हमारा दिया हुआ पुत्र पाने से तुम्हारे 
कु वारेपन के कुछ भी हानि न पहुँचेगी । हम तुम पर प्रसन्न होकर यह वर देते हैं. कि तुम्हारा यह पुत्र 
दिव्य कुगडल और अभेद्य कवच धारण करके जन्म लेगा । उसके बदन पर एक ऐसा कवच, जिरहबखतर, 
या काट होगा जिसे काइ न ताड़ सकेगा--जिसे कोइ हथियार न काट सकेगा । 

यह कह कर भगवान्‌ सूय्य आकाश में चढ़ गये और कुन्ती वहीं उन्हें देखती खड़ी 
रह गई । 

कुछ समय पीछे कुन्‍्ती के ककच और कुण्डल धारण किये हुए एक पुत्र हुआ । कुन्ती सोचने 
लगी, में इस पुत्र को लेकर कया करूँ ? कहाँ रक्‍्खें? किस तरह इसका पालन करूँ । परन्तु वह कुछ 
भी निश्चय न कर सकी । अन्त में, बहुत साच-विचार करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक को नदी 
में डाल दिया । 

कुरुराज का रथ हॉँकनेवाले, सारथि, अधिरथ उस समय उस नदी के किनारे थे। 
उन्होंने उस तेजस्वी बालक को नदी में बहत देखा। उसे देख उन्हें बड़ी दया आइ। उन्होंने उसे नदी 
से निकाल लिया और अपनी खसत्री राधा को दिया। उसका नाम उन्होंने वसुसेन रक्खा। उसका पालन- 
पोषण वे अपने ही पुत्र की तरह करने लगे। 

इस घटना के कुछ ही समय पीछे कुन्ती विवाह-योग्य हुईं । उसे यीवनावस्था प्राप्त 
हुईं । उसकी सुन्दरता अब पहले की भी अपेक्ता बढ़ गई | यह समाचार चारों तरफ़ फैल गया। 
देश-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। सबने अपने अपने 
दूत प्राथनापत्र ले-लेकर कुन्तिभोज के पास भेजे । कुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखनेवाले राजे 
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अनेक । किसे उसके देना चाहिए, यह सोच कर कुन्तिभोज बड़े असमंजस में पड़े। अन्त में उन्होंने 
स्वयंवर करना ही उचित सममका। उन्होंने कहा, स्वयंवर में जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी 
के साथ उसका विवाह कर देंगे । यह सोच कर उन्होंने सब राजों को, स्वयंवर में आने के लिए, 
मिन्त्रण भेजा । 

स्वयंवर के दिन हजारों राजे उत्तोमात्तम वस्न ओर अलक्कार धारण करके कुन्ती के पाने 
की इच्छा से आये। महारगज पाण्ड भी भीष्म की आज्ञा से आकर उपस्थित हुए। विवाह के समय 
कन्या का जैसा वेश होना चाहिए वैस वेश में, धीरे धीरे पैर उठाती हुई, लब्जा, उत्साह और 
भय के कारण सझ्लोच करती हुइड, हाथ में फूलों की माला लिये हुए, स्वयंवर की सभा में कुन्ती 
आई। आकर उसने सारे राजों को चकित होकर देखा। देखते ही उसकी दृष्टि भरत-वंशावतंस 
महाबलवान्‌ पाण्डु पर पड़ी । महाराज पाण्डु अपन सूख्य-सरश तेज से सारे राजों के तेज को 
मलिन कर रहे थे। उनके सामने और राजों का तेज फ्रीका पड़ गया था । उन्हें देख कर कुन्ती 
माहित हो! गइ। उसने किसी और की तरफ़ फिर कर न देखा । लण्जा के मारे सिर भुका कर उसने 
अपने हाथ के वर-माल को महाराज पाणडु के गले में डाल दिया । जब और राजों ने देखा कि कुन्ती ने 
पाण्डु को माला पहना दी, तब वे चुपचाप उठ कर अपने अपने घर चल दिये । उन्हेंने इस 
काम में कुछ भी विन्न-बाधा डालन का साहस नहीं किया । 


शुभ लग्न में पाण्ड के साथ प्रथा का विवाह हुआ। कुन्तिभोज ने बहुत सी धन-सम्पत्ति 
देकर वर-कन्या को उनके नगर भेज दिया। ब्राह्मणां के आशीर्वाद सुनते सुनते नव-विवाहित पाण्ड 
ओर कुन्ती ने नगर में प्रवेश किया और सुख से गहने लगे। 

इसके अनन्तर भीष्म न मद्रदेश के राजा शल्य की एक अनुपम रूपवर्ती बहन की बात 
सुनी । मद्रराज के वंश को अपने वंश के याग्य समझ कर उन्होंने उस वंश से सम्बन्ध करना चाहा। 
उन्होंने विचार किया कि पाण्डु का एक और विवाह करना चाहिए। इसी मतलब से बड़े ठाट 
बाट से उन्होंने मद्रदेश की तरफ़ थात्रा की | जब मद्रराज को यह खबर मिली तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
बड़े आदरपूबवक आगे आकर वे भीष्म से मिले और प्रीतिपृ+क बातें करते करते उन्हें अपने नगर में ले 
आये | भीष्म ने भी महाराज से बड़ी शिप्टता दिखाइ। हाथी, घोड़े, ग्थ, वल्र, आभूषण, हीरा, माती 
आदि देकर उन्होंने मद्रराज को प्रसन्न किया; ओर उनकी बहन माद्री को लेकर हस्तिनापुर लौट आये । 
यथासमय पाणडु से उसका विधिपूवषक विवाह हुआ । 

इसके कुछ समय पीछे राजा देवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी को लाकर भीष्म ने विदुर 
के साथ उसका विवाह किया। 

इस प्रकार एक एक करके तीनों भतीजों का अच्छी तरह विवाह करके वंशलोप होने की शह्झा 
का भीष्म ने दूर कर दिया। तब वे सब प्रकार निश्चिन्त हे गये । 

अपने मनाहर महल के अन्‍्त:पुर में दोनों रानियां के साथ कुछ समय तक महाराज पाण्ड 
सुखपूवक रहे । फिर भीष्म की आज्ञा से वे दिग्विजय के लिए निकले। जेठे भाई धतराष्ट्र और बढ़े- 
बूढ़ों को प्रणाम करके और दसरे लोगों से यथाचित बिदा माँग कर, नगर की नारियों के मन्नलाचरण और 
ब्राद्यणां के आशीवचन सुनते हुए, उन्होंने यात्रा की। हाथी, घोड़े, रथ और बहुत सी पेदल फ़ौज 
साथ ली । 

महावीर पाण्डु ने पहले उन राजों को युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के कितने ही 
भाग जबरदस्ती ले लिये थे। उन सब भागों को उनसे छीन छीन कर पारडु ने फिर अपने राज्य 
में मिलाया । इसके अनन्तर चारों दिशाओं के बड़े बड़े बलवान्‌ राजों के हरा कर उनके साथ मित्रता 
स्थापित की और उनसे कर भी लिया। अथोत्‌ उन राजों से मालगुजारी भी ली और उनको अपना 
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मित्र भी बनाया | इस प्रकार मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशों के राजों को अपने अधीन करके 
ओर अतुल धन-रतन लेकर, महाराज पारण्डु ने अपने राज्य का विस्तार और यश दोनों खब बढ़ाये । 
उन्होंने बड़ा नाम पेदा किया और दूर दूर तक के देशों को अपने राज्य में शामिल कर लिया । 
राजा भरत और कुरु की कीत्ति जो कुछ मलिन हे। गई थी उसे, इस तरह, रन्हेंने फिर से 
उज्ज्वल किया | 

जिन राजों का युद्ध में हराया था उनको अपने चारों तरफ़ लिये, और उनके मुँह से 
'धन्य? धन्य! शब्द सुनते, प्रसन्नचित्त महाराज पाण्ड हस्तिनापुर को लौट आये। सार काम निवित्न 
करके विजयी पाण्ड अपनी राजथानी को लौट रहे हैं, यह सुन कर भीष्म को बड़ा आनन्द हुआ। 
वे आगे बढ़ कर पाणडु से मिलन आये। पाण्डु ने भीष्म के पेर छुए। नगरनिवासियों और प्रजा 
से शिप्रतापूवक बातें कीं । सबसे कुशलसमाचार पूछे | भीष्म पाणडु से प्रमपृ4षक लिपट कर मिले । उस 
समय भीष्म को इतना आनन्द हुआ कि उनकी आँखों से आँसू निकल आये। शंख, दुन्दुभि इत्यादि 
बाजे बजने लगे। नगरनिवासियां के आनन्द की सीमा न रही । नगर में प्रवेश करके उस सारे 
धन-रत्न को, जिसे पाणडु न दिग्विजय में पाया था, शुरुजनों को देकर उन्होंने अपने को कृताथ माना। 

कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाणडु ने नाना प्रकार के सुखभोग किये । उसके 
अनन्तर शिकार के बहाने उन्हें बाहर जाकर घूमने फिरन को इच्छा हु३इ। इस निमित्त हिमालय 
पवत के दक्षिण में जो बहुत ही ग्मणीय तराई है वहाँ वे गये | वहाँ पर कभी वे अपनी दानों गनियों 
को साथ लेकर पव॑त के ऊपर सेर करते थे, कभी विशाल शाल वृक्षों के वन में शिकार का सुख 
ल्ूटते थे। पाणडु को भीष्म बहुत ही चाहत थे। वे हमेशा उन्हें सुखी रखन की चेष्टा किया करते थे । 
जिसमें पाण्डु को किसी तरह का कष्ट न हा, इसलिए खाने-पीन आदि की सब चीज़ें वे नियमपूवक 
पाण्डु के पास पहुँचाते -थे । इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता था । वनवासी लोग भी पाण्ड का 
तेज और ऐश्वय्ये देख कर और यह जाम कर कि ये कुरु-देश के महागज हैं, सब तरह उनकी सेवा 
करत थे । 

एक बार शिकार खेलते खेलते पाण्डु ने एक विकट वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने विहार 
करते हुए एक मृग ओर एक मगी को देखा | इस पर उनसे न रहा गया। उन्हेंने उस जोड़े पर तीर 
चलाया और म्रग को मार कर प्रथ्वी पर गिरा दिया । 

स्गों का यह जाड़ा बनावटी था। एक ऋषिकुमार मृग बन कर अपनी स्त्री सहित वन में 
क्रीड़ा कर रहा था | महाराज पाण्डु का तेज बाण लगते ही वह पीड़ा से व्याकुल है| गया। इतने जोर 
से उसे बाण लगा कि उसका प्राण निकलने लगा। मरने की पीड़ा से वह चिल्लाने लगा | तब महाराज 
पाण्डु ने जाना कि मृग के धोखे मेंने ब्राह्मण-कुमार का घात किया । यह जान कर वे बहुत व्याकुल हुए 
ओर बेतरह डरे। तुरन्त ही वे उस मुनि-कुमार के पास दीड़े आये और व्याकुल वचनों से अपना 
अपराध क्षमा कराने के लिए विनती करने लगे । उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-कुमार ने कहा :-- 

महाराज! आपने मुझे पहचाना नहीं! आपने नहीं जाना की में ब्राह्मण हूँ । यदि आप 
जानते तो कभी मुझ पर बाण न चलाते | इससे आपको में दोष नहीं देता । परन्तु आपने एक ऐसे कुल 
में जन्म लिया है जे सब तरह निष्कलक्क और उज्ज्वल है। फिर केसे आपको विहार करते हुए झगों के 
जाड़े पर बाण चलाने की इच्छा हुई ९ ऐसे अवसर पर भी क्या काई समभदार आदमी किसी जीव 
के जाड़े को मारने का यत्न करता है १ 

राजा ने बहुत लब्जित हेकर कहा :-- 

हे ऋषिपुत्र | शिकार करते समय म्रग को देखते ही उस पर बाण चलाने का मुझे अभ्यास 
हे। गया है। मृग देख कर बाण चलाये बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। इसी से मेंने अच्छी तरह 
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विचार किये बिना ही आप पर बार छोड़ दिया । शिकार का नियम ही ऐसा है। फिर क्यों आप मुम्े 
अपराधी समभते हैं ? 

ऋषिकुमार ने कहा--राजन्‌ ! आप धरम्मज्ञ हैकर भी क्‍यों इस तरह तक करते हैं । अपने 
बचाव के लिए इस तरह की बातें करना आपको शेभा नहीं देता। खेर, कुछ भी हे।, आपने संग जान 
कर ही मुझे मारा है । इससे ब्रह्महत्या, अथोत्‌ ब्राह्मण मारने का पाप, आप पर नहीं लग सकता । पर, 
स्त्री के साथ सुख से विहार करनेवाले मृग पर बाण छोड़ कर आपने बड़ी निठ्ठर्ता का काम किया है। 
इससे इस निठुरता का फल आपको जरूर ही भोगना पड़ेगा। हे निदेय ! आपकी भी मृत्यु रानी 
के साथ क्रीड़ा करते समय में ही होगी । 

यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने शरीर छोड़ दिया । उसका प्राणपक्ती शरीर से 
उड़ गया । 

इससे पाण्डु को महा दुःख हुआ । दुःख ओर खेद से वे विहल हे उठे । अपनी दोनों रानियों 
से जाकर उन्होंने सारा हाल कहा | उनके मन में भारी वैराग्य हे। आया | उसी के वग में उन्होने कहा :--- 

हाय ! सदा सुखभोग में लिप्त रहने ही के कारण मेरे मन में वैसा विकार पैदा हुआ। इसी 
से ऐसा निन्दय काम करके मेंने शाप पाया। आज से में कठार तपस्या करके अपने दिन बिताऊँगा। 

यह कह कर उन्होंने अपनी दानां रानियों से बिदा माँगी । उत्तर सें रानियां ने कहा :-- 

महाराज | हम भी आपके साथ तपस्या करेंगी | हम भी अपनी सब इन्द्रियां के विकारों 
को रोक कर वृक्षों की छाल के कपड़े पहनेंगी और फल-मूल खाकर आप ही के साथ पवित्रता- 
पूवक सुख के रहेंगी। संसार में जितने दिन रहना है, इसी तरह रह कर एक ही साथ परलोक जायेंगी। 
यदि आप हमें छोड़ जायंगे तो किसी तरह हम जीती न रहेगी । 

इसके अनन्तर महाराज पाण्ड अपने बहुमूल्य कपड़े-लत्ते और दोनों रानियों के भी कपड़े और 
गहने आदि ब्राह्मणों को देकर बोल :-- 

आप लोग हस्तिनापुर लैट जाकर हमारी माता आय्याों सत्यवती, राजा धतराष्र और पिता के 
तुल्य महात्मा भीष्म से कहिए कि आज से हम विरागी हे गये। अब हम हस्तिनापुर न लौटेंगे । 


राजा के ऐसे करुणापूण वचन सुन कर नोकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे। बड़े दुःख 
से वे महाराज पाण्डु से बिदा हुए और हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र सं सारा हाल कह सुनाया । 
अपने प्यारे भाई की ऐसी दु:ःख-कथा सुन कर धतराष््र विकल हा उठे। बहुत दिनां तक उनका चित्त 
व्याकुल रहा । बड़ी कठिनता से वे अपने को सेभालने में समथ हुए । 


पाणडु ने अपनी इन्द्रियां को वश में रख कर बहुत दिनां तक घोर तपस्या की । उनके सारे पाप 
छूट गय । घीर धीरे वे एक बहुत बड़े ब्रह्मषि के तुल्य हा गये । 

एक बार शतश्द्भ नाम के पवत पर रहनेवाले मुनि लोग भगवान्‌ त्रह्मा के दशेन की इच्छा 
से ब्रह्मतोक जाने की तैयारी करने लगे । इसी समय पाण्डु उन मुनियां के पास आये और उनके 
साथ चलने की उल्होंने भी इच्छा प्रकट की । मुनियां ने उनको अपने साथ चलने के याग्य न समम्का । 
पर न ले जाने का ठीक कारण उन्होंने पाण्डु से इसलिए न बतलाया कि उससे पाणड को दुःख होगा | यह 
सोच कर उन्होंने राह की कठिनाइयों और तकलीफ़ों का वशन करके पाण्डु से कहा कि आप 
हमारे साथ न चलिए । हमारे साथ चलने स आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । परन्तु पाणडु ने असल 
बात समझ ली | वे जान गये कि हमार कोई सन्‍्तान नहीं हैं; और नि:सन्‍्तान आदमी सश- 
रीर स्वगेलोक नहीं जा सकता । इसी से मुनि लोग हमें अपने साथ त्रह्मलोक को नहीं ले जाना चाहते | 


बहुत उदास हेाकर वे अपनी देने रानियों के पास आये और सन्‍्तान न होने के दुःख से 
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दुखी होकर शोक करने लगे | स्वामी के दुःख और विलाप से कुस्ती के हृदय पर बड़ी चोट लगी | वह 
उन्हें णकान्त में ले गई और दुवांसा ऋषि के बतलाये हुए मंत्र की सारी कथा कह कर बोली :-- 

हे नाथ ! ब्राह्मण के मुंह स निकले हुए वचन कभी मूठ नहीं होते । इस समय 
इस मंत्र की सहायता लेना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, किस देवता को बुला कर में सन्‍्तान के 
लिए प्राथना करू । 

राजषि पाण्डु कुन्ती की बात सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा 

प्रिय ! देवताओं में धम्मैराज ही सबसे अधिक पृज्य हैं । धम्मेराज का दिया हुआ पुत्र 
जरूर ही धमांत्मा हागा। इससे देवताओं में श्रफ धम्मेगज ही का आदरपूवक स्मरण करो ! 

स्वामी की आज्ञा क अनुसार कन्‍्ती ने धम्मेराज ही का स्मरण करक मंत्र का उच्चारण किया | 
धम्मेराज न कन्ती को एक पुत्र दिया । उसका नाम हुआ युधिप्रिर । 

इस पुत्र को पाकर कछ दिनां तक पाण्ड सुखपूवक रहे । एक दिन उन्होंने कुन्ती 
से कहा :-- 

प्रिये । क्षत्रियां क कल में बल का ही अधिक प्रयोजन होता है। जा बलवान होता है उसी 
की प्रशंसा भी हेती है। इससे महपि ढुवासा के मन्त्र से वायु को बलाकर उनसे एक महाबलवान 
पुत्र प्राप्त करों । 

कुन्ती न स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया | भगवान वायु क प्रसाद से कुन्ती के एक महाबली 
पुत्र हुआ। उसका नाम रक्‍सखा गया भीमसन | 

इस तरह ये दे गुणवान्‌ पुत्र पाकर पाणडु की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे सोचन 
लगे कि किसी देवता के द्वारा सब बातों में श्रेए्णत जो एक पुत्र मिल तो बहत ही अच्छा हो । देवताओं 
के राजा इन्द्र का उन्हें स्मरण हुआ । इससे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुन्ती से कहा 
कि पहले तुम इन्द्र का पूजन और ब्रत करो । उन्होंने खुद भी, इसी मतलब स, इन्द्र की तपस्या आरम्भ 
को । एक व में इन्द्र देव प्रसन्न हुए । तब कुन्ती ने द॒वोसा के दिये हुए मन्त्र का उच्चारण करके 
इन्द्र से एक पुत्र पाने की इच्छा जताई । इन्द्र की कृपा से पाण्डु के महा-प्रतापी, सब गुणों से सम्पन्न 
एक पुत्र हुआ। उसका नाम रक्‍्खा गया अजुन । 

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का दशन करने के लिए अनेक देवता और गन्धव आये। और भी 
कितने ही शुभ लक्षण दिखाई दिये । इन कारणों से कुन्ती को बहुत आनन्द हुआ । परन्तु पाण्डु की 
तृप्ति इससे भी न हुई। उनके मन में आया कि और भी ऐस ही पुत्र प्राप्त हों तो अच्छा | कुछ समय 
पीछे वे एक दिन फिर कुन्ती के पास गये और उससे कहा कि तुम और भी पुत्र पाने का यत्न करो । परन्तु 
बार बार देवताओं को कष्ट देना कन्ती ने मुनासिब न समझा । इससे वह फिर उस मन्त्र का उच्चरण करने 
पर राजी न हुई । 

इसी समय एक दिन माद्री ने पाणडु से एकान्‍्त में कहा :-- 

महाराज ! में रानी हाकर भी बड़ी ही हीन-दशा में हूँ। परन्तु इससे मुझे काई दुःख नहीं। तुम्हारे 
ओर भाइयों के स्त्रियां के सन्‍्तान हैं, इससे भी मुझे खेद नहीं। में उनसे ईष्यो नहीं करती। परन्तु में 
ओर कुन्ती आपके लिए बराबर हेकर भी कन्ती के तीन पुत्र हैं, परन्तु मुके अब तक एक भी पुत्र का मुँह 
देखने का सोभाग्य नहीं हुआ । यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है । कन्ती मेरी सौत है; इससे मेरा जी नहीं 
चाहता कि मैं उससे पुत्र के लिए याचना करूँ । आप यदि कृपा करके दुवासा मुनि के दिये हुए मन्त्र 
द्वारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा कन्ती को दें तो में अपने को कृताथ मानूँ। 

यह सुन कर पाणडु ने कहा 

प्रिये | तुम्हारे पुत्र का मुंह देखने की मुझे भी बहुत दिनों से लालसा है। इस विषय में कुन्ती 


[क 


से कहने की भी कई बार मेंने इच्छा की । परन्तु तुम इस बात को मानोंगी या नहीं, इसी सोच विचार 
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में में अब तक कुछ नहीं कर सका | आज मुमे तुम्हारे जी का हाल माल्म हुआ ! तुम्हारे इस दु:ख को 
दूर करने का अब मैं बहुत जल्द यत्न करूँगा। 
यह कह कर राजा कुन्ती के पास गये ओर बोले : 


हे प्रथा! देखा, इन्द्रासन प्राप्त करके भी इन्द्र की कामनाय पूरो नहों हुई । अपनी कीति 
को और भी बढ़ाने की इच्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा। मुमे प्रसन्न रखने और वंश की रक्षा करने के 
लिए तुमने बहुत कछ किया है। तथापि एक बात और करने के लिए तुमसे में कहना चाहता हूँ। तुम 
माद्री पर दया करके उसे भी एक पुत्र दिलाओ जिसमें तुम्हारी कृपा से वह भी पुत्रवती डो।। इससे 
माद्री की भी इच्छा पूण्ण होगी, मुझे भी सुख होगा, और तुम्हारा भी नाम होगा । 


कुन्ती ने इस बात की मान लिया ओर मन्त्र का उन्चारगा करके माद्री से कहा : -- 

तुम जिस देवता का चाहा स्मग्ग करों । ऐसा करने से तुम्हें जरूर पुत्र मिलेगा । 

माद्री न कछ देर तक सोच कर दानां अश्विनीकमसारों का स्मरण किया। इन देवताओं की 
कृपा स माद्री के एक ही साथ परम रूपवान दे पुत्र हुणए। उनमें से एक का नाम हुआ नकल 
का सहदेव । 

इसके कुछ दिन पीछे माद्री की तरफ से फिर भी पाण्ड ने क॒न्ती से प्रार्थना की । 
कन्ती बोली 

महाराज ! माद्री बड़ी धूत है । उसने दा देवताओं के जाड़े को बुला कर एक-दम ही दो पुत्र 
प्राप कर लिये । मुझे पहले नहीं माद्धम था कि यह बात हे। सकती है | यदि मैं जानती ता में भी 
वैसा ही करती । इस बात के न जानने से मेरी बड़ी हानि हुई है । माद्री के लिए मैं अब फिर मन्त्र 
उच्चारण नहीं कर सकती । इस विपय में आप मुझसे फिर कभी कुछ न कहें । 

लाचार, पाण्ड को यही पाँच पुत्र प्राप्त करके सन्‍्तुष्ट दाना पड़ा। देवताओं के दिये हुए ये 
पाँचों सुन्दर और सुलक्षण पुत्र मुनियां ओर उनकी स्त्रियां को बड़े प्यारे हुए । आश्रम में जितने मुनि 
ओर उनकी जितनी म्वियाँ थीं सब उन्हें बहुत चाहती थीं । 

इधर हम्तिनापुर में घृतराष्ट्र, पाणड से जुदा होने के कारण, राज्य का काम-काज बड़े दःख 
से चलाते थ । 

पाण्डु के वन चले जाने के कुछ समय पीछे महप्ि वेदव्यास एक बार भूख-प्यास से 
व्याकल होकर राजा घृतराष्ट्र के यहाँ आय | गान्धारी ने उनकी बड़ी सेवा-शुश्षपा की । इससे व्यासदेव 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने गान्धारी सं कहा, जा वर तुम चाहा माँगो। यह सुन कर गान्धारी को बड़ा 
आनन्द हुआ । उसने कहा :-- 

हे महषि ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मरे पति के समान गुणवान 
मर सी पुत्र हों 

व्यासदेव ने कहा--“तथास्तु”'--.तुम्हारो इच्छा पूण होगी । यह कह् कर वे चले गये। 

यथासमय गान्धारी को गभ रहा पर गर्भ रहने के बाद दे वष बीत गये; गान्धारी के 
सन्‍्तान न हुई। गभ पेट का पेट ही में रहा । इसी बीच में पाण्डु के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने 
का समाचार हस्तिनापुर में पहुँचा । कन्ती के पुत्र का जन्म पहले होने के कारण वही जेठा हुआ 
ओर जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राज्य का अधिकारी हाता है। यह सोच कर गान्धारी 
को अति दु:ख हुआ। क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर ज़ोर से एक घूँसा मारा। फल यह हुआ 
कि समय पूरा होने के पहले ही उसका गर्भ गिर पड़ा । उस समय गर्भजात सन्‍्तान के सब अद्ग न बन 
पाय थे। गर्म मांस का एक पिणड सात्र था । 

फा० ३ 
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गान्धारी ने ससमा, मूखतावश मैने सन्‍्तान का नाश किया। इससे उसे बड़ा शाक 
हुआ | पर लाचारी थी। अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की तैयारी की। इसी समय व्यासदेव 
आकर वहाँ उपस्थित हुए । गान्धारी ने उनसे इस घटना को छिपाना उचित न समा । उसने साफ़ साफ़ 
कह दिया कि कन्ती से ईष्यों करने ही के कारण मेरे हाथ से ऐसा अनुचित काम हो गया। सब बातें 
व्यासदेव से ठीक-ठीक कह कर दुःख के मारे वह फुट फुट कर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा:-- 

हे देव। आपही ने मुझे वर दिया था कि मरे सी पुत्र होंगे। अतण्व आप ही अब मेरी 
सनन्‍्तान फी रक्षा कीजिए । गान्धारी का विलाप सुन कर व्यामदेव न उसे धीग्ज दिया और बोले :-- 

पुत्नी। तुम शोक न करो । समय पूरा होने के पहले ही उत्पन्न हुई टुम्हारी यह सन्तान नष्ट 
न होगी जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है वह मिथ्या नहीं हो सकता। भांस के इसी पिणड से तुम्हारे 
एक सौ पुत्र होंगे। 

यह कह कर व्यासदेव ने आज्ञा दी कि घी से भरे हुए मो घड़े लाये जायें । फिर उस मांस- 
पिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने मो टुकड़े किये और एक एक टुकड़े के एक एक घड़े में 
डाल दिया । सब घड़ों में एक एक टुकड़ा डाल देने पर मातम हुआ कि भूल से उस मांस-पिण्ड 
के सौ नहीं, एक सौ एक टुकड़े हो गये थे। इसस एक टुकड़ा बच रहा । उसे देख कर गान्धागी के 
मन में एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह बात मात्म होने पर व्यास्देव ने एक और घड़ा 
मैंगवाया और उसमें उस टुकड़े का डाल कर बोले :-- 

इन घड़ें के किसी अच्छी जगह रख दा। दा वप वाद उन्हें. खालना। £्नसे तुम्हें सौ 
पुत्र और एक कन्या होगी । 

इसके अनन्तर जिस समय पाणडु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय पहले घड़े 
से धतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुयाधन्‌ उत्पन्न हुए। इस पुत्र के जम-रूमय में अनेक प्रकार के अशबुन हुए । 
उन अमड्गल चिह्नों को देख कर राजमन्त्री और गजपुरुष बहुत घबरा गये | उन्हें बड़ा डर लगा । चिन्ता 
से वे व्याकल हो उठे । 

बुद्धिमान्‌ बिदुर ने कहा :-- 

महाराज | इन अमज्गल-सूचक चिह्नों से जान पड़ता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य के बड़ी 
हानि पहुँचेगी । इससे आपको चाहिए कि आप श्सफा त्याग करके सब लोगों की रक्षा करें । 

किन्तु पुत्र के स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ने वैसा न किया। पुत्र किसे प्याग नहीं धाता 

दुर्योधन के जन्म के पीछे दुःशासन, विकणे शादि सौ पुत्र और दुःशला नाम की एक 
कन्या हुई घृतराष््र के एक और म््री थी। उससे भी एक पुत्र हुआ । उसका नाम पड़ा युयुत्सु । 

उधर बहुत दिन बीत जाने पर पागडु का उस ऋषिकुमार का शाप भूल गया । अपनी 
देने' स्त्रियों और देवताओं के बालकों के सदृश रूप-गुणवाल पाँचों पुत्रों सहित वे हिमालय पवत पर 
सुख और शान्ति से आनन्दपूबक रहने लगे। 

एक बार वसनन्‍्त-ऋतु की बहार में माद्री को साथ लेकर वन में सैर करने के लिए 
पाण्डु बाहर निकले। उस समय आम, चम्पा, कचनार, टेसू आदि के वृक्ष फूलों से लदे हुए बहुत ही 
भले माल्म होते थे। जगह जगह सरोवरों में फूले हुए अनेक प्रकार के कमल ओर कुमुद अपनी सुगन्ध 
दूर दूर तक फैला रहे थे । सारा वन बहुत ही शोभायमान हे। रहा था । वन के फल, फूल, लता, 
पत्र आदि की ऐसी अद्भुत सुन्दरता देखने और प्यारी पत्नी माद्री के सद्गभ का सुख छूटन से पाणडु को 
परमानन्द हुआ | माद्री के साथ इस तरह बड़े प्रेम से विहार करते ही करते उस ऋषिकुमार के शाप से 
पाण्डु की अचानक मृत्यु हो गई। 

पति की यह गतिद्विख माद्री पर वत्न सा गिग। पति के प्राशहीन शरीर से लिपट कर 
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वह जोर जोर रोने और विलाप करने लगी । उसका रोना सुनकर उसके दोनों पुत्र, कुन्ती और कुन्ती 
के भी पुत्र बहुत जल्द दोड़त हुए माद्री के पास आये। कन्ती को देख कर माद्री ने बड़े दुःख 
से कहा :-- 

हे आर्य | बच्चों को दृर छोड़ कर तुम अकेली यहाँ मेरे पास आओ 

कन्ती ने जाकर देखा, पति का शरीर बिना प्राणों का पड़ा है। उसने अपने सिर पर हाथ 
दे मारा । छाती पीटने लगी। बहत देर तक माद्री के साथ विलाप करती रही । दुःख का बेग कुछ कम 
होने पर कन्ती ने माद्री से कहा :-- 

बहन | जो कुछ होनहार था हो गया। में अपने राजपि पति की जेठी ख्री हूँ । इससे मैं 
ही इनके साथ परलोक जाने का अधिकार रखनी हूँ । तुम उठा । मेरे पीछे सन्‍्तान का पालन बड़ी साव- 
धानता से करना । 

इसके उत्तर में माद्री बोली :-- 

आयें! मर ही सह् में स्वामी ने प्राण छोड़े हैं। इससे में ही इनके साथ जाऊँगी। इसके 
सिवा सन्‍्तान का लालन-पालन आप जैसा अच्छा कर सकेंगी मुझसे न होगा । इस कारण, आप मुमे 
ही पति के साथ जान की आज्ञा दें । 

उतना कट कर साद्री फिर पति के सनक शरीर से लिपट गई। और प्राण छोड़ दिये। 

राजपि पाणहु और उनकी पत्नी साद्री ने इस प्रकार एक ही साथ परलोक की राह 
ली। तब उस बन में जितने वनत्रागी ऋषि और सुनि थे सबने यह सोचा कि जब तक पारण्डु 
इस वन में रहे हमार ही आश्रम में रत । इससे उनकी ख्री, पुत्र और मृतक देह को हस्तिनापुर ले जाना 
हमारा काम है । यह सोच कर उच्टांने पाणडु क शार और पाँवों पाणडवों को साथ लेकर हस्तापुर की 
यात्रा की । पुत्रों को जी-जान स प्यार फरनेवाली विधवा कुन्ती ने उनका मुँह देख देख कर किसी 
तरह अपने मन को धीरज दिया; ओर बहुत दिनों के पीडे अपने कुट्ुम्बी जनों को देखने की लालसा 
स, पुत्रों की साथ लिय हुए, सबक आगे आग चली । 

यथासमय (न लोगों के आने की ख़बर हस्तिनापुर पहुँची । तब भीष्म आदि बड़े बूढ़े कारब, 
सत्यवता आदि मातायें, दयाधन आदि बालक तथा नगरनिवासी और प्रजा-जन व्याकुल-चित्त आगे 

कर ऋषिया स मिलने आये। भीष्म ने ऋषिये। के पेर धोये, उन्हें जल पिलाया, और प्रमपूवक उनकी 

पूजा की | कुछ शात्त होते पर ऋषियों ने पाणडु के पनवास, पुत्रों के जन्म ओर पार की मृत्यु आदि 
की कथा क्रम क्रम से भीप्म को सुना. | सब बाते कट कर उन्होंन पाणडु के मृतक शरीर और पाँचों पुत्रों 
का भीष्म के सुपुदं किया, ओर अपने आश्रस का लॉट गय। 

धतराप्र की आज्ञा स विपर न पाणइई ओर माद्री के सत्कार की शास्र रीति से व्यवस्था 
की । एक पवित्र स्थान में उनक अग्मि-संस्कार का प्रबन्ध हुआ। 

जितन ज्ञाति, वान्धत्र और मन्त्री लोग थ सब इकट्र हुण। पाणदई और माद्री के शरीरों 
को उन्होंने फूलां स अच्छी तरह सजाया। फिर एक उत्तम रथी पर बहुमूल्य वस्र बिछा कर उन्हें उसके 
ऊपर रक़खा । उस व बड़ी भाव भक्ति स अपन कन्धों पर रख कर दाहकम की जगह ले चले। किसी ने 
सफ़ेद चम्मे धारण किया, किसी ने हाथ में चमर लिया, किसी ने सफ़ेद फूलों की माला ली। सफ़ेद 
वल्ल धारण किये यज्ञ करनवाले ब्राह्मण अप्नि में आहुति देत हुए आगे आगे चले। अनगिनत प्रजा जन 
उनके पीछे हुए । गद्जा के किनारे, जहाँ घिता लगाना निश्चित हुआ था, वहाँ पहुँचने पर रथी रक्‍्खी गई । 
स्रत-देह का सफ़ेद वस्र पहनाया गया । कालागुरू, केसर, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित चीज़ों का लेप 
लगाया गया । प्रेतकाश्य हो चुकने पर घी से भीगे हुए पाण्डु ओर माद्री के शरीर चन्दून की चिता पर 
एक ही साथ दाह किये गय। 
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अपन पुत्र और बहू का चिता मं जलते देख पुत्र-शोक से विकल होकर पाण्डु की माता 
अम्बालिका प्रथ्वी पर लोटन लगी | वह बहुत रोड, बहुत सिर घुना, बहुत विलाप किया। उसे विलाप 
करते देख कुन्ती भी अधीर हो उठी । वह भी रान लगी । उन दानां को इस तरह रोते देख और लोग 
भी रोन लग । कोड भी आँखुओं को गिरने स न रोक सका। 

तिलाजलि देने के बाद पिता के शोक से दुःखी पाण्डबरों को सत्र लोग समभाने 
ओर धीग्ज देने लगे । चारों तरफ़ दुःख, शोक और उदासीनता छा गई। सब लोग शोकसागर में 
डूब गये । 

दस दिन बीत जाने पर भीष्म और धतराष्ट्र आदि ने इकट्र होकर दशाह-सम्बन्धिनी क्रिया 
की और सृतक दृर होन पर पाण्डवों को साथ लेकर हस्तिनापुर लोट आये । 

पाणडु का श्राद्ध हो चुकने पर सत्यवती ने रनिवास में जाकर अपनी पृत्र-बधू स इस 
प्रकार कहा :-- 

हे अम्बिका, पुत्र द्वेपायन स मैन सुना हैं कि तुम्हारे जेठे पोते के जन्म-समय में अनेक 
प्रकार के अशकुन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तब हमारा वंश बहुत 
जल्द विपद में पड़े बिना न रहेगा । इस दशा में कया हम फिर भी सुख स संसार में रह सकेंगी ? 
चलो पुत्र के शोक से दुखी अम्बालिका को लेकर हम सब किसी वन में जा रहें | 

अम्बिका ने इस बात को मान लिया। सत्यवती अपनी दानां बहुओं को साथ लकर 
वन को चली गई। वहाँ कठिन तपस्था करते करते शर्गर छूटन पर उन्हें मनमान लोक की 
प्राप्ति हुई । 


३-पाण्डवों ओर ध्वृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन 


युधिप्टिर आदि पॉचों पाण्ड्व पिता के घर में नाना प्रकार के गाज-सुख्ां का भाग करते 
हुए दिन दिन बढ़ने लगे । 

दुयाधन आदि सौ भाश्यां के साथ वे सदा बड़े कातुक से खलते कूंदते थ। जितने 
खल-कूद होते थे सबमें पाण्डवों ही का तेज अधिक देख पड़ता था। हार-जीत के खेल में बहुत 
करके पाण्डव ही जीतत थे। कमरत में, या ऐस खलों में जिनमें बल दरकार होता है, भीमसन सबस 
अधिक प्रवीण थे । दुयाधन और उसके भाइयां का उनसे सदा ही हार खानी पड़ती थी। भीमसेन 
बात की बात में उन्हें हरा देते थे। 

भीमसन इतने बली थ कि जा काम करना वे खल समभते थ वहीं दुयाधन आदि 
कारतां को बहुत कष्ट का कारण होता था । भीमसन उनका नाक में दम कर दिया करते थे। 
कभी दुयाधन आदि कोरवों में से दे भाइयों को एक दूसरे के साथ रगड़ कर उन्हें पीस डालते थे। कभी 
बाल पकड़ कर एक भमंटके से उन्हें ज़मीन पर मुंह के बल गिरा देते थे । कभी जल-विहार करत समय उन्हें 
अथाह जल में डुबा देते थे | यदि वे पेड़ पर चढ़ जाते थे तो पड़ पर लात मार कर उसकी एक एक डाल 
को वे इतना ज़ोर से हिला दते थ कि धतराष्ट्र के पुत्र धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाने थ। इसी तरह भाँति 
भाँति से भीमसेन उन लोगों को तंग करते थे । 

इससे भीमसन उनके शत्र हो गये। भीमसन को इतना बली देख कर दुयाधन को सबसे 
अधिक बुरा लगा। भीमसेन का बल, पराक्रम ओर साहस देख कर उसे बड़ी इंप्या हुई । उसने मन में 
सोचा कि बल तो हम लोगों में इतना है ही नहीं जो भीमसेन से हम बदला ले सकें। बल से उन्हें 
हराना या मारना संभव नहीं । इससे छल ओर युक्ति से काम लेना चाहिए | किसी काशल से कपट 
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करके भीमसेन का नाश करना चाहिए। उनका नाश होने पर बाक़ी बचे हुए पाण्डवों को पकड़ कर बाँध 
रखना या और किसी तरह ठिकाने लगाना कुछ भी कठिन काम न होगा। जो कुछ हो, पाण्डवों को 
वतमान अवस्था में रखना अच्छा नहीं। वे हमारे लिए कंटक हो रहे हैं। उनके रहते हम लोगों को 
राज्य का सुख-भेाग नहीं मिल सकता । इस तरह मन में विचार कर दुयोधन सदा भीमसेन को मारने की 
घात में रहने लगा । 


सोचते सोचते एक बार भीमसेन को मारने की उसे एक युक्ति सूकी | गड्जा के किनारे 
उसने सैकड़ों डेर लगवा दिये और एक बहुत ही स्मणीक खेल-कूद की जगह बनवाई । वहाँ खाने-पीने 
की सब सामग्री इकट्ठी की । सब तरह आराम से रहन का प्रबन्ध किया । इस प्रकार तैयारी करके भाइयों 
के पास जाकर दयाधन बोला :-- 


चली हम सब लोग गड्जग के किनार जल-विहार करन चलें। वहाँ उपवन की शोभा देखन 
ही लायक़ है। 

युधिष्ठटिर सीध-सादे आदमी थे । उनके मन में कपट तो था ही नहीं। इसस भाइयें-सहित 
गड्डा तट पर जाने के लिए वे तत्काल रगाज़ी हो गय। काई रथ पर सवार हुआ, कोई हाथी 
पर, कोई घोड़े पर । जन्द सब लोग गद्जा के किनारे जा पहुँच | वहाँ उन्होंने देखा कि कपड़े का 
एक शहर का शहर बसा हुआ है। कपड़े ही के बड़े बड़ मकान, कपड़े ही की अटारियाँ, कपड़े 
ही के फाटक | जगह जगह फ़ोवारे चल रे हें, बाज़ार लगा हुआ है, उत्तम उत्तम फूल-बाग बने हुए 
हैं । यह सब ठाठ देख कर पाण्डवों को बड़ा आनन्द हुआ | बे प्रसन्नतापूबक घूम घूम कर वहाँ की 
शोभा देखने लग। 


बड़े ही मनाहर फूलों, लताओं और सरोवरों स शाभित उपवन की कछ देर तक सैर 
करके युधिप्रटिर आदि अपन डेरें में आये और भेाजन करने लगे । कारव और पाण्डव मिल 
कर साथ ही भाजन करन बैठ । अनक प्रकार के पटरस व्यज्जन बनाये गये थ। उनका स्वाद ले लेकर वे 
लोग आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करन लगे । जिस जो चीज़ अच्छी लगती वह दूसरे को 
दे देता। इसी तरह करते करते दुष्ट दुयाधन ने विष मिली हुई मिठाइ भीमसन का दी । भीम के दुयाधन 
पर किसी तरह का संदृह ता था ही नहीं; उन्होंन वह मिठाई खा ली। यह देख दुयाधन मन ही मन हँसा । 
उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने समझा कि मरा मतलब सिद्ध हो गया। भाजन हो। चुकने पर कारबां और 
पाण्डवां ने एकत्र होकर बड़े आनन्द स जल-विहार किया । 

जल में क्रीड़ा करत करते सन्ध्या हो गई। तब सब लोगों ने जल से निकल कर अपने 
अपने कपड़े ओर आभूषण पहने, ओर आराम करने की ठानी । पर विष के प्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर 
वहीं गड्जा के किनारे पड़ रह गये | उनका शरीर काठ की तरह हा गया; हाथ-पेर हिलाने तक की शक्ति 
उनमें न रह गई । इस बात को सिफ्त दुयाधन ने देखा, और किसी ने नहीं। जब से जल-बिहार आरम्भ 
हुआ था तभी से दुयाधन की हृष्टरि भीमसेन पर थी। जब उसने देखा कि भीमसेन होश में नहीं 
तब चुपचाप उनके पास जाकर लताओं से खूब मज़बूती के साथ उन्हें बाँधा और गड्ढा में डुबो दिया । 
यह पाप-कम्म करके प्रसन्नचित्त अपने डेरे को वह लौट आया। 


भीमसेन को दुर्योधन ने जब गद्ना में डाला तब उन्हें! बिलकल चेत न था । उसी 
दशा में गद्भा के भीतर ही भीतर वे नागलाक में जा पहुँच । वहाँ के महा-विषधर नागों को इन्हे 
देख बड़ा क्रोध आया । उन्होंने कहा यह मनुष्य यहाँ केसे आया ? वे अपने पेने दाँतों से भीमसेन 
को बार बार काटने लगे । फल यह हुआ कि सर्पों का विष भीमसेन के शरीर में जाने से मिठाई 
के साथ खाया हुआ विष नष्ट हो गया। विष दूर हो जाने से भीमसेन को चेत हुआ । जिन लताओं 
से उनका शरीर बँधा था उन्हें भीमसेन ने एक ही भटके में तोड़-ताड़ डाला और लगे वहाँ के नागों का 
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संहार करन | यह देख नाग लोग व-तरह डर । मारे डर के भाग कर नागा के राजा वासुकि के पास 
वे गये। वासुकि से उत्होंते कहा :-- 

राजन ! मनुष्यों के लोक स एक महा-बलवान्‌ कुमार अचानक हमारे राज्य में आया है । 
लतापाश से बँवा हुआ और अचत देख कर उसे हम लोग काटने लगे। काटने से वह होश 
में आगया और बन्धन को तोड़ कर हम सबका संहार करने पर उद्यत हो गया। आपको इस बात 
का पता लगाना चाहिए कि मनुष्य लोक से यह कौन वीर हमारे लोक में आया है । 

नागों के राजा वासुकि सर्पो' का साथ लेकर भीमसेन के पास आय । उन्होंने भीमसन को 
पहचान लिया । कुन्ती के पिता कुन्तिभाज नागराज वासुकि के दोहिन्र ( लड़की के पुत्र ) थे । भीमसेन 
उन्हीं कुन्तिभाज के दोहित्र निकले; क्‍योंकि वे कुन्ती-प्र थ | भीमसन का देख फर वासुकि बहत प्रसन्न 
हुए । उनका बड़ा आदर-सत्कार किया | दर तक उनके साथ प्रीतिपूवक बाते करते रह । फिर भीमसेन 
के शगीर से विष का सारा असर दूर करने के लिए उन्होंन अमृतपृूण बतन से भीमसेन को एक दवा 
पिलाइ। इससे भीमसेन का सारा दु:ख क्ुश दूर होगया । तब नागों न उन्हे एक दिव्य सज पर सुलाया। 
उस पर भीमसेन को गहरी नींद आगई । ह 

इधर भीम के छेाड़ कर और राजकुमार अनक प्रकार की क्रीड़ाय' ओर +हार करके हाथी, घोड़ 
और रथ आदि पर सवार होकर राजधानी को लौट आये | सबने मन भे समझा कि भीमसन पहले ही घर 
आ गये होंगे। उनक न आने का ठीक कारण अकेले टयाथन ही का मास््म था । इसस सब भाइयों के 
साथ बड़ी ही हँसी खशी से उसन पुर में प्रवेश किय।। 

युधिष्ठिर जल्दी जल्दी माता कुन्ती क पास आये ओर उनक पर छूकर भीम के आने को बात 
पूछा । माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं आये | युधिप्ठिर से कुत्ती न जब सुना कि भीमसन का हाल किसी 
की मालूम नहीं--वे जब से गंगा के किनारे साने हुए देख गये थ तब से उनका पना नहीं मिला 
कुत्ता क मन में सन्देह हुआ । वह डर गई | उसने युधिछ्र से कहा ३-- 

हाय, भीमसेन कहाँ गया ! वह तुमसे आगे नहीं आया । हू पुत्र | तीन भाइया को लेकर तुरन्त 
जाव और उसे हढूँढ़ो। 

युधिष्टिर के चल जाने पर विदुर को बुला कर कुन्तो ने कहा :-- 

ह देवर | अ।ज सब लड़के उपवन में सैर करने गय थ; सब ता लॉट आये, पर भीम नहीं लोटे । 
में बहुत दिन से देख रही हूँ कि कुचाली दुय।घन भीम से मन ही मन अप्रसन्न हैं। वह उससे बहुत द्वष 
रखता है । वह भीम का अनिष्ट चता करता है । दुयाधन महा कुटिल और क्रर हैं । वह सब कुछ कर सकता 
है। भते बरे का विचार करने की उससे आशा नहीं । उसकी तरफ़ से मरे मन में बड़ा सन्देह है । इससे 
मेरा अन्त:ःकरण इस समय अत्यन्त व्याकुल है| रहा है । 

बुद्धिमान्‌ विदुर ने कहा :-- 

है कल्याणी | अपने मन का सन्दह तुम किसी स भूल कर भी न कहना । आप इतना डरती 
क्यों हैं ? आपके सभी पुत्र दीबायु होंगे--बे बहुत समय तक बन रहेंगे। भीमसेन निम्य ही लोट 
आवेंगे। उन्हें देख कर आप शीघ्र ही आनन्दित होंगी । 

किन्‍्त कुत्ती को किसी तरह सनन्‍्ताष न हुआ । भीमसन का घारां तरफ़ हूँढ़ कर जब युधिष्ठिर 
विफल-मनारथ घर लौट आये तब कुन्ती के ओर भी दुःख हुआ । भीम के शोक में वह जीती ही मरी सी 
हो गई । 

उधर आठ दिन हा जाने पर भीमसन की नींद खुली । तब वे उठ कर नागराज वासुकि के पास 
गये । वासुकि ने भीमसेन से कहा :-- _. 

हे महाबाहु ! तुमने जे अम्रतापम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हज़ार हाथी का बल हवागा | इस 
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समय जो में दिव्य जल तुम्हें देता हूँ उससे स्नान करके अपने घर लौट जाव । तुम्हारे बिना तुम्हारी माता 
और भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । 
वासुकि की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने दिव्य जल से स्नान किया । फिर सफ़ेद फूलों की 
माला पहनी । वच्ल भी सफ़ेद ही धारण किये । स्नान करने से उनके शरीर की सारी थकावट दूर हो गई । 
इसके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की । उनकी पूजा ग्रहण करके भीमसेन ने वहाँ से हस्तिना- 
पुर के लिए प्रस्थान किया । बहुत जल्द वे हस्तिनापुर पहुँच गये ओर माता के पास जाकर बड़े प्रेम से 
उनके प्रणाम किया | गुरुजनों के भी उन्होंने पैर छुए | पुत्रवत्सला कुन्ती और भाई उनसे लिपट कर 
मिले | सबको परमानन्द हुआ । 
कुन्ती न कहा- भगवान्‌ की हम पर बड़ी क्पा है जो तुम फिर भी हमें देखने को मिले। यह 
कह कर वह प्रेम के आँसू गिराने लगी । 
युविष्ठटिर बहुत समझदार थे । भीमसेन से सब कच्चा हाल सुन कर वे बोले :-- 
भाई ! तुम्हें हम सावधान करते हैं । यह बात किसी से कदापि न कहना । मन की मन ही में 
रखना । आज से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रक्षा के लिए बहुत संभल कर चलना होगा। 
इस समय से दयाधन और उसके साथी संघाती अनेक प्रकार के जाल फ़रेब करके और भाँति 
भाँति की मिथ्या बात बना कर गजा धतराप्र का मन पाणडवों की तरफ़ से फरने को चष्टा करने लगे | किस 
तरह पाण्डवों का अनिष्ट हो, इसी बात के साचन में वे दिन रात रहने लगे । पाणडवों से उन लोगों की यह 
दुएता छिपी न थी। किन्तु भहात्मा विदुर की सलाह से उन्होंने अपने मन की बात किसी से नहीं कही । 
एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खलते समय वन में पड़े हुए एक बालक और 
बालिका के देखा | उसके पास धनुप, बागा ओर मगछाला पड़ी देख कर उसने अनुमान किया कि धनुर्वद 
जाननेवाले किसी ब्राह्मण की यह सन्‍्तान है। शान्तन ने कृपा करके इस बालक और बालिका का पालन 
अपनी ही सन्‍्तान की तरह किया | इसी से इनका नाम कृप और कृपी हुआ । यथाथ में यह महपि शरद्वान्‌ 
की सनन्‍्तान थे | तप भक्ग होने के डर से उन्होंने इनका वन में छोड़ 4िया था। जब उन्होंने सुना कि राजा 
के घर में इनका अच्छी तरह पालन-पोपण हो रहा है तब वे वहाँ आय और पुत्र कृप के उत्तम रीति से 
शब्र-विद्या सिखलाई । धीरे-धीरे क्रप अम्ग-शम्र चलाने में बड़े प्रदीण हो गये | इससे उन्हें आचाय्य की 
पदवी मिली । कृपी का विवाह प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचाय्य के साथ हुआ | 
इन्हीं आचाय्य के पास पाणडव, ध्रतराष्ट्र के पत्र दुयोधन आदि, तथा और अनेक देशों के राज- 
कुमार अख्-विद्या सीखने लगे। जब थे लोग अश्न-शब्र चलाने की विद्या थोड़ी बहुत प्राप्त कर चुके तब 
भीष्म, उन्हें ऊँचे दग्जे की शिक्षा दन क इरादे से, एक ऐसा गरु ढंढ़ने लगे जो बाण चलाने में सबसे 
अधिक कुशल हो, जिस अम्नविद्या साड़ेपाड़ आती हो, और जे महा-पराक्रमी और बली हो । 
एक दिन सब राजकुमार एकत्र होकर खेलने के लिए नगर से बाहर गये। वहाँ खेलत खेलते 
उनके हाथ से एक गेंद पास के कुए में जा गिग। कुआँ सूखा था; उसमें पानी न था। गेंद के कुएं से 
निकालने का बहुत कुछ यत्न करने पर भी राजकुमार उसे न निकाल सके। इससे वे मन ही मन बहुत 
दुखी हुए । उन्हें बड़ी लब्जा लगी। परस्पर वे एक दूसरे का मुह देखने लगे। इसी समय उन्होंने देखा 
कि दबला पतला छृष्ण॒वण का एक ब्राह्मण वहीं से जा रहा है। रगाजकुमारें ने उसे घेर लिया और गेंद 
का कुएं से निकालने के लिए उससे मदद माँगने लगे। 
ब्राह्मण देवता मुसकरा कर बोले :-- 
तुम्हारे क्त्रियपन के धिक्कार है । भरतकुल में जन्म लेकर भी तुम लोग इस साधारण कुएँ से 
गेंद तक नहीं निकाल सकते । छि: | 
यह कह कर वे फिर बोले :-- 
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तुम लोग यदि हमकेा अच्छा भोजन करगओ तो हम इन मुट्ठी भर तिनकों की मदद से तुम्हारा 
गंद कुएँ से निकाल दें । 

उसके अनन्तर उस ब्राह्मण ने मुट्ठी भर सीकें लेकर पहले एक सींक से उस गेंद के छेद दिया । 
फिर एक और सींक से उस पहली सींक की ऊपरी नोक के छेदा । इसी तरह एक के द्वारा दूसरी सींक 
का छेद कर कुए के मुँह तक सींकों की एक रस्सी सी बना दी और उस गेंद के सहज में निकाल लिया | 
राजकुमार इस कौशल के बड़े आश्चय ओर बड़े विस्मय से आँखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे | गेंद पाकर 
बे बहत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण के प्रणाम किया और बोले :-- 

हे ब्राह्मग॒ाश्रेष्ठ | आप कौन हें ? अख्र-दिद्या में आपकी ऐसी योग्यता हमने और कहीं नहीं देखी | 
आज्ञा दीजिए, हम आपके इस उपकार के बदले आपकी कौनसी सेवा करें । 

ब्राह्मण ने कहा--तुम महात्मा भीष्म स हमारा वृत्तान्‍न्त जाकर कहो; व हमें अवश्य ही 
पहचान लेंगे। 

राजकुमारों न यह बात मान ली । वे पितामह भीष्म के पास गय । उनसे उन्होंने सारा हाल क्रम 
क्रम से कह सुनाया । भीष्म न सब बातें सुनते ही उस गुणवान ब्राह्मण के पहचान लिया। उन्होंने 
अनुमान किया कि वे द्रोणाचाय्य के सिवा और कोई नहीं । भीष्म ने उन्हें बड़े आदर से बुलवा भेजा । 
आने पर उनसे पूछा कि कृपा करके अपना नाम-धाम बतलाइए और कहिए कि किस मतलब से आप 
हम्तिनापुर पधारे है । 

ट्रोण बोल--हम महपि भरद्वाज के पुत्र हैं । हमारा नाम द्रोण है । महपि अग्निवेश के आश्रम में 
हम घनुवेद और अख्रविद्या सीखने गये धे। वहाँ बहत दिन तक ब्रह्मचारी बन कर रहे और गरु की 
बड़ी सेवा की | हमारे साथ पाञ-चाल देश के राजकुमार द्रपद भी महपरि अप्निवेश के शिष्य थे। बहत 
दिन तक एक ही साथ रहने के कारण हम दोनों से बड़ी मित्रता हो गईइ। णक दिन द्रपद हमसे 
कहने लगे :-- 

भाई | हम अपने पिता के बहत प्यारे हैं। पिता हमें बहत चाहते हैं। एक न एक दिन हमें राज्य 
ज़रूर ही मिलेगा | जब हमें राजसिंहासन पाप्त होगा तब राज्य के सारे सुख और ऐश्वय्ये हम तुम दोनों 
मिलकर भोग करंग। 


सारी विद्या और शिक्षा प्राप्त करके द्रपद अपने राज्य का लौट गये । उनकी उस प्रतिज्ञा की याद 
हमको बनी रही । वह हमें कभी नहीं भूली । कुछ दिन के अनन्तर हमने गौतम की क्या कपी, के साथ 
विवाह किया । उससे हमें सूथ्य के समान तेजवाला अश्वत्थामा नाम का णक पुत्र हुआ। इस घटना से 
हम दोनों स््री-पुरुष बहुत प्रसन्न हुण। किन्तु दरिद्रता के कारण हम उसका अच्छी तरह लालन-पालन 
न कर सके | 


एक बार अश्वत्थामा ने देखा कि किसी घनी आदमी का लड़का दूध पी रहा हे। बाल-स्वभाव के 
कारण उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई । वह रोता हुआ हमारे पास आया | यह देख कर हमें बड़ा दुःख 
हुआ--हमारा मन विकल हो उठा। हमने एक ऐसी गाय ढूँढ़ना आरम्भ किया जो दृध देती हो | पर 
अभाग्य से हमें कोई ऐसी गाय न मिली । क्‍या करते, उदास मन घर लौट आये। आकर देखा कि कुछ 
बालक पानी में आटा घोल कर अश्वत्थामा की हँसी कर रहे हैं। बे उसे कह रहे हें--ले यही दूध है, पी 
ले । अश्वत्थामा उसे दूध समझ कर पीता है और खुशी के मारे नाचा नाचा फिरता है। यह देख सारे 
बालक अश्रत्थामा की अज्ञानता और हमारी दरिद्रता का धिक्कार धिक्‍्कार कह कर कौतुक करते हैं । 


पुत्र की ऐसी दुदंशा देख ओर बालकों की हँसी की बातें सुनकर हमारे मन में बड़ा दु:ख हुआ । 
दरिद्रता के कारण हमारे साथी ब्राह्मणों ने पहले ही हमें छोड़ दिया था। भूख-प्यास भी हमें बहुत सहन 
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करनी पड़ी थी; तिस पर भी दूसरों की सेवा करने की हमारी इच्छा नहीं हुइ। उस दिन प्राणों से भी 
अधिक प्यारे पुत्र अश्वत्थामा के साथ किये गये छुल और अपमान के देख कर हमें सहसा अपने साथी 
द्रपद की याद आई । 


हमने सुना कि द्रपद इस समय राजा हैं । तब उनकी प्रतिज्ञा और प्रीति की बातें याद करके हम 
लोगों के बहुत धीरज हुआ | हमने अनुमान किया कि द्रपद हमारा सारा दुख-दरिद्र दूर कर देंगे। यह 
सेच कर स्त्री और पुत्र-सहित प्रसन्नतापूबक हम पाञचाल देश के चले। बालपन की बातें याद करते 
करते हम लोग पात-चाल देश की राजधानी में पहुँचे ! पहुँचते ही राजसभा में जा उपस्थित हुए। वहाँ 
द्रपद का देखते ही बालपन के स्वभाव के कारण हमने उन्हें बड़े प्रम से गले लगाया। मिलने के समय 
हमारा कणठ गदगद हो आया--गला रूक सा गया । उसी दशा में हमने कहा :-- 


देखो, तुम्हारा बाल-सखा द्राग आ गया । 


परन्तु द्रपद ने हमारा अपमान किया । वह इस तरह हमसे बोला जैसे कोइ नीच आदमी से 
बालता हैं। उसने कहा :--- 

हे ब्राह्मण | तुमने क्या समझ कर हमें अपना सखा कहा ? इतनी अशिष्टता क्यों ? भला इस तरह 
का भी बुरा व्यवहार काई किसी के साथ करता है? एक ही जगह एक अवस्था में रहने से मित्रता हो 
सकती है; परन्तु पहली अवस्था न गहने से पहले की मित्रता भी नहीं गहती । अबस्था में भेद हो जाने से 
मित्रता में भी भद हो जाता है। परिडत के साथ मूख की, धनी के साथ दरिद्र की, राजा के साथ साधा- 
रण प्रजाजन की मैत्री केसे हो सकती है ९ मुझे तो याद नहीं कि मेने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो । 
परन्तु तुम इतनी दूर से जब आये हो तब इच्छा हो तो भोजन करके जाना ।_ ##- 


हे भीष्म । द्रपद के हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना बाल-सखा समझ कर उसके यहाँ गये 
थे। परन्तु जब उसने इस तरह हमें, दुरदुराया, इस तरह का अनुचित व्यवहार हमारे साथ किया, तब 
हम क्रोध से जल उठे । इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उसी क्षण वहाँ से हम चल पड़े 
फिर एक पल भी वहाँ हम नहीं ठहरे । द्रपद से किस तरह बदला ले--उसे किस तरह नीचा दिखाव--यही 
सेच कर हम यहाँ आय हैं और कृपाचाय्य के यहाँ स्त्री-पत्र सहित ठहरे हैं। आपको हमने अपनी सारी 
कथा कह सुनाइ | कहिए, अब आपकी क्‍या आज्ञा है ९ 


भीष्म ने कहा-हे प्रिय! धनुष की डोरी के खोल दीजिए-प्रत्यभ्बा के धन्वा से उतार 
डालिए । कृपा करके आप यहीं आराम से रहिए । हमारे बड़े भाग्य से आप इस समय यहाँ आये हैं । इस 
गज्य सें जो कुछ सुख-सामग्री है उस आज से आप अपनी ही समभिए | 

भीष्म के इस शिष्टाचार से द्रोंण बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पाण्डु और शध्वृतराष्ट्र के पुत्रों के अस्ब- 
शब्र चलाने का शिक्षा देना स्वीकार किया । वे बोल :-- 


ढक महर्षि 
गजकुमार यदि हमें प्रसन्न रक्‍्खंग तो हम उनको उत्तम शिक्षा देंगे । एक समय जब महएषि परशु- 
राम ने ब्राह्मणों का अपना सारा धन दे डालने का सझ्लुल्प किया था तब हमने उनके पास जाकर उनसे 
धन माँगा । हमारी प्राथना के सुनकर उन्होंने कहा :-- 


हे तपस्वी | हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली है। इस समय केवल हमारे 
अनमोल अख-शख््र ओर हमारा शरीर बाक़ी है । इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, कहो । 


हमने परशुराम से प्राथना की कि आप हमें अपने अख-शस्त्रों का विधिपृवक चलाना सिखला 
दीजिए । हम आपसे यही भिक्ता माँगते हैं। परशुराम ने हमें अच्छी तग्ह धनुवंद की शिक्षा दी | उसमें 
केाई कसर या कुजी नहीं रक्खी। उनके पास जितने दिव्य दिव्य अख्र-शस्र थे वे भी सब उन्होंने हमें दे 
दिये । इससे हम आपके राजकुमारों के आपके वंश के योग्य अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकेंगे । 
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भीष्म ने द्रोणाचाय्य का बड़ा सत्कार किया। कुछ समय तक उनका गज्य-भवन में रवखा। 
तदनन्तर बहत सा धन देकर गजकुमारों के उनके सिपुद किया। उनके रहने के लिए धन-धान्य से पूण 
एक बहुत अच्छा घर भी दिया | पाण्डव और धृतराष्ट्र के पुत्र रोणाचाय्य के यथायोप्य प्रणाम करके 
जब उनसे शिक्षा लेने गय तब द्रोण बोले :-- 
हे शिष्य ! हम तुम्हें सब विषयों की उत्तम शिक्षा «ग। ठुम इस बात को स्वीकार करो कि शिक्षा 
सम्पूर्ण होने पर तुमको हमारा एक मनोवाड्छित काम करना होगा। 
यह सन कर ओर सब गाजकमार ता चपचाप खड़ रह, पर अजन न बड़ उत्साह स गरु का बात 
अडद्भजीकार की । उन्होंने कहा-- है आचाय्य ! मुझे आपकी आज्ञा मान्य है । आपका मनावाडिछुत काम करने 
में में कोई बात उठा न रकस्;ँगा | शिष्य अजुन का उत्साह-भरा उत्तर सुन कर द्रोशाचाश्य बहुत प्रसन्न हुए 
आर उनकी शिक्षा की तरफ औरों की अपेक्षा अधिक ध्यान देने लग। 
द्रोणाचाय्य के पास जब सब राजकुमार पढ़ने लग तब सारथि के द्वाग पाले गये कुन्ती के पुत्र 
वसुसेन भी उनके शिष्य हुए | वे भी गाजकुमारों के साथ अख्-शम्र चलाने की विद्या ठ्रोण से सीखने 
लगे । इन्हीं वसुसेन का नाम आगे चल कर कण पड़ गया । भुज-बल में, उद्योग में, धनुवंद की शिक्षा में 
अजन ने बड़ी योग्यता प्राप्त की । धीरे धीर वे आचाय्य द्राण के समान घनुधर हो गये | केवल कण ही के 
जुन की बराबरी करने का साहस हुआ, और किसी के नहीं । 
द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भी पिता के पास सब राजकुमार्ों के साथ शिक्षा पाते थे। परन्तु अजुन 
अश्वत्थामा को भी मात करने पर उतारू हो गये। वे अश्रवत्थामा स भी बढ़ जान का यत्न करने लगे। 
पिता द्रोण के यह बात नागवार हुईं | इससे उन्‍्हान एक युक्ति निकाली | प्रति दिन सबेरे पढ़ना आरम्भ 
करने के पहले वे प्रत्येक शिष्य का छोटे मुँह का एक एक कमणइत्य. देकर नदी से जल मेंगान लगे | परन्तु 
अश्वत्थामा केा चौड़े मुँह की एक कलशी देन लगे । मतलब यह कि अग्वत्थामा जल भर कर औरगें से पहले 
लौट आवे और अकेले में कछ्ठु अधिक पढ़ ले। अजुन इस बात का ताड़ गये। आचाय्य की चालाकी वे 
समभ गये | वरुणाशत्र द्वारा अपना कमण्डलु भट पट भर कर वे अग्रवव्थामा के साथ ही गरु के पास लौट 
आने लगे । इससे उन्होंन अश्वत्थामा के बराबर ही शिक्षा पाई । किसी भी बात में अश्वत्थामा उनसे बढ़ न 
जाने पाये । 
एक दिन सायड्लाल अजुन भोजन करते थे कि हवा के मोके से दिया बुक गया। इससे उन्हें ऑधेर 
ही में भोजन करना पड़ा । भोजन कर चुकने पर उन्होंने साचा कि आज मेने ऑधेर ही में भोजन किया-- 
ऑंधेरा भी ऐसा कि हाथ मारा नहीं सूकता था । परन्तु अभ्यास के कारण हाथ हर बार थाली में अन्न ही 
पर पड़ता था | यही नहीं, किन्तु कोर भी ठीक मुँह के भीतर ही जाता था, कभी इधर उधर नहीं धाता 
था। इससे अजन के मन में अभ्यास की महिमा अच्छी तरह जम गई। बे अधेर में बाणा चलाने का 
अभ्यास करने लगे। अथांत निशाने का बिना देखे ही. ऑधेर में, बाण चलाकर उसे बेधने का यत्र 
करने लगे | 
रात के धनुष का टछ्ढार सुन कर द्रोण के यह बात मालूम हो गइई। धनुविद्या के अभ्यास में 
अजुन का इतना अधिक उत्साह देख कर द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अजुन का गले से 
लगाकर कहा :-- 
पुत्र | हम तुम्हें ऐसी अच्छी शिक्षा देंगे जिसमें तुम प्रथ्वी में सबसे बड़े योद्धा हो--जिसमें कोइ 
भी तुम्हारी बराबरी न कर सके | 
इसके अनन्तर हाथो, घोड़े और रथ पर सवार होकर युद्र करने की शिक्षा द्रोणाचाय्य ने देना 
आरम्भ किया | तलवार, गदा, तोमर, प्रास और शक्ति आदि जितने मुख्य मुख्य शस्त्र थे उन सबका 
चलाना भी वे सिखलाने लगे। 


पहला खरड | पाण्डवों और धघृतराष्ट्र के पुत्रों का बाल॑पन॑ ५७ 


यह समाचार सुन कर सैकड़ों हज़ारों राजकुमार देश-देशान्तरों स आकर द्रोणाचाय्य की शिष्य- 
मण्डली में शामिल हुए । वे भी अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखन लगे । इन नये आये हुए लोगों में निषादों के 
राजा का एक पुत्र भी था। उसका नाम एकलव्य था। परन्तु द्रोण ने उसे शिष्य बनाना अन्ञीकार न 
किया । उन्होंने मन में कहा, यह जादि का निषाद है । इससे इस शुद्र का ज्षत्रियों के कुमारों के साथ 
शिक्षा पाना उचित नहीं। एकलव्य बचारे को द्रोणाचाय्य के यहाँ से निराश होकर लौट जाना पड़ा । 
मन में बहुत उदास होकर एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। एक और जगह 
जाकर उसने द्रोणाचाय्य की मूति मिट्टी की बनाई । उस मूति के| उसने अपने सामने रक्खा और खब मन 
लगा कर घनुथद का अभ्यास आरम्भ किया । श्रद्धा, अभ्यास ओर मन के लगाव के कारण बाण चलाने 
में वह बहुत जल्द प्रवीण हा गया । 

एक बार ठ्रोण की आज्ञा लेकर सब राजकुमार शिकार खलने के लिए राजधानी हस्तिनापुर से 
बाहर निकले | मगों का पकड़न के लिए जाल और कुत्ते साथ लिये गय। उनमें से एक कुत्ता इधर उधर 
घूमता फिरता एकलव्य के स्थान में जा पहुँचा । एकलत्य का शगीर बहुत मेला था । वह उस समय काले 
मृग का चमड़ा पहन हुए था। उसका ऐसा रूप देख कर वह कुत्ता जार ज़ोर से भोंकने लगा । इस पर 
एकलव्य का क्रोध आया | उसने मन में यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो यह कुत्ता आ गया। बाण- 
विद्या में मेने कितना अभ्यास किया है, इसकी जाँच करने का यह अच्छा अवसर है। यह साच कर 
एकलव्य ने उस कुत्त के खुल हुए मुँह सें सात बाण मार कर उसका भोंकना एकदस बन्द कर दिया। 

मुँह में बाण भरे हुए वह कुत्ता भागता हुआ राजकमारों के पास लौट गया । बाण चलाने के उस 
कौशल का देख कर सब लोगां का बड़ा आश्चय हआ । वे उस बाण चलानवाले के वन बन ढूँढ़ने 
लगे । अन्त में उन्होंने देखा कि एक जगड खड़ा हुआ एकलव्य बराबर बाण-वर्षा कर रहा है | उस मलीन- 
देह निषाद-पत्र के वे पहचान न सके | तब उन्होंन उसका नाम धाम पूछा | उसने उत्तर दिया :-- 
में निपादों के स्वामी का पुत्र और द्रोण का शिष्य हूँ। अकेला इस वन में धनुर्वंद सीख 
रहा हूँ । 

पाण्डवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों न हस्तिनापुर लौट कर द्रोण से यह सब हाल कहा | एकान्त में 
अजुन आचाय्य से अभिमानपृवक बोले :-- 

गुरु ! आपने केवल हमें श्रष्ठ शिक्षा दना अद्भजीकार किया था, किन्तु आपका शिष्य यह 

निषाद-पुत्र तो इस विपय में हमस भी अधिक प्रवीण हो गया । 

द्रोण ने बहत साचा विचारा; कछु निश्चय न कर सके । मामला क्‍या है, उनकी समभ में न 
आया। अन्त में सार भद्‌ जानने के लिए अजुन का साथ लेकर वे एकलव्य के पास गये । 

एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचाय्य के आगमन स वह बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने अपने को धन्य माना । द्रोण से उसने कहा, में आपका शिष्य एकलव्य हूँ। उनकी उसने 
यथोचित पूजा की; उन्हें आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा हुआ | द्रोण बोले :--- 

हू वीर ! यदि तुम सचमुच ही हमें अपना गुरु समभेत हो तो तुम्हें गुरुदक्षिणा देना चाहिए । 
एकलव्य न प्रसन्न होकर उत्तर दिया : -- 

हे भगवन्‌ | एसी कोड चीज़ 'नहीं जा गुरु का न दी जा सके । आज्ञा दीजिए आप क्‍या 
दक्षिणा माँगत हैं । 

यह सुन कर द्रोणाचाय्य न अजुन को प्रसन्न करने के लिए एकलव्य से इस तरह ममताहीन 
वचन कहे :-- 

एकलव्य ! तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमें दे डालो | उसी को हम गुरुदक्षिणा समझंग । 


२८ सचित्र महाभारत | पहला खण्ड 


एकलव्य की गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। उसन बिना ज़रा भी साच-विचार किये, और बिना ज़रा भी 
दुःख या दीनता दिखाये, अपना दाहिना अँगूठा काट डाला और द्रोणाचाय्य से कहा--आचाय्य ! लीजिए, 
गरुदक्षिणा हाजिर है । इस तरह अँगूठ स हाथ धो बैठने के कारण बाण चलाने में एकलव्य की पहले 
को सी निणुणता जाती रही । 

अजुन की बराबरी करनवालों में एकलव्य ही बढ़ कर था । उसकी निपुणता का इस तरह नाश 
हा जाने से द्रोण के शिष्यों में अजुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुधारी रह गये । धनुर्वेद में उनकी बराबरी करने- 
वाला काइ न रहा | बाण चलाने की विद्या में वही देख पड़ने लगे | भीम और दुयाधन ने गदा चलाने में 
निपुणता प्राप्त की । गदाशिक्षा में व॑ दोनों बढ़ कर निकले | वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-ऊपरी करना 
चाहते थे । भीम चाहते थे कि में दु्याधन से बढ़ जाऊँ, और दुर्योधन चाहते थ कि में भीम से बढ़ 
जाऊँ | युधिष्ठिर न रथी होन--रथ पर चढ़ कर युद्ध करने--का अच्छा अभ्यास किया। नकुल और 
सहदेव न तलवार चलान में सबसे अधिक याग्यता प्राप्त की। अश्वत्थामा सभी तरह की शिक्षा में 
प्रवीण निकले । 

एक दिन द्रोणाचाय्य ने अपन शिष्यों की परीक्षा लन का विचार किया। उन्होंन नीले रंग की 
एक बनावटी चिड़िया सामने पड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी। अनन्तर सब गराजकुमारों का बुला कर 
वह चिड़िया उन्होंने दिखाई | दिखा कर आपने कहा :-- 

तुम सब लोग इस निशान पर बाण चलाने के लिए---इस चिड़िया का बाण स छेदन के 
लिए--तैयार हो जाओ | हम एक एक का निशाना लगाने की आज्ञा देंगे। बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही 
तुम लोग इस चिड़िया के सिर का बाण से छेद देना । 

यह कह कर द्रोण न पहले युधिष्ठिर को बुलाया और निशान के सामन खड़ा करके उनस कहा :-- 

ह वीर । पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दा | फिर हमारी आज्ञा पान ही बाण छोड़ना, पहले नहीं । 

युधिष्ठिर न धनुष उठाया और उस पर बाण रख निशान के। ताक कर खड़े हुए। तब द्रोण 


ने पूछा :-- 
हे धम्मेपुत्र ! तुम इस चिड़िया का देखते हो ? युधिप्ठिर न कहा :--हाँ देखता हूँ । 
फिर द्रोण ने पूछा :-- 
क्या तुम इस पेड़ का, हमको और जितन राजकुमार यहाँ खड़े है उन सबको भी दखते हो । 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 


भगवन्‌ ! में इस पेड़ को, आपको और खड़े हुए इन राजकुमारों को भी देख रहा हूँ । 

यह बात द्रोण के असन्ताष का कारण हुई । उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा--तुम इस निशान को 
न छेद सकोंगे | यह कह कर युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया । 

इसके अनन्तर एक एक करके दुयाधन आदि को भी आचाय्य ने निशान के सामने बाण चढ़वा 
कर खड़ा किया और सबसे वही प्रश्न पूछे । उत्तर भी सबने वही दिये जो युधिप्टिर ने दिये थे। उनके 
उत्तरों का सुन कर द्रोणाचाय्य को बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सबका तिरस्कार करके निशाने के सामने से हट 

त् ्. न ग्रोंडने श ७०७ शो 

जान को कहा | किसी को बाण छोड़ने को आज्ञा उन्होंन न दो । 

अन्त में द्रोण न मुस्करा कर अपने प्यारे शिष्य अजुन को वुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा 
करके आप बोले :-- 

पुत्र | इस बार तुमको यह निशाना मारना होगा। धनुष पर प्रत्यह्वा चढ़ाओ और 
निशाने की तरफ़ बाण तान कर कुछ देर ठहरो । फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर आज्ञा पाते ही निशाने 
पर तीर मारना | 
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गुरु की आज्ञा स धनुष पर बाण रख कर अजुन एकटक निशाने की तरफ़ देखने लगे। तब 
द्रोण पहले की तरह अजुन से पूछने लगे :-- 

वत्स ! पेड़, पर खखी हुई चिड़िया, हम, और भाई सब तुम्हें देख पड़ते हैं न ? 

अजुन ने कहा-- मुझे सिफ़ निशाना देख पड़ता है | न पेड़ देख पड़ता है,न आप देख पड़ते 
हैं, न और कोइ देख पड़ता है । 

तब प्रसन्न होकर द्रोण ने फिर पूछा :-- 

क्या तुम्हें पूरी चिड़िया देख पड़ रही है ? 

अजुन बोले मुझे चिड़िया का सिर देख पड़ता है, उसका और कोइ अंग नहीं देख पड़ता । 

यह सुन कर द्रोण वहुत ही प्रसन्न हुए और बाल--अच्छा ता निशाने पर बाण छूटने दा । 

आज्ञा पाते ही अजन ने बाण छोड़ा और सिर कटी हुई चिड़िया प्रथ्वी पर आ गिरी । द्ोण ने 
अजुन का बड़े प्रम से गले स लगा लिया । 

ओर एक दिन अपने सब शिप्यों का साथ लेकर द्रोणाचाय्य गद्ज-स्नान करने गये। आचाय्य 
जल क भीतर गय ही थ कि एक मगर न उन्हें आ पकड़ा | व यदि चाहत ता अपनी रक्षा आप ही कर 
सकते थे । परन्तु उन्होंन शिष्यां की परीक्षा लेने की ठानी | इसस बनावटी डर दिखा कर वे चिल्लाने और 
गक्ता के लिए शिष्यों का पुकारन लगे | गुरु का इस घोर विपदा में पड़े देख शिष्य लाग घबरा गय । किसी 
की समभ में न आया कि क्‍या करना चाहिए | सब चित्र लिख से तट पर खड़े रह गये | एक-मात्र अजुन 
नहीं घबराये । उन्होंन तट पर खड़े ही खड़े मगर के कुठोर में पाँच बाण ऐसे मारे कि वह व्याकुल हो उठा 
ओर आचाय्य के छोड़कर न जाने कहाँ भग गया । 

विपत्ति आन पर धीरज न छोड़ कर उससे बचने की युक्ति निकालन और बाण चलाने में अजुन 
का इतना प्रवीण देख आचाय्य ट्रोण का परमानन्द हुआ । उन्होंन समझा कि राजा द्रपद को परास्त करके 
अजुन हमारी मनावाउ्छा ज़रूर पूर्ण करेगा । यह साच कर उन्होंने प्रम-भर शब्दों में अज्जुन से अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की और कहा :-- 

ह महाबाहु ! तुमन हमें बहुत ही प्रसन्न किया हैं । इसस हम तुम्ह ब्रह्मशिरा नाम का एक अद्य 
दंग । इस अख्र की मार कभी खाली नहीं जाती । उसे काई नहीं रोक सकता | परन्तु तुमकेा हम पहले ही 
स सावधान किये दत है कि इस अख्न का मनुष्य पर कभी न छोड़ना । मनुष्य पर इसे छोड़ने से इसका 
तेज सहा न जा सकेगा । इसके तज की प्रचणडता के कारण चारों ओर आग लग जायगी। सब दिशाय॑ 
जलने लगेंगी । यदि मनुष्य छाड़ कर ओर कोई तुम पर वार करे तो उस पर तुम यह अख्र चलाना। 
'चलाते ही तुम्दारे शत्र का संहार हो जायगा | अजुन न हाथ जोड़ और सिर भुका कर इस दिव्य अख्र को 
प्रहण किया और अपने को बहुत बहुत कृताथ माना । 


इस समय द्रोणाचाय्य न समझा कि सब शिष्यों न यथाशक्ति विद्या पढ़ ली। जिसमें जितनी 
शक्ति थी उसने उतनी शिक्षा प्राप्त कर ली । अब अधिक दिनों तक शिक्षा जारी रखने की ज़रूरत नहीं । यह 
सोच कर द्रोण एक दिन राज-सभा में पधारे और भीष्म, व्यास, विदुर, कृप इत्यादि के सामने 
ध्वृतराष्ट्र से बोले :-- 

महाराज ! राजकुमारों की विद्या समाप्त हो गई। अनक प्रकार के अल्लन-शत्रों का चलाना उन्होंने 
विधिपूवक सीख लिया | यदि आज्ञा हा तो वे अपनी अपनी विद्या का परिचय आपको दें। 


द्रोण के वचन सुन कर ध्रृतराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए। बे बोले :-- 


हे ब्राह्मणों में श्रष्ठ, आचाय्य ! आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया। बतलाइए किस तरह की रघ्न- 
भूमि में राजकुमारों की शिक्षा की अच्छी तरह परीक्षा हो सकेगी | आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही 
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किया जायगा। हमार आँखे' नहीं है, इसस आज हमें बड़ा कष्ट हा रहा है। कुछ भी हो, परीक्षा का 
वृत्तान्त सुन कर ही हम सन्तुष्ट होंगे। उसे सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। 

यह कह कर सामने बैठे हुए विदुर से ध्ृतराष्ट्र बोले :-- 

ह धाम्मिक-शिरोमणि ! आचास्य द्रोण ने हम लोगों पर बड़ा ही उपकार किया है । अख्-विद्या 
में राजकुमारों की परीक्षा के लिए, आचाय्य की जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार इस समय रघ्गञभूमि की 
ग्चना की जाय। 

विदुर ने महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञा सिर पर रक्खी। द्रोण के कहने के अनुसार रघ्नभूमि 
बनाने का काम बहुत जल्द आरम्भ किया गया। एक लम्बा चौड़ा साफ़ मैदान इस काम के लिए ठीक 
किया गया | इस जगह भाड़ियाँ, लतायें, पड़ आदि कुछ न थे। जे। थे भी उन्हें काट कर सब जगह चौरस 
कर दी गई । चारों तरफ़ उसकी हृदबन्दी की गई | बड़े बढ़े कारीगर काम पर लगा दिये गये। दशकों के 
बैठने के लिए उन्होंने एक तरफ़ एक विशाल मण्डप बनाया । बीच में द्लियों के बैठने और तमाशा देखने के 
लिए उन्होंने अच्छे अच्छे रमणीय स्थान तेयार किये | पुर्वासियों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
चारों तरफ़ ऊँचे ऊँच मचान और तम्बू खड़े किये और उनको खूब सजाया । 

इस तरह तैयारियाँ करत करते परीक्षा का दिन आ पहुँचा। क्रपाचाय्य और भीष्म का आग 
करके मंत्रियों के साथ महाराज ध्रृतराष्ट्र रक्नभूमि को चले | उनके लिए एक बड़ा ही मनाहर स्थान बनाया 
गया था । वह साने का था और अनमोल मोतियों और मणियों से सजाया गया था। उसी में धृतराष्ट्र ने 
प्रवेश किया । गान्धारी, कुन्ती और दूसरी राज-खियाँ, बड़े बड़े मोल के वख्त ओर आभूषण धारण करके, 
दासियों से बिरी हुई, अपने अपने बैठने की जगह जा विराजीं । राजधानी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
चारों वर्णो' के लोग राजकुमारों की अश्य-परीक्षा देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे रज्ञभूमि भर गई । 
कहीं तिल धरने को जगह न रही | दशकों का कालाहल बतरह बढ़ा | माव्ठ्म होने लगा, माना तूफान 
आने के कारण महासागर की लहरों का हाहाकार हो रहा है। 

परीक्षा का समय निकट आजान पर, बाजवालों ने कोमल स्वर में धीर धीरे बाजा बजाना 
आरम्भ किया | बाज का शब्द सुन कर दशकों का कौतूहल बढ़ने लगा। इसी समय अपने पुत्र 
अश्वत्थामा के साथ आचाय्य द्वोण ने रघ्जभूमि में प्रवेश किया। उनके सिर और डाढ़ी के बाल सब 
सफ़ेद थे | कपड़े भी वे सफ़ेद ही पहने थे | उनके शरीर पर चन्दन का जो खार था वह भी सफ़ेद ही था । 
उनके मुँह से तेज टपक रहा था । द्रोणाचाय्य ने आकर पुरोहित से कहा, अब क्या देरी है। मज्ञल-काय्य 
आरम्भ हाना चाहिए | उनकी आज्ञा से पुरोहित ने विधिपृवक मद्नल-क्रिया की । माज्नलिक अनुष्ठान हे। 
चुकने पर नौकर-चाकरों न अख्र-शस्र लाकर अपनी अपनी जगह रकखे । 

इसके अनन्तर राजकुमारों ने अपनी अपनी अंगुलियों में अंगुलीत्र बाँध, जिसमें अंगुलियों की 
रक्षा हा, शब्मों की रगड़ आदि से उनमें चोट न आवबे। अपने अपने तरकसों में ठाँस ठाँस कर तीर भरे । 
कमरे खूब मज़बूदी से कसी । तैयार होकर युधिप्ठिर का उन्होंने आगे किया। जा जिससे छोटा था वह 
क्रम क्रम से उसके पीछे हुआ । इस तरह हाथ में धनुष लिये हुए वे रघ्जस्थल में आये । 

पहले राजकुमारों ने अनेक प्रकार के अश्न चला कर अपने अपने हाथ की चालाकी दिखाई । 
चारों तरफ अख ही अख्र देख पड़ने लगे। यह दशा देख कर कितने ही दशक यहाँ तक डर गये कि उन्होंने 
ऊपर देखना बन्द कर दिया | उन्होंने अपना अपना सिर नीचे कर लिया। अस्त्र चलाने में अजुन की 
अद्भुत शक्ति देख सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ़ खिंचने लगा | 

इसके पीछे राजकुमार तेज़ घोड़े पर सवार हुए ।। घोड़े के पीठ से ही कभी वे अपने नाम लिखे 
हुए तीरों से स्थिर निशाने उड़ाने लगे। और कभी धनुषाण से हिलते हुए निशानों को प्रथ्वी पर गिराने 
लगे । यह देख लोग उनकी बार बार प्रशंसा करने लगे | 
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फिर वे लोग रथों पर सवार हुए और एक गेोलाकार जगह में बार बार चक्र लगा कर रथ 
चलाने और घोड़ों के वश में रखने में अपनी अपनी चालाकी दिखाने लगे | 

रथें की सवारी छोड़ कर राजकुमारों ने तलवारें लीं। कोई घोड़े पर सवार हुआ, काई हाथी 
पर । परस्पर ढुंढ्व-युद्र हैने लगा। ऊपर आकाश सें इधर उधर सब तरफ़ चमचमाती हुई तलबारों की 
किरणों से चारों दिशाय प्रकाशित हा उठीं। उस समय की शाभा देखते ही बनती थी | उसका वणन नहीं 
हे। सकता । देखनेवालों के इस दृश्य से बड़ा विस्मय और बड़ा आश्चथ्य हुआ | सबने दाँतों के नीचे 
जुगली दबाई | सबने एकवाक्य से राजकुमारों की प्रशंसा की । 

फिर गदायद् होने लगा । भीम और दयाधन सामने सामन आये और मैदान में मण्डलाकार 
धूमने लगे । प्रत्येक वीर दूसरे के बाई' तरफ़ करके युद्ध करने लगा । गदायुद्ध में दोनों बराबर थे। चढ़ा- 

ऊपरी करके अपने जोड़ीदार का हराने की दोनों चेष्टा करने लगे। यह देग्व सारे दशकों की आँखें उन्हीं 

की तरफ़ खिंच गई' । दशकों के दो दल हो गये | एक दल भीम की तरफ़ हुआ, दूसरा दुयोधन की । कोई 
हाँ दुर्योधन! कह कह कर, कोइ 'हाँ भीम! कह कर अपने अपने पक्ष के वीर को बढ़ावा देने लगा। 
इन बढ़ावे चढ़ावे की बोलियों से बड़ा कालाहल मच गया | द्रोण डरे कि कहीं ऐसा न हो जो वोरता के 
जोश में इन दोनों येद्वाओं का खन हद से अधिक खौल उठे और परिणाम भयझ्भुर हो। इससे उन्होंने 
भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध बन्द कराने के लिए अश्वत्थामा को युद्र के मैदान में भेजा । अश्वत्थामा 
के समभाने से भीम और दुयाधन ने युद्र बन्द किया और अपनी अपनी गदायें ग्ख दीं । 

युद्ध के मैदान में जो जो बातें हाती थीं, विदुर अच्छी तरह धृतराष्ट्र का समझा देते थ। उधर 
कुन्ती भी महारानी गान्धारी से सब बातें कहती जाती थी । 

इसके अनन्तर बाजा बन्द करा कर द्रोण रद्जस्थल में आये और बोले :-- 


हे दशक-बृन्द । हमारे शिष्यों की विद्या और युद्र करने की यायता आपने श्रच्छी तरह देख 
ली । अपने शिष्यों में हम अजन ही को श्रेष्ठ समभते हैं। इससे अब आप लोग अजुन का अच्छी 
तरह दशन कर । 

तब आचाय्य की आज्ञा से अजुन रह्जभूमि के मैदान में आये। उत्होंने अंगलियों पर गोह के 
चमड़े के दस्ताने चढ़ाये, बटन पर साने का कवच घारण किया, ओर हाथ में धनुबाण लिया | इस प्रकार 
जब वे अकेले रह्जभमि सें फुर्ती से आकर खड़े हुए तब उन्हें देख दशकों न बड़ा कोलाहल मचाया | शंख- 
ध्वनि होने लगी | फिर बाजे बजन लगे। 

ये श्रीमान्‌ कुन्ती-नन्दन है । ये तीसरे पाणडव हैं | ये देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र हैं। अश्ब- 
विद्या के जाननेवालों में ये श्रेष्ठ हैं ! यही अपने वंश के रक्षक होंगे। इस तरह की प्रशंसापूण बातें चारों 
तरफ़ सुन पड़ने लगीं । पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन कर कुत्ती के आनन्द की सीमा न रही । वह बहुत ही 
प्रसन्न हुई । 

जब सब लोग अजुन को अच्डी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या को परीक्षा देने लगे। पहले 
उन्होंने आग्नेय नाम के अर्त्र से आग पैदा की । फिर उस आग को वरुणास्त्र नाम के अस्त्र से बुक्का दिया। 
अनन्तर वायव्य नामक अस्त्र से प्रचण्ड आँधी चलाकर पाज्जन्य नामक अस्त्र से आकाश में मेघरों के दल 
के दल पैदा कर दिये । भौमास्त्र से उन्होंने प्रथ्वी के फाड़ दिया और पवताख्र से पवत उखाड़ लिये | अन्त 
में अन्तद्वोन अब्न के द्वारा उन सबके अन्तहित कर विया-- उन सबका एक बार ही लोप कर दिया । सब 
न मातल्म कहाँ चले गये । तब अजुन ने अद्भुत कसरत दिखानी आरम्भ की | ये इतने वेग और इतनी 
फुर्ती से कसरत करने लगे कि कभी तो दशकों के उनका शरीर छोटा माल्म होता था, कभी बड़ा । कभी 
वे रथ के ऊपर बैठे देख पड़ते थे, कभी रथ के भीतर । अभी वे रथ पर बैठे हैं, अभी बात की बात में 
पृथ्वी पर खड़े दिखाई देते है । इसके अनन्तर अनेक प्रकार के बाणों से कभी फूल की तरह कोमल चीज़ें, 
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कभी बाण की नाक की तरह सूक्ष्म चीज़ें, कभी पत्थर की तरह माटी चीज़ें वे छेदने लगे। कभी हिलते 
हुए लोहे के सुअर के मह में एक ही साथ पाँच पाँच बाण मारने लगे, कभी रस्सी से लटकते हुए बैल 
के सींग के भीतर इकीस इकीस बाण छंद देने लगे। इस तरह अजुन ने धीरे धीरे तीर, तलवार और 
गदा चलाने के सकड़ों अदूभुत अदभुत करतब दिखाये । 

ये सब आश्चय्य-भरी घटनायें जब हो चुकी, और सभा भज्ञ होने का समय जब आ गया, तब 
बाजा बजना बन्द हुआ और दशक लोग जाने की तैयारी करने लगे | उसी समय रघ्अभमि के फाटक पर 
अचानक गोलमाल सुनाइ दिया | उसके साथ ही किसी वीर पुरुष के खम ठाकने की आवाज़ आई | सब 
लोग विस्मय में आकर दर्वाज़ की तग्फ़ देखन लग। द्रोणाचाय्य उस समय पाँचों पाण्डवों के बीच में 
खड़े थ | उनकी भी दृष्टि उसी तरफ़ गई । अश्वत्थामा और अपने सो भाश्यों के बीच, हाथ में गदा लिये 
हुए, एक-शिखरवाल पवत की तरह दुयाधन देख पड़े । 

दरवाज़ के पास जो लोग बंठ थ वे इधर उघर हो गये । उन्होंन इन लोगों को भीतर जाने के 
लिए तुरन्त गह दी । जो दिव्य कवच और कुण्डल लेकर सृतपुत्र वीर्बर कण पेदा हुए थे उनसे अपन 
शरीर की शोभा बढ़ाते हुए बे रघ्स्‍म्भूमि में आ खड़े हुए | बढ़े गव से उन्होंने इधर उधर देखा | द्रोण और 
कृष्ण को कुछ तिरस्कार के साथ प्रणाम किया । सभा में जितने लोग थे वे इस बात के जानने के लिए 
उत्सुक हो उठे कि सूय के समान तेजवाला यह कौन वीर है। 

इसके 'श्रनन्तर अजुन की तरफ़ करा ने मुँह किया | याद रह, अजुन कण के भाई थे; पर इस 
बात को उनमें से कोई भी न जानता था। कण ने कहा :-- 

हे अजुन ! तुम अपने मन में यह समभते होगे कि इस सारी प्रशंसा के तुम्हीं पात्र हो | किन्तु 
आश्चय्य की कोई बात नहीं, हम भी यह अदभुत काम कर सकते हैं । 

इस तरह अभिमान से भरी हुई बात सुन कर सब लोगों का बड़ा विस्मय हुआ। सबका मन 
चंचल हो उठा । इस नह घटना का कया फल होगा, यह जानन के लिए सब लोग उतावले हो गये । 
दुयाधन को अजुन की प्रशंसा असह्य थी । अब तक उसने उसे बड़े दुःख से सुना था। इंष्या के कारण 
अजुन की प्रशंसा सुन सुन कर वह क्रोध स अब तक मन ही मन जलता रहा था। अब अपना एक साथी 
पैदा हुआ देख उसे बड़ा आनन्द हुआ । सब लोगों के सामने कण के ऐस कठार वचन सुन कर अजुन को 
लज्ना माल्यूम हु्दे: ओर साथ ही उन्हें क्रोध भी हो आया | 

कण ने अपने कहने के अनुसार वे सब काम अच्छी तरह कर दिखाये जो अजन ने किये थे। 
यह देख कर दशक लोगी को बड़ा आश्वय हुआ । और लोग तो सब चप रहे, पर दयोधन से न रहा 
गया । वे मारे आनन्द के फूल उठे और कण को गले से लगा कर कहने लगे :-- 

हे वीर ! आपके अद्भुत काम देख कर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

कण ने कहा--हे प्रभु ! में समभता हूँ, मेने अपनी जान वे सभी काम कर दिखाये जो अजुन 
ने किये हैं । अजन के साथ दइूंद्व-यद्ध करके अब में इस बात की पर्रीक्षा करना चाहता हैं कि हम दोनों में 
कौन बढ़कर है | 

कण को इस तरह बढ़ बढ़ कर बातें करते और दयाधन को बढ़ावा देते देख अजन जल उठे । 
क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। दुयाधन को सुना कर वे कण से कहने लगे :-- 

हे रथ हॉँकनेवाले के पुत्र । जो लोग बिना बुलाये ही सामने आते है, और बिना पूँछे ही व्यर्थ 
प्रलाप करते है, उन्हें जिस लोक को जाना चाहिए, आज हमारे हाथ से मारे जाकर तुम उसी लोक का 
रास्ता लोगे । 

कर ने उत्तर दिया :-- 

हे अजुन ! इस रह्गनभूमि में आने का अधिकार योद्धा मात्र को है। कोई भी योद्धा यहाँ आ 
सकता है । बुलाने की ज़रूरत नहीं। किसी के बुलाने या निकाल देने का तुम्हें अधिकार भी नहीं | कुछ 
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भी हो, जब तक मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा सिर धड़ से जुदा नहीं करता तब तक मैं व्यथ बातें 
करना नहीं चाहता । 

इसके अनन्तर द्रोश की आज्ञा लेकर और अपने भाइयों के द्वारा उत्साहित होकर अजुन युद्ध 
के लिए कण के सामने आये। उधर कण का भी दुर्योधन आदि ने गले से लगाया और श्जुन से युद्ध 
करने के लिए उत्साहित किया | कण मटपट अजुन के सामने खड़े हो गय। तब सभा में जितने लोग थे 
मन ही मन दे दलों में बट गये । द्रोण, कप और चारों पाण्डव अजन के पक्त में हुए, और ध्ृतराष्ट्र के 
सौ लड़के तथा अश्वत्थामा कर्ण के पक्ष में | 

न्ती ने देखा, मेरे दे। पुत्र बड़ा ही भयद्भूर युद्ध करने पर उतारू हैं। न मालूम इसका क्या 
फल हो । ऐसे अवसग पर क्या करना चाहिए, वह कुछ भी निश्चय न कर सकी । उसे बे-तरह दु:ख 
हुआ । मारे दु:ख के वह अचत होकर गिर पड़ी । कृपाचाय्य बड़े समझदार थे। उन्होंने साचा कि महा 
अनथ होना चाहता हैं। इससे उन्होंने अजुन और कण का यद्ध से राकना चाहा। बे कण से 
कहने लगे :-- 
हे वसुसेन | जिसके कुल और शील का कुछ भी ज्ञान नहीं उसके साथ राजकुमागें को युद्ध 
करना मना है| अनजान आदमी से राजकुमार नहीं लड़ते--इस तरह के आदमी से लड़ने का नियम ही 
नहीं है । सब लोग यही जानते हैं कि एक साग्थि ने तुम्हाग पालन किया है । फिर सारथि के प॒त्र के साथ 
गजकुमार किस तग्ह युद्ध कर सकते हैं ? इसस, है महाबाह ! यदि तम अपने माता-पिता का नाम बतला 
कर यह सूचित करो कि किस गजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पाणडु-पुत्र अजुन निःसक्लीच होकर 
तुम्हारे साथ युद्ध करंगे। फिर काइ बाधा न रह जायगी। 

क्ृपाचाय्य की यह युक्ति-पूण बात सुन कर कण को बड़ी लज्जा माल्म हुई। उन्हें अपने 
कुल-शील आदि का ज्ञान तो था ही नहीं, बतलात वया १९ सिर भुका कर चप हो रहे। पर दयोधन 
स यह बात न सही गईं | का एक प्रकार से दयावन की शरण में थ। फिर भला शग्णागत का अपमान 
वे केसे सह सकते ? दयाधन न कहा :-- 

ह आचाय्य | हमारी समझ में तो वीर के साथ काइ भी वीर युद्ध करने का अधिकारी हो 
सकता है । जाति-पाँति का विचार व्यथ है । कुछ भी हो, यदि राजा के सिवा और किसी के साथ अजुन 
नहीं युद्ध करना चाहते, तो हम इसी क्षण वसुसेन को अन्ञदेश का राजा बनाते हैं । 

यह कह कर दुयाधन न तत्काल एक सान का सिंहासन मेगा कर उस पर कण को बिठाया, 
ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणों के बुला कर मन्त्रपाठ-पृवक सिंहासन पर बिठाने की सारी मद्भल-क्रिया कराई। इस 
प्रकार दुयोधन की क्रपा स वसुसन शास्त्र की रीति से अद्जदेश के राजा हो गये । 

करण का जो दारुण अपमान हो रहा था उससे दयाधन ने कण की रक्षा की। कण की मान- 
मय्यांदा दुयाधन की कृपा से रह गई । इसस कण ने दुयाधन का बड़ा निद्दोरा माना। हुयोधन के कण 
बहुत ही कृतक्ष हुए | उन्होंने दयाधन से कहा :--- 

महाराज | आपने हमें राजा बना दिया | इस उपकार का बदला देना हमारे लिए श्रसाध्य है । 
तथापि अपनी शक्ति के अनुसार जन्म भर हम आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। आप जो 
कुछ कहेंगे उसे करने में हम भरसक कोई कसर न रक़्खेंगे । 

दुयोधन ने प्रसन्न हाकर उत्तर दिया :-- 

हैं अड्गराज | इस समय हम आपसे मित्रता जाड़ना चाहते हैं--हम आपके अपना सखा 
बनाना चाहते हैं | बस यही हमारी इच्छा है । 

कण ने कहा--तथास्तु | जा कुछ आपने आज्ञा की हमें स्वीकार है। जब तक शरीर में प्राण हैं 
हम आपके मित्र रहेंगे। एक क्षण भर के लिए भी हम इस प्रतिज्ञा के विपरीत काम न करेंगे | 

फा० ५ 
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इस समय राज-सारथि अधिरथ ने सुना कि अजुन और कण से परस्पर विवाद हो रहा है । 
इन्होंने कण का पालन-पोपण किया था | इससे यह समाचार सुन कर इन्हें बड़ा दुःख हुआ । अजुन और 
करण की शत्रता इन्हें बहुत खटकी | युद्ध निवारण करने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर निकले। जल्‍दी 
जल्दी चलन से उनका सारा शरीर पसीने पसीने हो! गया । शरीर के वस्त्र अस्त-व्यस्त हा गये। दुपद्ा 
रास्ते ही में गिर गया । इसी विकल अवस्था में अधिरथ न गघ्गभमि में प्रवेश किया। महाबली कण ने 
पिता के तुन्य अधिरथ सारथि के आता देख, उनकी मय्यादा रखने के लिए, घनुप के फेंक कर सारे 
सभासदों के सामने उन्हें प्रणाम किया | अधिगथ न देखा कि कणे के शरगीर में न कोई घाव है, न चाट 
ही का काइई चिह्न है । इससे उन्हें परमानन्द हुआ | राजसिंहासन पर बिठान के समय करो के मस्तक पर जा 
पवित्र जल छिड़का गया था उसस उनका सिर अब तक गीला था। प्रम-विहल हेकर अधिर्थ न उस पर 
अपने आँसू गिरा कर उस और भी गीला कर दिया । उन्होंने कण को “पुन्र?, 'पुत्र', कह कर बार बार 
अपना प्रेम प्रकट किया । 

यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वाक्य-बाण छोड़े :-- 

हे सूतपुत्र । हमने आशा की थी कि युद्ध के क्षेत्र में अजुन के समान अद्भुत वीर के हाथ से 

प प्राण छाड़ कर अच्छी गति का प्राप्त होगे | परन्तु हमारी यह आशा पूरी हाती नहीं देख पड़ती । कुत्ता 
से यज्ञ का हविष्यान्न खाने के याग्य नहीं समझा जाता, उसी तरह अद्जदेश का राज्य तुम्हें भी शोभा 

नहीं देता | तुम्हारे कुल में जा घाड़ां की रास थाँमने का पेशा होता आया है वहीं तुम्हारे लिए भी 
अच्छा होगा। 

ऐसे कठार और उद्दरठ वचन सुन कर कण क्रोध से अधीर है। उठे; उनके ओंठ फड़कने लगे । 
बड़े कष्ट से उन्होंने अपने का सेभाला। उस समय सायड्लाल हाने का था। सूख्य डूबने में थोड़ी ही देर 
थी। डूबत हुए सूच्य का वे एकटक देखा लगे। दुयावन से भीम की बात न सही गई। भीम न 
जा दी अर्थ स भर वाक्य कह थ उनस दयाधन का बतरह क्राघ हा आया। मतवाल हाथा का तरह 
अचानक खड़े हाकर उन्हेंने कहा :-- 

है भीम ! यह शिष्टाचार-हीन बात तुम्हारे याग्य नहीं हुई । तुम्हें अपने मुँह से ऐसी अनुचित 
बात न निकालनी थी । क्षत्रियां में बल ही देखा जाता है । अधिक बली ही श्रष्ठ माना जाता है। जा अपनी 
भुजाओं के बल स सारी प्रथ्वी जीत सकता है उसके लिए अन्न-देश का गज्य ता काइ चीज़ ही नहीं । 
वसुसेन दिव्य कवच ओर कुण्डल-समेत पैदा हुए हैं | इससे सूचित हाता है कि उनका जन्म किसी साधारण 
वंश में नहीं हुआ । उन्होंने किसी बड़े ही उज्ज्वल वंश में जन्म लिया है । कुछ भी है।, अद्ग-देश का राज्य 
पाने के विषय में वसुसेन से जे। द्वष रखता हो वह निकल आवे । हम उससे युद्ध करन के तेयार हैं । 

इस बात का सुन कर सभा में बेठे हुए अनेक लोगों ने धन्य ! घन्य ! कहा । 

इस समय सूख्यास्‍्त हाने के कारण उस दिन अस्त्र-परीक्षा का काम बन्द रहा | दुयाधन ने कण 
का हाथ पकड़ कर रघ्ज-भूमि से प्रस्थान किया | सभा भज्ज हा गई । पुरवासी लोगों में से कोई अजुन की, 
काइ करण की, काइ दुयाधन की प्रशंसा करत करते सब अपन अपने घर गये । 

अजुन की बरावरी करनेवाले, उन्हीं के समान पराक्रमी, कण के मित्र बना कर दुयोधन बहुत 
प्रसन्न हुए | उन्हें बहुत सन्‍्ताष हुआ | बुद्धिमान्‌ युधिछ्िर कण का अद्वितीय याद्धा जानते थे। इस कारण 
कण को मित्रता दुयाधन से हो जाने पर उन्हें बहुत दुःख हुआ । आगे न माल््म इसका क्या फल है।, यह 
साच कर उन्हें बड़ी चिन्ता हु 

शिष्यां के सब विद्या में प्रवीण हे। गया देख द्रोण के मन में उनसे गुरुदछिणा लेने की इच्छा 
हुई | सब शिष्यों का बुला कर उन्हेंने कहा :-- 

है शिष्य ! तुम लोग पातञ्चाल देश के राजा द्रपद को युद्ध में हराकर उसे हमारे पास क्रैदी की 
तरह पकड़ लाओ । इसी के हम गुरुदक्षिणा सममेंगे। 


पैहैले। खरड ] पाण्डवों और घृतराष्ट्र के पुत्रों का बालंपन ३५ 


गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द अपने अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर हस्तिनापुर से चले 
ओर पाञ-चाल देश पर धावा किया । अपने सब भाइयों और कण के साथ लेकर दुयोधन ने सबके आगे 
प्रस्थान किया । उन्होंने चाहा कि में ही पहले पहुँच कर द्रपद के पकड़ लाऊ। यह देख कर अजुन ने द्रोण 
से सलाह की । द्रोण के कहने से वे अपने भाइयों सहित कुछ पीछे रह गये। 

द्रपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई है। रही है और द्रोण के शिष्य धावा करते चले आ 
रहे है तब वे अपनी सेना लेकर झट राजधानी के बाहर निकले। उन्होंने धतराष्ट्र के पुत्र दुयाधन आदि 
के साथ घोर युद्ध किया। द्रपद की राजधानी के पुरवासी भी मूसल और लाठियाँ ले लेकर दुर्योधन 
के साथियों पर टूट पड़े। इससे धृतराष्ट्र के पुत्र जो पहले ही पाञचाल देश में पहुँच गये थे बे-तरह्‌ 
घबरा उठे। द्रपद न उनकी बुरी दशा कर डाली। इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैदान में आये । 
उनके साथ उनके चारों भाइ भी थ। भीम ने अपनी गदा की चोट से कितने ही हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदल याद्वाओं के मार गिराया। इसके अनन्तर अजुन ने धनुव्बोण लेकर इतने बाण छोड़े कि 
द्रपद की फ्रौज पर वे बादलों की तरह सब तरफ़ छा गये। जिधर देखिए उधर बाण ही बाण देख 
पड़न लगे । 

अजुन न क्रम क्रम से द्रपद के एक एक- सनापति का हरा दिया। फिर जा लोग उनकी मदद 
कर रहे थ--उनके शरीर की रक्षा कर रहे थ--उनकों मार गिराया। अन्त में वे द्रपद से जा भिड़े । 
दोनों में घार युद्ध होने लगा। द्रोण के परम-श्रेष्ठ शिष्य अजुन के सामने द्रपद की एक न चली। वे 
अपन के बहुत देर तक न बचा सके । थाड़ी ही दर में अज्जुन न उन्हें पीड़ित कर दिया। उन्होंने 
द्रपद के रथ की पताका काट कर जमीन पर गिरा दी । उनके धनुष के भी दो टुकड़े कर डाले । इसके 
अनन्तर बड़े ही पेन पाँच बाण छोड़ कर उन्होंने द्रपद के रथ के घाड़ां और सारथि को मार गिराया । 
फिर उन्होंन अपना धनुच्बोण रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। तलवार लेकर वे अपने रथ से 
उतर पड़े ओर उछल कर एक पल में द्रपद के रथ पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंन द्रपद के पकड़ कर 
क़ेद कर लिया । 

द्रपद के क़ैद हे! गया देख कौरव लोग उनकी बची' हुई सेना और पाञचाल नगरी का नाश 
करन लगे। परन्तु अज्जुन न उन्हें बसा करन से मना किया। उन्होंन कहा, व्यथ ह॒त्या करने से क्‍या 
लाभ ९ उनको इस तरह मना करके अजुन ने भीमसेन से कहा :-- 

भाइ | हमें याद रखना चाहिए कि राजा द्रपद्‌ अपने आत्मीय हैं। वे काई ग्रेर आदमी 

नहीं; सब तरह अपने ही हैं। हमन आचाय्य स सिफ्र इतनी ही प्रतिज्ञा की है कि हम द्रपद्राज के 
गुरुदक्षिणा की तरह आपके पास ले आवेंगे। इससे आइए इन्हें आचाय्य के पास ले चलें। द्रपद्राज 
की सेना ने हमारा काइ अपराध नहीं किया। वह बिलकुल निरपराध है। उसे मारना अन्याय है। 
उसे छाड़ देना ही हमारा धम्म है। 

इसके अनन्तर सबने द्रपद को गुरु द्रोण के सामने जा खड़ा किया और कहा--आचाय्य | 
गुरुदक्षिणा हाज़िर है। द्वपद का सारा घमएड़ चूर हा गया। उनका सारा राजमद जाता रहा। उन्हें 
द्रोण के सामने क्रैदी बन कर जाना पड़ा । द्वपद्‌ की यह दुगगति देख द्रोणशाचाय्य को अपना वह अपमान 
याद हे आया जा द्रपद ने किया था। आचाय्य बोले :-- 

हे द्रपद्राज | हमारी आज्ञा से तुम्हारी राजधानी बरबाद कर डाली गई। खुद तुम्हारे भी 
प्राण इस समय हमारे ही हाथ में हैं। तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना हा--बदि तुम हमसे कुछ 
चाहते हेा--ता कद्दा । हम उसे पूण करेंगे। क्योंकि तुम॑ हमारे लड़कपन के साथी हे! । उसके निहारे 
हम तुम पर अब भी दया करने को तैयार 

द्रोण के मुंह से ये वचन सुन कर द्रुपद्‌ का सिर नीचा द्वा गया। मारे लम्ना के एक शब्द भी उनके 
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मुंह से न निकला | उन्हें मन ही मन महादुःख हुआ। उनका हृदय फटने लगा। उन्हें इस तरह 
ध्याकुल और दुखी देख कर द्रोण ने फिर कहा :-- 

हे वीर | डरो मत। तुम्हारे प्राण न लिये जायेंगे। तुम्हें मारना हम नहीं चाहते । ब्राह्मण 
स्वभाव ही से भोले भाले होते हैं। वे क्षमा करना खूब जानते हैं। फिर तुम्हारे साथ लड़कपन में हमने 
एक ही जगह खेला खाया है । इसस तुम पर सदा हमारी प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमार स्नेह कभी 
कम नहीं हो सकता। महाराज। इसी बालपन की प्रीति और मैत्री का याद करने के लिए एक बार 
हमने तुमसे प्राथना की थी। पर तुमने हमारा अपमान किया। राजमद से उन्मत्त होकर तुमने कहा 
कि राजा के साथ एक साधारण आदमी की मैत्री नहीं रह सकती। इस समय हम पहले ही की तरह 
तुम्हारे साथ मेत्री स्थापन करन की इच्छा रखत हैं । हम चाहते हैं कि तुम अब भी हमारे मित्र बने रहा। 
इसी से हमारी और तुम्हारी अवस्था में जो भद्‌ था--अर्थात्‌ तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुष्य-- 
उसे दूर करन के लिए हम तुम्हारा आधा राज्य लेते हैं। बाक़ी का आधा तुम्हें हम लौटाते हैं। इस 
तरह हमारे ओर तुम्हारे दानों के राजा हो जाने पर तुम्हें हमारे साथ मैत्री करने में कोई उतर न 
हाना चाहिए | 

राजा द्र॒पद कैदी की दशा में थ। इससे द्राश् की वात मान लेने के सिवा और वे कर ही 
क्या सकते थे । लाचार होकर उन्होंन द्रोणाचाय्य का कहना अद्ञीकार कर लिया। परन्तु उस दिन से 
ब द्रोण के वध का उपाय ढूँढ़न लग । और सब काम उन्होंने छोड़ दिय। बहुत दिनों तक वे ऋषियों 
और मुनियों के आश्रमों में भटकते रह। पर द्रोण के मारन की काई युक्ति उन्हें न सूकी । उनकी सारी 
मेहनत व्यथ गई; किसी न कोइ तदवीर द्रोश के मारन की न बताई। अन्त में महर्षि याज और उपयाज 
की मदद से द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक एक बहुत बड़ा 
यज्ञ किया | 

उस यज्ञ की अग्नि से उन्हें धृष्टद्य श्न नामक एक महावली पुत्र और कष्णा नाम की एक महा 
रूपवती कन्या प्राप्त हुई । इसी पुत्र न आगे चल कर द्रोण का वध किया। काशिराज की कन्या अम्बा ने 
भी भीष्म के वध के लिए इसी यज्ञे स नया जन्म लिया । उसका नाम हुआ शिखणिडनी । 

इधर द्रोशाचाय्य अपने शिष्यों से बिदा हुए । विदा होने के समय अपने प्यारे शिष्य अजुन को 
उन्होंने अनक प्रकार के अदूभुत अद्भुत अख्रन-शब्र दिये। अनन्तर हस्तिनापुर से प्रस्थान करके उत्तर 
पाउश्वाल राज्य पर अपना अधिकार जमाया और सुखपूवक वहाँ राज्य करने लगे । 

इस तरह सब बातों में पाएडवों का बढ़ा हुआ बल, पराक्रम ओर तेज देख कर धृत्तराष्ट्र को डर 
लगा कि श्रब हमारे पुत्रों की कुशल नहीं | वे किसी न किसी दिन ज़रूर निकाले जायेंग | इस कारण वे 
पाण्डवों से ईंष्यो-हष करने लगे । उनकी कीत्ति बढ़ते देख ध्रृतराष्ट्र को दुःख होने लगा। इससे वे किसी 
तरह अपने दिन काटन लगे । 


४--घधतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवों पर श्रत्याचार 


धृतराष्ट्र ने देखा कि पाणडु के पुत्रों की बड़ी बढ़ती हो रही है; प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न है-- 
सब लीग उन्हें बहुत चाहते हैं। इससे धृतराष्ट्र का बड़ी चिन्ता हुईं। मन ही मन वे अधीर हो उठे । 
उन्होंने मन्‍्त्री करिशक के बुला भेजा । मन्त्री के आने पर ध्रृतराष्ट्र ने कहा :-- 

हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ । अपने पुत्रों के राज्य पाने के विषय में हमें दिन दिन सन्देह हो रहा है। 
हम नहीं जानते, क्या करने से उन्हें राज्य प्राप्त हो सकेगा । आप अच्छी राजनीति जानते हैँ। आपसे 
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कोई बात अज्ञात नहीं। आप हमसे इस समय यह बतलाइए कि हम राज-धम्मे के अनुसार पाण्डवों के 
साथ किस तरह का व्यवहार करें जो हमारे मन का सन्देह दूर हो जाय। कौन सी तद्बीर की जाय 
जिसमें पाण्डवों से हमारे पुत्रों का कुछ भी डर न रहे । 

करिए विलक्षण बुद्धिमान्‌ मन्त्री थ । उन्होंने कहा :-- 

महाराज ! शत्रओं स सचमुच ही आपको बड़ा डर है। उस डर को पूर तौर पर दूर करने 
के लिए पाण्डवों का जड़ स नाश कर देना चाहिए। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। शत्र को कभी 
निबल न समभना चाहिए। अशक्त और कमजोर सममझ कर शत्र की उपेक्ता करन से पीछे पछताना 
पड़ता है । इससे जिस समय शत्र को दुबल और अशक्त अवस्था में पावे उसी समय उसे दूर कर दे । 
उसका नाश करना ही उस समय उचित है। राजनीति का यही नियम है। इसी नियम को ध्यान में 
रख कर किस तरह की काररवाइ पाण्डवों के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय आप अपने पत्रों 
की सलाह से करें। 

परन्तु, अपने भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए घ्ृतराष्ट्र के मन न गवाही न दी । भवतीजों 
पर ध्रृतराष्ट्र की एक तो यों ही ममता थी, फिर युधिप्ठिर आदि पाँचों भाई सब बातों में धम्मंपरायण थे । 
कभी कोइ अधर्म का काम उनके हाथ से न होता था। इस कारण उनके नाश का जो कठार उपदेश 
मन्‍्त्री ने दिया उस थृतराट्र न अद्भीकार कर सके। उसके अनुसार पाण्डयों पर अत्याचार करने को 
उनका जी न चाहा | तथापि आगा-पीछा साच कर उन्हें दुःख ज़रूर हुआ | वे शाक से व्याकुल हो उठे । 

इधर पाएडवों के सब गुगणों से पूरा देख कर पुरचासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा करत थ । 
सभा में, या और जहाँ कहीं चार आदमी इकट्ठ होते थ, सब लोग पाणडवों के राज्य पाने ही के विषय 
में बातचीत करते थ | सब एक स्वर से कहते थ :-- 

पाण्डवों में जठे भाई युधिष्टिर पूरे महात्मा है। वे सब तरह राज्य पान के याग्य हैं | राजा 
ध्वृतराष्ट्र जन्म ही से अन्धे है । इस कारण वे पहले ही राज्य के अधिकारी न थ। अब भी क्या समझ 
कर वे राज-सिंहासन नहीं छाड़ते ? भीष्म तो राज्य लेंग ही नहीं; क्‍योंकि उन्होंन वैसा न करने की 
प्रतिज्ञा की है। और उनकी प्रतिज्ञा कभी मूठ नहीं हा सकती । इसस हम लोग धम्मांत्मा युधिष्ठिर ही 
का राजा बनावेंगे। वे सत्यवादी और दयालु हैं। भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ वे ज़रूर ही अच्छा 
व्यवहार करेंगे--जरूर ही वे उनका आद्र-सम्मान करने सें कसर न करेंगे। 


ये सब बातें धीरे धीरे दुयाधन के कान तक पहुँचीं। सुन कर दुयोधन का चित्त चडचल हो 
उठा । इंष्यो-द्वंष से हृदय जलने लगा । कट पट आप धृतराष्ट्र के पास पहुँच ओर बोल :-- 


हे पिता ! पुरवासी लोग आपका ओर भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्ठिर का राज्य देने की 
सलाह कर रहे हैं । सुनते हैं, भीष्म भी इस बात को पसन्द करते हैं। वे कहत हैं, हम राज्य के भूखे नहीं 
हमें राज्य न चाहिए | हे महाराज ! ये सब कठोर और अनुचित बाते सुन कर मुकका महा दुःख हो रहा 
है | अपने भाइयों में जठ होने पर भी पहले भी एक बार आपको राज्य से हाथ धाना पड़ा था। आपके 
राज्य से वश्म्चित रख कर पुरवासियों ने पाण्ड के राजा बनाया था। अब देवयाग से जो आपको राज्य 
प्राप्त हुआ है तो फिर भी आप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है। यदि इस समय पाणडु के पुत्रों 
को राज्य मिल जायगा तो फिर सदा के लिए उन्हीं के वंशवाले राजा होते रहेंगे । आपके पुत्र ओर पोत्र 
राजवंश के होकर भी हीन और तुच्छ सममे जायेंगे । कि का दिया हुआ टुकड़ा खानेवाले सदा ही 
भरक के समान दुःख भेगग करते हैं। यह आप जानते ही हैं। इससे कोइ ऐसी तदबीर कीजिए जिसमें इस 
दु:ख से हम लेग बचें । उससे हमारा उद्धार करना ही आपका धम्से है । इस विषय में उदासीन होना-«» 
चुपचाप बैठे रहना--अच्छा नहीं । चुप बेठने से अब निस्तार नहीं । 


5८ सचित्र॑ महाभोरते | पहले! संरंड 


मन्त्री कशिक का उपदेश और पुत्र दुयोधन की दुःख-भरी विनती सुन कर धृतराष्ट्र का चित्त 
डाल उठा | वह डगमगाने लगा | परन्तु अन्याय और अधमे के डर से उनसे कुछ करते धरत न बना। 
मन की बात मन ही में रख कर शान्त रहना पड़ा । 

(े ऊ ज ए गी .ु 

परन्तु हुयोधन चुप रहनेवाले न थे | मित्र कण और मामा शकुनि से सलाह करके बे फिर 
ध्वतराष्ट्र के पास आकर बोल :-- 

हे तात ! यदि आप किसी तदबीर स -किसी युक्ति से--पाण्डवों का कुछ दिन के लिए कहीं 
बाहर भेज दें ता जे यह विपद हम लागों पर आनंवाली है उससे बचने का काई उपाय किया जा 
सकता है । 

धृतराष्ट्र कुद्ध दर तक न जाने क्या साचते रहे | साच साच कर आपने कहा :-- 

देखे पुत्र | भाई पाणडु बड़े घ्मात्मा थ । राज्य पाने पर अपने बन्घु-बान्धवों के, और विशेष 
करके हमारे, साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया | हमको उन्होंने सदा ही स्नेह की दृष्टि से देखा। 
राज्य से सम्बन्ध रखनवाली सारी बातें प्रति दिन वे हमस कहते थे और हमारी सलाह से सब काम करते 
थे। जो काम करने की आज्ञा हम न देते थ उसे कभी न करते थ । उनके पुत्र युधिष्टिर उन्हीं की तरह 
धमांत्मा हैं. । पिता के राज्य के वही अधिकारी है । इसके सित्रा उनके सहायक भी बहुत हैं | यदि हम उन्हें 
बलपूवक राज्य से दूर करने की चेष्टा करगे -यदि हम जबरदस्ती उन्हें गज्यसिंहासन से अलग रखने का 
यन्न करेंगे--ता प्रजा और पुरवासी ज़रूर ही हम लागों के प्राण ले लेंगे । 


दुयाधन ने कहा--ह पिता ! आप जा कहते है. सब सच है । परन्तु आदर-सम्मान करके और 
धन-धान्य देकर प्रजा और पुरवासियों के हम प्रसन्न कर सकते है; उन्हें अपनी तरफ़ कर सकते हैं । फिर हम 
पाण्डबों का कोई अनिए भा नहीं करना चाहत। आप काइ अच्छी युक्ति साच कर कुछ दिन के लिए 
उन्हें वारणावत्‌ नगर के भेज दीजिए । इस समय सारा धन और सारे मन्त्री हमारे ही अधीन हैं। 
इसी बीच में, किसी उचित उपाय से पुरवासियों का वश में करके, राज्य हम अपने हाथ में कर लेंगे। 
फिए कोई सन्देह की बात न रह जायगी। तब पाणडवों का फिर राजवानी में बुला लेंगे। 

धृतराष्ट्र ने कहा--हे दुयाधन ! तुमन जो बात कही वही हमने भी कई बार मन ही मन 
साची है। परन्तु इस तरह का अन्याय करना महा पाप हैं, यह विचार कर हमने अपने मन की बात 
किसी से नहीं कही । इसे जाने दो । पाण्डवों को बाहर भजन की भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि कोई 
सलाह भी तो न देंगे । इन सबकी इच्छा के प्रतिकूल किस तरह हम उन्हें राजधानी स हटा सकेंगे | 


दुयाधन बोले--भीष्म तो पाण्डवों का और हम लोगों का बराबर प्यार करते हैं। हम सब 
पर उनकी एक सी प्रीति है। अश्वत्थामा हमारे पक्ष में है; इससे द्राण और कृप के भी लाचार होकर 
हमारी ही तरफ़ होना पड़ेगा । रहे विदुर, सा वे हमारे अथ के--हमार धनधान्य के--जाल में बंधे हुए 
हैं । तथापि, सुनते हैं, पाए्डवां न छिप छिपे उन्हें अपने हाथ में कर रक््खा है। कुछ भी हो, अकेले 
विदुर हमारा कोई अकाज नहीं कर सकते । इससे अब आप ओर व्यथ्थ शट्ठा सन्देह न करें। पाण्डवों 
के कारण रात का हमें नींद नहों आती । निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रूपी आग में हम जला करते 
हैं। हमारी सलाह मान कर इस आग में जलने से आप हमें बचाइए । और अधिक देरी न कीजिए 

इस बातचांत के बाद धृतराष्ट्र मन हो मन इन सब युक्तियों का विचार करने लगे। वे साचने 
लगे कि जिस तरकीब से दुयाधन राज्य के अपने हाथ में करना चाहते हैं उसमें क्‍या क्‍या गुण-दोष 
हैं। कामयाबी की आशा है या नहीं। उधर दुयोधन अपने काम की सिद्धि की कफ़िक्र में लगे। धन देकर 
और हर तरह से सम्मान करके प्रजा के। अपनी मुट्ठी में कर लेने का वे यत्न करने लगे। जब देखा कि 
अब अवसर अच्छा दे--लोग अब हमारे अनुकूल भाद्ठम होते हं--तब उन्होंने एक चाल चली। एक 
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बड़े चालाक और धूत मन्त्री के उन्होंने सब बातें पहले ही से सिखला रबखी थीं। सूचना पाते ही एक 
दिन वह राज-सभा में सब लोगों के सामने कहने लगा :--- 

वारणावत्‌ बहुत बड़ा नगर है। वह बड़ा ही मनोहर और रमणीक स्थान है। वहाँ भगवान्‌ 
भवानी-पति विराजमान हैं । उनके पूजन और दशन के लिए इस समय नाना देशों से लोग वहाँ आ 
रहे हैं। 

इस प्रशंसा के सुन कर पाण्डवों के मन में वारणावत्‌ नगर देखने की इच्छा हुई । श्वृतराष्टर 
ने देखा कि वारणावत्‌ जाने के लिए पाण्डव बहुत उत्सुक हो रहे हैं । दुयोधन के प्रसन्न करने का उन्होंने 
यह अच्छा मौक़ा समझा | यद्यपि अधर्म के डर से उन्हें बहुत कुछ सक्लोच हुआ, तथापि अपने प्यारे पुत्र 
दुयाधन के दबाव से इस मौक़ को हाथ से जाने देना उन्होंने मुनासिब न जाना। मन ही मन कुण्ठित 
होकर पाण्डवों के जाल में फाँसने के लिए वे तैयार हुए । उन्हें बढ़ावा देने के लिए--उनसे मन के 
अभिलाप के और अधिक बढ़ाने के लिए--बे बोले :--- 

हे पुत्र | सभी हमसे वारणावन्‌ की बड़ाई करते है । इच्छा हो तो तुम सब जाकर कुछ दिन 
वहीं सुख स रह सकते हो | 

युधिष्टिर बड़े बुद्धिमान्‌ थ। ध्रतराष्ट्र की बात सुन कर वे समझ गये कि जरूर कुछ दाल में 
काला है । परन्तु इस कुटिल-जाल से बचने का कोड अच्छा उपाय न देख लाचार होकर उन्होंने वारणा- 
वत्‌ जाना अड्ञीकार कर लिया | 

इस घटना से दुर्योधन के परमानन्द हुआ । उनके आनन्द की सीमा न रही। पहले ही से 
धृतराष्ट्र से बिना पूछे ही एक बड़े ही घार पाप की बात वे मन ही मन साचते रहे थे। दुर्योधन के उसके 
कर दिखाने कु अब अच्छा अवसर मिला। उन्होंने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी मन्त्री का बुलाया 
और प्रमपृवक उसका हाथ पकड़ कर बोले :-- 

हे पुराचन ! घधन-सम्पत्ति से भरा हुआ यह इतना बड़ा राज्य सिफ़ हमारा ही नहीं है। 
तुम्हारा भी है । जिस तरह इसकी रक्षा हे। उसके लिए तुम्हें भी यत्न करना चाहिए। जिस बात से यह 
बना रहे उसे करने में तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हें छाड़ कर और काइई ऐसा हमें नहीं देख 
पड़ता जिससे हम अपने मन की बात सझ्लोच छोड़ कर कह सके। एक तुम्हीं ऐसे हे! जिनसे काई बात 
कहने में हमें किसी तरह का सन्देह नहीं हाता । एक तुम्हीं हमारे सबसे अधिक विश्वास-पात्र मन्त्री हा । 
इससे जा कुछ हम तुमसे कहने जाते है उसे कदापि किसी से न कहना । वारणावत्‌ में जे महादेव का 
उत्सव होनेवाला है उसमें पाण्डव ले।ग जायेंगे। उनका इरादा वहाँ कुछ दिन रह कर सैर करने का है । 
तुम एक काम करा | एक बहुत तेज़ रथ पर सवार हाकर आज ही वारणावत्‌ जाव। लाख, सन, साल 
आदि जितनी चीज़ें और जितनी लकड़ियाँ ऐसी हैं. कि आग छू जाते ही एकदम जल उठें, उनसे वहाँ 
एक बहुत ही सुन्दर चार पौर का घर बनवाना। फिर मिट्टी में बहुत सा तेल-लाख, लाबान आदि मिला 
कर उसका प्लास्टर बनवा कर इस घर की दीवारों पर उसका खूब लेप करा देना | इसके बाद बड़ी साव- 
धानी से बारूद आदि आग से उड़नेवाली चीज़े चारों तरफ़ गुप्त जगहों में छिपा कर रख देना । पारण्डवों 
के बारणावत्‌ पहुँचने पर, अच्छा मौका पाते ही, उस घर में रहने के लिए उनसे बड़े आदर-सत्कार से 
प्राथना करना । जहाँ तक है। सके दिव्य से दिव्य रथ, पालकी, पलंग आदि देकर उनके खुश करना । जब 
उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाय और कुछ दिन वहाँ रहते है| जायें तब एक रात का छिपे छिपे इस 
इस घर में आग लगा कर पाण्डवों के वहीं भस्म कर डालना । देखा, पिता ओर पुरवासियों के इस बात 
की ज़रा भी सुगसुग न लगने पावे । ऐसा प्रबन्ध करना जिसमें वे समर्भे कि अचानक आग लग जाने से 
ही पाण्डव जल मरे हैं । ऐसा न हो कि पाण्डवों के मारने का कलझू हमारे सिर थापा जाय। इससे 
तुम्हें बड़ी सावधानी से काम करना होगा । 


४० सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


पापात्मा पुरोचन ने दुयोधन की बात मान ली। उसी क्षण वह एक तेज़ रथ पर सवार होकर 
वारणावत्‌ पहुँचा और लाख का घर बनवाना आरम्भ कर दिया । 

इसके अनन्तर अच्छा मुहत देख कर वारणावत्‌ जाने के लिए पाण्डव तैयार हुए। उनके लिए 
अच्छे अच्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया । पाण्डवों के मन में सन्देह तो है| ही गया था; पर उन्होंने 
कुछ कहा नहीं | चलते समय गुरुजनों ओर ब्राह्मणों के ' प्रणाम करके उनका आशीवांद लिया | फिर 
वे बराबरवालों के गले से लगा कर मिले। बालकों ने उनके पेर छुवे। अन्त में सब माताओं की प्रद- 
लिणा करके उनसे बिदा माँगी। प्रजाजन और पुग्वासियों से प्रीतिपृवक बातें कीं। तब रथ पर सवार 
होकर हस्तिनापुर से उन्होंने प्रस्थान किया । 

पाण्डवों के हस्तिनापुर से इस तग्ह अचानक जाते देख लोगों के मन में सन्देह हो आया। 
वे साचने लगे कि कया कारण है जो पाण्डव अकस्मात्‌ वाग्णावत्‌ भेजे जा रहे हैं। विदुर आदि कितने 
ही कुरुवबंश के सज्जन और कितने ही भक्त पुरवासी पाण्डवों के साथ जाने के तेयार हुए। उनमें से 
कोई कोई ढीठ और साहसी ब्राह्मण मनमानी जली कटी बातें सुनाने लगे :-- 

जब तक महाराज पाणड जीने रह सबके साथ उन्हेंन न्याय और दया का व्यवहार किया। उनके 
पीछे उनका राज्य उनके जठे पृत्र युधिष्ठिर का मिलना चाहिए था| सा तो दर रहा, उनके उत्तगधिकारियों 
के साथ उलटा अन्याय हो रहा है। इस निप्ठुग्ता और निदयता का कारण क्या ९ कुछ भी हो, जहाँ 
युधिष्ठिर रहेंगे हम लोग भी घर-द्वार छोड़ कर दल-बल सहित वहीं जाकर उनके अधीन रहेंगे। 

इस तरह की बातों के युधिष्ठिर ने अच्छा नहीं समझका। प्रजा को घृतराष््र और उनके पुत्रों 
के खिलाफ़ राय देते देख उन्होंने ग्थ खड़ा कर दिया और बोले :-- 

हे प्रजाजन ! राजा धतराष्ट्र हमारे पिता के तुल्य हैं। उनका मान रखना हमारी परम धम्मे 
है | उनकी आज्ञा पालन करना हम अपना कतेत््य खमभते हैं। इससे तुम सब लोग हमें आशीवाद 
देकर और हमारी मड्गल-कामना करके अपने अपने घर लौट जाव। यदि कभी काम करने का समय 
आवे, और तुम्हारी मदद दरकार हो, तो उस समय हमारे हितचिन्तन का यन्न करना । अभी हमारे साथ 
चलने की ज़रूग्त नहीं । 

यह सुन कर प्रजाजनों ने पाण्डवों की प्रदक्तिणा की और उन्हें आशीवाद देकर घर लौट 
आये । जब सब लोग चले गये तब विदुर युधिष्ठिर से बिदा होने लग | उनको दुयाधन के पापजाल की बात 
माल्म हो गई थी। इससे युधिष्ठिर के उन्होंने सचेत कग्ना चाहा। स्लेच्छ-भाषा में इशारे के तौर पर 
उन्होंने युधिष्ठिर के कुछ उपदेश दिया । वे बोले :-- 

बुद्धिमान्‌ आदमी सदा ही विपद से बचने के उपाय निकाल लिया करते हैं । शत्र लोग जाल 
फरेब और चालाकी के दाँव पेंच खेला ही करते हैं। वहीं उनके लिए अख-शख्त्र का काम दते हैं। ऐसे 
श्र यद्यपि लोहे के नहीं होते तथापि शरीर उनसे ज़रूर छिंद जाता है। फूस के भीतर कन्दरा खोद कर 
रहने से फूस को जलानेवाली आग कुछ नहीं कर सकती । उससे आदमी नहीं जल सकता। ऊपर ही 
ऊपर वह फूस को जला कर बुम जाती है। पाँचों इन्द्रियाँ जिनके वश में है उन्हीं की जीत होती है। 
राह न मालूम हो तो आकाश में नक्षत्र देख कर दिशाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए--रात को तारे देख 
कर जान लेना चाहिए कि हमें किधर जाना है । 

यह उपदेश सुन कर कुछ देर तक युधिष्ठिर ने मन ही मन विचार किया। फिर उन्होंने उसी 
स्लेच्छ-भाषा में सिफ यह कह कर उत्तर दिया कि--'में समक गया! । 

विदुर भी यधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे बिदा हुण। जब सब चले गये तब कुन्ती ने 
युधिष्टिर से पूछा :-- 
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बेटा ! बिदुर जी ने अज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा और तुमने उसका क्या उत्तर दिया ? यदि 
इस बात के बताने में कोई हानि न हो तो में जानना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा :-- 

चचा विदर ने म्लेच्छ-भाषा में हमसे दुयोधन के एक कूटमन्त्र की बात कही। उन्होंने युक्ति 
से हमें यह सूचित किया कि हुयोधन ने हमारे साथ छल करने की ठानी है; इससे हमें सावधान रहना 
चाहिए । हमने भी उनसे उसी भाषा में उत्तर दिया कि आपके कहने का मतलब हम समझ गये । 


आठवें दिन पाँचों पाण्डव माता के साथ वारणावत्‌ पहुँचे। उनके आने का शुभ समायार 
सुन कर हज़ारों पुरवासी और प्रजा-जन, हाथी, घोड़े और रथ आदि पर सवार होकर, उनकी अगवानी 
के लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से बाहर निकले। आगे बढ़ कर वे पाण्डवों से मिले और उनका 
अभिवादन किया। प्रजा-वर्ग से बिरे हुए पाण्डवों ने नगर में प्रवेश किया। ब्राह्मण, नगर के अधि- 
कारी, रथी, वैश्य और शद्र लोगों के भी घर जा जाकर पाण्डवों ने हर एक की पृजा अहण की । फिर 
उनके रहने के लिए जा महासुन्दर महल सजाया गया था उसमें जाकर उतर। 

पुरोचन ने पाण्डवों की बड़ी सेवा-शुश्रषा की। उसने उनके खाने, पीनी और सोने आदि 
का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध पहले ही से कर रक्खा था। नाना प्रकार के गजभाग तैयार कर ग्क्खे थे । 
उस दुरात्मा ने पाण्डवों के! बड़े ही सुख और सत्कार से रक्खा। भ्रजा ने भी उनका बड़ा आदर किया-- 
उनकी हृदय से पूजा-परिचय्यों की | दस दिन तक पाए्डव इस महल में रहे । 

ग्यारहवें दिन पुरोचन अपना पाप-कर्म करने के इरादे से पागडवों का लाख के बने हुए 
उस लाक्षागृह में ले गया | वहाँ जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा आग्रह किया-बड़ी हठ की। उसके 
अतिशय आग्रह के देख युधिष्ठिर के मन में सन्देह हुआ। उस दिन स वे बड़ी सावधानी से रहने 
लगे | सब बातों का--सब घटनाओं के--वे उस दिन से बहुत ध्यानपूवक देग्ने लगे। लाख के उस 
घर में जाते ही युधिष्ठिर ने भीम से कहा :-- 

भाई | हमें इस घर में लाख मिली हुई चर्बी की दुगन्ध आती है। कुछ धोखा ज़रूर है, 
इसमें काई सन्देह नहीं । महात्मा विदुर ने चलते समय जे उपदेश हमें दिया था उसका मतलब अच्छी 
तरह अब हमारे ध्यान में आ रहा है । यह देग्वा किसी चतुर कारगर ने घी से भीगे हुए बॉस, मूँज और 
सन आदि तत्काल जल उठने याग्य पदाथा' से यह घर बनाया है। हा! दुष्ट दुयाधन कितना ऋर और 
निर्दयी है। समझे, वह कैसा घोर पाप करना चाहता है ! हम इस समय उसकी सारी चालाकी- उसका 
सारा क्रूर कर्म-प्रत्यज्ष की तरह देख रहे हैं । उसकी दुष्टता मानों आँखों के सामने दिखाई दे रही है। 
पुरोचन की मदद से इस घर के भीतर घर के सहित हमें जला कर खाक कर देने का उसने विचार 
किया है ! 

हे आय्य | यदि यह घर सचमुच ही ऐसा है कि आग छूते ही जल उठे ता यहाँ एक क्षण भी 
रहना उचित नहीं । चलिए, जिस घर में हम पहले थे उसी में चले। 

युधिप्टिर ने कहा--हे वृकादर ! हमारी समझ में हमें यहीं रहना चाहिए। डस घर में लौट 
जाना अच्छा नहीं | नराधम पुरोचन के यदि मालूम हे। जायगा कि हम लोग उसकी कपट-लीला जान गये 
हैं तो वह उसी दम हम लोगों के जला देगा। क्‍योंकि उस दुष्ट के न अधर्म से डर है, न लोक-निन्दा ही 
से डर है । और, यदि, इस घर के जलाये जाने के पहले ही हम लोग भाग भी गये तो भी राज्य का लोभी 
दुर्याधन हमें जीता न छोड़ेगा | वह दूत द्वारा ज़रूर ही हमारे प्राण ले लेगा । इससे यही अच्छा दवागा कि 
हम लोग इसी घर में सावधानी से रहें, और मौक़ा मिलते ही, पुरोचन और दुयाधन के बिना जाने ही, 
भाग चलें | इसी में हमारा कल्याण है। इस समय शिकार के बहाने हमें सब तरफ़ घूमना चाहिए। ऐसा 
करने से हमें यह माल्म हे! जायगा कि किस राह से हम लोग यहाँ से भाग सकते है । विदुर ने उपदेश 
देते समय जे। इशारा किया था उसके अनुसार इस घर के भीतर हमें एक कन्दरा खोदनी चाहिए। रात 
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का हमें उसी के भीतर छिप कर रहना चाहिए। ऐसा करने से इस घर के जला दिये जाने पर भी आग से 
जलने का हमें कोई डर न रहेगा । 

इसी समय वबिदुर का भेजा हुआ एक विश्वास-पात्र मनुष्य युधिप्ठटिर के पास आया। उसने 
पाण्डवों का एकान्त में ले जाकर कहा :-- 

हे महात्माओ | हम बेलदार हैं। आपके परम हित-चिन्तक चचा विदर ने हमें भेजा है। उन्होंने 
सुना है कि दुयात्न की आज्ञा से पुराचन किसी कृष्णपक्ष की चतुदंशी की रात के इस घर में आग लगा 
देगा । जिससें आप मुझ पर विश्वास कर इसलिए, विदृग्जी ने मुभसे उस उपदेश को बात आपस कहने 
की आज्ञा दी है जा उन्होंने बिदा हाते समय म्लेच्छू-भापा में आपके दिया था। कहिए अश्रब मरे लिए 
क्या आज्ञा हैं । 

युधिप्रिर न कहा--जब तुम्हें हमारे परम हित-चिंन्तक चचा ने भेजा हे तब तुमका भी हम 
अपना मित्र और आत्मीय समभनते हैं। इस लाक्षाग्रह के चागें तरफ अस्त्र-शस्त्र रक्ख हैं। और, सिलह- 
खाने में, जहाँ सब हथियार रहते है, पुराचन ख़द ही दिन-गत रहता है। एक ऋण के लिए भी वह बाहर 
नहीं जाता | इससे यदि हम आग से बच कर भागें दे अस्त्रों से बच कर नहीं भाग सकते । इन सब बातों 
के। सोच कर तुम हमारे बचाव का काइ उपाय निकालो । 

उस बेलदार ने खब दख-भाल कर खाइ खादने के बहाने एक गहरा गढ़ा उस घर में खोदा। 
उस गढ़े से बाहर निकलने के याग्य, सुरह्ग के रूप में, उसने एक रास्ता बनाया। गढ़े के मुंह के उसने 
एक अद्भुत प्रकार के किवाड़ों से बन्द कर दिया, जिसमें यदि काई बाहरी आदमी घर में आवे तो वह 
इस गढ़े का न देग्व सके । पुरोचन के धोखा देने के लिए पाण्टव लोग दिन भर खब इधर-उधर शिकार 
खलने लगे । उन्होंने पुरोचन के यह भासित किया कि हमें इस घर में रहने में किसी तरह का सन्देह या 
खटका नहीं । गत के वे उसी गढ़े के भीतर बड़ी सावधानी से सोने लगे । 

इस तरह एक वष बीत गया | पुराचन ने समझा, पाण्डद लोग अब मेरा सब तरह विश्वास 
करते हैं। इस कारण अपने पाप-कर्म की सिद्धि में उसे काइ शह्का न रही | उसे पूर्णी आशा हुई कि 
पाण्डवों के में इस घर में ज़रूर जला दूँगा। इससे वह आनन्द से फ़ल उठा। उसे प्रसन्न देख युधिष्ठिर 
ने अपने भाइयां से कहा :-- 

मातम हैा।ता है कि इस बार हम लाग पुरोचन को अच्छी तरह धोखा देने में समथ हुए हैं । 
वह दुरात्मा मन ही मन खश हो रहा है. कि हम लोगों के उसके कपट-जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
भाग निकलने का हमारे लिए यही अवसर है। पुरोचन के द्वारा इस घर में आग लगाये जाने की राह 
देखते बैठना अब व्यथ है। आओ हमीं शस्त्रागार में, जहाँ वह रहता है, आग लगा कर उसे भस्म कर 
दें। फिर इस लाक्षाग्ृह में आग लगा कर सुरद्ञ के रास्ते, बिना किसी के मात्यम हुए, बाहर निकल चलें। 

जिस रात का यह सब काम करने का निश्चय हुआ उसी दिन कुन्ती ने पुरवासियों के णएक 
बहुत बड़ा भाज दिया । सबके नाना प्रकार के भेजन कराये गये | उसी समय मानों युधिष्ठिर के सहायता 
देने ही के लिए, वहाँ पर केवट जाति की एक स्त्री आ गई। उसके साथ उसके पाँच पुत्र भी थे। उन 
लोगों ने गले तक खाया पिया । इससे अचेत होकर वे सब वहीं पड़ रहे | 

धीरे धीरे दिन का अन्त हुआ । रात आइ | विकट अन्धकार छा गया। पाण्डवों ने देखा कि 
सब लोग घोर नींद में सो रहे हैं। किसी को किसी की ख़बर नहीं है । इससे उन्हेंने भागने की तुरन्त 
तेयारी की | भीम चुपचाप उठे और जिस शख्नागार में पुरोचन सोया था उसमें जाकर पहले आग लगा दी 
'फिर लक्षागृह के दरवाज़े पर आग लगाइ | अन्त में चारों तरफ़ दीवारों में भी आग दे दी | यह सब करके 
किसी तरह सब पाण्डव सुरद्ग की राह से निजन वन में बाहर निकल गये। किस तरह ओर कहाँ कहाँ 
आग लगानी चाहिए, इसकी सलाह पहले ही से हो गई थी। उसी के अनुसार भीमसेन ने सब काम 
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किया । इस प्रकार पुरोचन का सवनाश करके पाण्डव लोग उस घर के बाहर हो! गये। किसी का बाल 
तक बाँका न हुआ | 


इधर पुरोचन ने अपन किये का पूरा फल पाया। जल कर वह खांक़ हा गया। और उसके 
साथ ही वह ख्री भी अपने पाँचों पुत्रों सहित जल गद | अग्नि की ज्वाला बढ़ने पर अचानक ऊँची ऊँची 
लपटें उठते देख पुरवासियों न हाहाकार मचाया। चारों तरफ़ से वे दौड़ पढ़े । उन्होंने दखा कि जिस 
स्थान में पाणडव रहते थे वह अश्निगभ चीज़ों स बनाया गया था | जान वूक् कर उसमें ऐसी चीजें लगाई 
गइ थीं जो आग छू जाते ही भक से जल उठ | यह हाल देख मव पुरवासी छाती पीटन लगे। उन्होंन 
रोना और विलाप करना आरम्भ किया। वे कहने लगे :--- 

हाय ! कौरवों के कुल में यह दुयाधन कलझ्ू के समान पेदा हुआ। उसी का यह कम हैं। उसी 
के कहने से पापात्मा पुराचन ने यह धर बनवा कर डसकी दुष्ट इच्छा पूरी की हे । परन्तु धम्म की मध्मा 
तो देखो ! उस नराघम के भी घर में आग लग गई | वह भी जल मर । जलते हुए उस लाक्षाग्ृह्‌ के चारों 
तरफ़ सारी रात पुरवासियों मे इसी तरह विलाप किया । 


इस बीच में माता कुन्ती को साथ लेकर पाण्डव लोग जल्दी जल्दी किसी एसी जगह पहुँचन 
का यत्न करन लगे जहाँ किसी तरह का डग् न हो । किन्तु रात भर ज़गने और आग से जलने के डर के 
मारे वे इतना थक गये थ कि पद पद पर ठोकर खा खा कर गिर्न लगे । उस समय महाबली भीमसेन न 
किसी को कन्धे पर चढ़ाया, किसी के गोद में उठाया और क्रिसी का हाथ पकड़ा। इस तरह सबको 
धीरज देते हुए व आगे बढ़े । 

लक्षायृह के जलन की ख़बर हस्तिनापुर पहुँचते पी महात्मा विदुर न पागटयों की सहायता के 
लिए विश्वासपात्र आदमी भजा। वह पाण्डवों को ढ़ ढ़ते हुए उनके पीछे पीछे चला । यह वहीं मनुष्य था 
जिसने दुयाधन के कपट-जाल का पता लगाने के समय विदुर की सहायता की थी । घीरे धीरे पाणडव लोग 
गद्जग के किनारे उपस्थित हुए और पार करने का उपाय सोचने लगे। उसी समय यह मनुप्य एक तेज नाव 
लेकर उनके पास आया । युधिप्ठिर से बिदा होते समय विदुर न जिस अज्ञात भाषा में उपदेश दिया था 
उसकी सूचना देकर उस मनुष्य न युधिष्ठिर के अपना विश्वास दिलाया | अनन्तर वह बाला :-- 


हे महात्मा |! सब बातों के ज्ञाता आपके चचा विदुर न आपको आशीवाद दिया है । सारथि-पुत्र 
वसुसेन, सब भाइयों समेत दुयाधन, और शकुनि ने यह विश्वासधात आपके साथ किया है। यह कपट- 
जाल इन्हीं का रचा हुआ आप समभिए । इस समय इस नाव पर आप सवार हर्जिण और जितनी जल्दी 
हे। सके विपद्‌ के स्थानों के पार करके किसी निभय स्थान में जाकर ठहरिए | 


इसके अनन्तर इस मनुष्य ने मल्‍लाह का काम किया । कुन्ती समत पाण्डवों के नाव पर बिठला 
कर उसने गद्जग के उस पौरै पहुँचा दिया । वहाँ पर उसने उन्हें एक ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ किसी तरह 
का डर न था | फिर पाणडवों का जय-जयकार करते हुए उसने बिदा माँगी । पाणडवों ने विदुर को प्रणाम 
कहा और अपने कुशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दृत से प्राथना की | दृत जब चला गया तब 
पाण्डवों ने वहाँ अधिक समय तक ठहरना उचित न सममभा । इससे वे वहाँ से भूटपट उठ खड़े हुए और 
केाई सुरक्षित स्थान ढूँढ़ने के लिए जल्दी जल्दी चले। की 

अब वारणावत्‌ का हाल सुनिए । लाक्षायृह में आग लगने के समाचार जिन लीगों ने न सुने 
थे प्रात:काल होने पर उन्होंने भी सुने | सारा नगर वहाँ आकर इकट्ठा हे! गया। जब आग बुक गई तब 
शस्त्रागार में पुरोचन के जले हुए शरीर की राख मिली । लाक्षागृह के आँगन में भी जले हुए छ: मनुष्य- 
शरीर पाये गये । उन्हें देख कर लोगों ने समझा कि पाशडव ज़रूर जल गये, इसमें कोई सन्देह नहीं । उस 
बेलदार ने लाक्षागृह की मरम्मत करने के बहाने उस गढ़े और सुरक्ष में खूब मिट्टी भर दी थी। इससे किसी 
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के उनका पता न चला । प्रजाजन बेतरह रोने, चिल्लाने और विलाप करने लगे। ध्रृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर 
आदि सभी को उन्होंने इस हत्या का कारण समझा | थे कहने लगे :-- 

इस पाप-कर्म का सारा दोप इन्हीं लोगों के सिर पर है। किस तरह इन लोगां ने पापी दुयोधन 
के कहने से ऐसा घोग पाप-कर्म किया । कुछ भी हो, अब हम लोग जाकर उन्हें ख़बर दें कि आपकी 
मनोकामना सफल हुई; पाणडव जल गय | अब आप खूब खुशी मनाइए ! 

हस्तिनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे । तब लागों ने जाना कि क्यो पाण्डव वारणावत्‌ 
भेजे गये थे | तब तक उनके वाग्णावत भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँयालों को न मातम था। सब 
कच्चा हाल जान कर हस्तिनापुर के लोगों को बड़ा दुःख हुआ । मारे शाक के वे व्याकुल हो उठे । परन्तु 
इस बीच में दुर्योधन ने अपनी चतुरता और घृतता से सबका वश में कर लिया था। इससे कोई कुछ कर 
न सका | सब लोग मन ही मन मिसूस कर रह गये । महाराज धृतराष्ट्र बलाप करने लगे :-- 

हाय | माता समेत पाँचों भतीजों के न गहन से भाई पाणडु आज सचमुच ही मर गये | है 
मन्त्रिजन ! तुम लोग तुरन्त वारणावत्‌ जाव और उन पाँचों वीरों और कुन्ती का यथाचित मरण-पंस्कार 
करो | उनकी अन्‍्त्येप्रिक्रिया बहुत अच्छी तरह करना, जिससे उनकी अच्छी गति हो और वे स्वग को 
जायँ। जा कुछ हाना था हा गया; इस समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न 
हनी चाहिए । 

जाति के सब लोगा ने हाय कुन्ती ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय अजुन ! हाय नकुल ! 
हाय सहदेव ! कह कह कर राने गाते जलाजलि दी । यथाथ बात कया थी सा विदुर जानते थे। इससे 
लाकाचार दिखान भर के लिए थाड़ा सा बनावटी विलाप करके व चुप हा रह । 

उधर दुर्योधन के डर के मार पाण्डवों न अपना वेश बदल डाला । जब वे वारणावत्‌ से भागे 
थे, तब रात ता थी ही, इससे नक्षत्र देख कर उन्होंन इस बात का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन दिशा किस 
तरफ़ है। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके व दक्षिण की तरफ़ चले। भीम इतने बेग से चलने लगे कि और 
भाई उनके वग के न सह सके । चलने में उन्हें बड़ा कष्ट हुआ | बीच में कई बार वे अचेत हे गये । 
पहले ही की तरह भाइयों के सहारा दते हुए भीमसेन सबका अपने साथ लिये चलते रहे । ऊँची नीची 
जगहों में व माता के पीठ पर चढ़ा लेने लगे । 

इसी तरह वे बराबर चले गये । शाम का व॑ एक घने वन में पहुंचे । धीर धीरे घार अन्धकार 
छा गया । वन ऐसा विकट था कि न वहाँ जल था, न काई फल-फ़ल ही खाने याग्य थे। शेर, बाघ और 
रीहु आदि घातक जानवरों से वन भरा हुआ था। चारां ओर पश्ु-पक्तियां का डरावना शब्द सुनाई पढ़ 
रहा था । हवा बड़े ज़ोर से चल रही थी। नींद और भूख के मारे पाण्डवों की बुरी दशा थी | उनका 
शरीर काठ का सा है। गया था। चलने की शक्ति प्रायः किसी में न रह गई थी ॥डस समय कुन्ती का बड़ी 
प्यास लगी | प्यास स व्याकुल हाकर वे विलाप करने लगीं :-- 

हाय ! पाँच पाण्डवों की मा होकर भी और पुत्रों के साथ रह कर भी हम एक बूँद पानी के 
लिए तड़प रही हैं ! ह 

भीमसेन का हृदय बहुत कामल था । वे माता की दीन वाणी को न सह सके । वे विहल हो 
उठे ओर बहुत देर तक उस घोर वन में इधर-उधर घृमत रहे। घूमते घूमते उन्हें बरगद का एक 
छायादार बृक्त देख पड़ा । उसके नीच की जगह बहुत ही रमणीय थी । वहीं भीमसेन सबको ले गये। 
सबके विश्राम का वहीं प्रबन्ध करके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :-- 

हे आय्ये ! आप सब लोग यहीं आराम से लेटें और थकावट दूर करें। में आपके लिए पानी 
डूँढ़ने जाता हूँ | सारसें का शब्द दूर सुनाई पड़ रहा है । वहाँ ज़रूर पानी होगा। 
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युधिप्ठिर की आज्ञा लेकर भीम॑सन बड़े वेग स उस तरफ़ चले जहाँ ले उन जलचर पक्षियों का 
शब्द आ रहा था | कुछ देर मे वे एक तालाब के किनारे जा खड़े हुए। तालाब में साफ़ पानी भरा था। 
उसे देख कर बे बहुत प्रसन्न हुए | उसमें स्नान करके उन्होंने जी भर के पानी पिया । इससे उनकी थका- 
बट बहुत कुछ दूर हे। गई । तब उन्होंने माता और भाइयों के पीने के लिए अपने ऑँगौदे में बहुत सा 
पानी लिया और जल्दी जल्दी उस बरगद के नीचे लीट आये । आकर उत्होंने देखा कि मारे थकावट के 
सब लोग वहीं ज़मीन पर गहरी नींद में सा रहे हैं | अपनी प्यारी माता और अपने भाइयों को इस प्रकार 
अनाथ की तरह जमीन पर पड़े देख भीमसेन को बड़ा दुख हुआ । उनके शाक की सीमा न रही | वे मन 
ही मन कहने लगे :-- 

हाय ! हम लोग बड़े ही अभागी हैं। दूध की तरह सफ़ंद और कोमल सेज पर भी जिन्हें 
अच्छी तरह नींद न आती थी उन्हीं को आज हम ज़मीन पर सात देखते हैं। वसुदेव की बहन, कुन्तिराज 
की पुत्री, महापराक्रमी पारडु की रानी और हमारी माता, हाय ! आज जमीन पर लोट रही है। जिसका 
शरीर फूल की तरह कोमल है. वह आज इस पथरीली ज़मीन पर पड़ी है | इसस अधिक हमारे लिए और 
क्या दुख होगा ? हा मूर्ख दु्याधन ! हा दुबुद्धि धृतराष्ट्र-पुत्र ! इस समय तुम पर देवता प्रसन्न हैँ । इससे 
तू अपनी कामना पूण कर ले। किन्तु हे कुलाज्वार ! जिस दिन धरम्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाऊँगा उसी 
दिन पुत्र और मन्त्रियां सहित तुमे में यमराज के घर भज कर बदला लिये बिना न रहूँगा । 

महाबली बृकोदर, भीम, इसी तरह दूर तक मन ही मन कहते रह | क्रोध से उनका हृदय जल 
उठा । बार बार हाथ मल कर उन्होंने लम्बी साँसें लीं। फिर जा उन्होंने साये हुए भाइयों की तरफ़ देखा 
ओर उनके दु:ःख-क्लेश का विचार किया तो उनका क्रोध कुछ शान्त हो गया। उनके मुँह पर फिर दीनता 
के चिह्न दिखाई देने लगे। वे साचने लगे :-- 

जान पड़ता है, इस वन के पास ही काई नगर है। इसस यहाँ पर इस तरह निडर होकर 
सेना अच्छा नहीं । परन्तु ये सब बहुत थक्रे हुए हैं। इस कारण इन्हें जगाना भी उचित नहीं । 
अच्छा इन्हें साने दो | हम अकेले ही जागते हुए इनकी रक्षा करेंगे और देखते रहेंगे कि कोइ असाधारण 
बात तो नहीं होती । अकेले हमारा ही सचेत रहना इस समय बस होगा । 

इस तरह मन ही मन साच कर भीमसेन जागते रहे ओर जा जल सबके पीने को लाये थे डसे 
सैभाल कर अपने पास रक्खा । 

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बड़ा बृत्त था। मेवरें की तरह काले रंग का बड़ा ही 
डरावना एक राक्षस उस पर रहता था । उसका नाम हिड़िम्ब था। मनुष्य का सांस उसे बहुत प्यारा था । 
वही वह खाता था | पर बहुत दिन से नर-मांस उसे न मिला था। इससे वह बड़ा भूखा था| भीम 
आदि पाण्डव उससे कुछ ही दूर थे। उनके बदन से उस राक्षस के मनुष्य की गन्ध आई। इससे उसकी 
लार टपकने लगी । उसने अपनी बहन हिड़िम्बा के बुला कर कहा :-- 

मनुष्य के मांस में दाँत गड़ाने और गरम गरम रक्‍त पीने का आज बहुत दिनों में अवसर 
आया है । उस वृत्त के नीचे के मनुष्यों को मार कर बहुत जल्द उन्हें ले आओ, जिसमें हम दोनों स्नब 
पेट भर मांस खाकर आनन्द से नाच करें। हे 

भाई की आज्ञा पाकर हिड़िम्बा तुरन्त ही उस बरगद के वृक्त के नीच आई। उसने देखा कि 
भीमसेन जागते हुए पहरा दे रहे हैं और उनकी माता और चारों भाई सा रहे हैं। भीमसेन का रूप- 
लावण्य, यौवन ओर बलवान्‌ देह देख कर हिड़िम्बा उन पर आसक्त हो गई। कहाँ वह उन्हें मारने आ्राई 
थी, कहाँ उसके मन में उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा हो आई | उसकी यह इच्छा यहाँ तक प्रबल हो 
डठी कि उसका नर-मांस खाने का लोभ न जाने कहाँ चला गया। उसने अपना राक्षसी रूप बदल डाला | 
बह एक बड़ी ही सुन्दर ख्री बन गई । उसके बदन पर अच्छे अच्छे कपड़े और गहने शोभा देने लगे। इस 
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प्रकांर का मनोहर रूप बना कर मन्द मन्द चलती हुई वह भीमसेन के पास आई और लज्ना से अपना 
सिर कुछ नीचा करके बड़े ही मीठे स्वर में बोली :-- 

हे युत्रा | हे पुरुष-श्रेष्ठ | आप कौन हैं ? देवताओं के सदृश रूपवाले ये पुरुष और यह 
सुकुमारी ञ्री कौन है ? किस बल पर ये यहाँ. सो रहे हैं ? यह बढ़े ही साहसी माल्म होते हैं। क्या तुम नहीं 
जानते कि यह स्थान मेरे भाइ हिड़िम्ब के अधिकार में है ? वह तुम्हारा मांस खाने ओर रुधिर पीने के 
लिए अधीर हो रहा है | उसी ने तुम्हें मारन के लिए मुझे भेजा है| परन्तु हे सुन्दर. पुरुष ! तुम्हारे रूप- 
लावशण्य को देख कर में तुम पर माहित हूँ । इससे भाई की आज्ञा से में तुम्हें नहीं मार सकती । तुम मेरी 
कामना पूण करो--जो बात मेरे मन में है उस करो | में तुम सबको अपने भाई राक्षस से बचा छूँगी। 
जल, धल और आकाश में सब कहीं मेरा आवागमन है | कोइ जगह ऐसी नहीं जहाँ में न जा सकती हूँ। 
मेरे साथ तुम बढ़े आनन्द से रहोगे । 

हिड़िम्बा की बात सुन कर भीमसन बोले :-- 

हे राक्षसी | तुमके ऐसा न कहनां चाहिए। माता और भाइयों को इस घेर वन में असहाय दशा 
में छाड़ कर किस तरह में तुम्हारे साथ जा सकता हूँ | तुम बड़ी ही मूख मालूम होती हो । तुम्हारे दुरात्मा 
भाई को क्या में डरता हूँ ? मैं अकेला ही सबकी रक्षा कर सकता हूँ । मेर रहते तुम्हारे भाइ का कुछ भी 
किया न होगा । इससे तुम्हारी इच्छा हो तुम रहा, नहीं जाकर अपने भाइ को भेज दो। में इन लोगों के 
नहीं छाड़ सकता । 

इधर बहन के लौटन में देरी हुई देख हिड़िम्ब का धीरज छूट गया। वह ख़द ही पाण्डवों के 
पांस चला । उसे आता देख हिड़िम्बा डर गइ | भीमसेन से वह रुंघे हुए कणठ से दीनता दिखाती हुई 
कहने लगी :-- 

है महात्मा | देखिए मेरा भाई क्रोध में भरा हुआ आ रहा है। अब और निस्तार नहीं । अब 
आपकी किसी तरह रक्षा नहीं हो सकती । दासी की बात, मान लीजिए | आपकी आज्ञा पाते ही में सबको 
उठा कर आकाश में उड़ जा सकती हूँ। 

भीम ने कहा--हे भीरू ! डरा मत । धीरज घरो। देखो में तुम्हार सामन ही इस राक्षस को 
मार गिराता हूँ । 

हिड़िम्ब ने ये सब बात दूर ही स सुन ली थीं। हिड़िम्बा के मनुष्य के रूप में देख कर उसे 
बड़ा क्रोध हुआ | वह उसका तिरस्कार करने और भला बुरा कहने लगा :-- 

श्ररी दुष्टा | मनुष्य पर माहित होकर तू हमारे भोजन में विन्न डाल रही है । तुमे घिकार है 
जिसके लिए तूने ऐसा निन्‍्य काम किया है उसी के साथ, देख, में तेरा भी संहार करता हूँ । 

यह कह कर दाँत पीसता हुआ वह हिड़िम्बा की तरफ़ दौड़ा। यह्‌ देख उसका उपहास करते 
हुए भीमसेन बोले :-- 

हे पापी | ठहर ! व्यथ गजेना करके सुख से साये हुए हमारे भाइयों और हमारी माता की 
नींद में तू क्यों विन्न डाल रहा है ? अपनी निरपराध बहन के मारने का पाप भी तू क्‍यों करने जाता है ९ 
यदि तुभमें कुछ भी बल ओर शक्ति हो तो मुझसे युद्ध कर । 

भीम के मुँह से इस तरह के वचन सुन कर हिड़िग्ब को पहले से भी अधिक क्रोध हे आया । 
हिड़िम्बा के तो उसने छोड़ दिया, भीम पर कपटा और कहने लगा :-- 

रे नराधम ! तेरा अहड्लार चूर्ण करके तब में हिड़िम्बा को उसकी करतूत का दण्ड ढूँगा। 


दैनों भुजाये' फैलाये हुए राक्षस को सामने आता देख, भाई कहीं जग न पड़े' इस डर से, भीम 
इसके हाथ पकड़ कर कुछ दूर उसे खींच ले गये। भीमसेन का बल देख कर राक्षस को बड़ा आश्चये 
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हुआ । वह उन्हें ज़ोर से पकड़ कर गजेने लगा | इस पर मतवाले हाथी की तरह देने एक दूसरे से भिड़ 
गये । छाती से छाती लगाकर वे अपना अपना ज़ोर दिखाने और परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे। 


उनकी भयज्लर गजना सुन कर माता-सहित पाण्डव जाग पड़े। उन्होंने देखा कि मलुष्य के 
मनोहर रूप में हिड़िम्बा सामने खड़ी है। उसे देख उन्हें बड़ा आश्रय हुआ । कुन्ती ने मधुर वचनों में 
उससे पूँछा :-- 

हे सुन्दरी | तुम कौन हे। ? किस लिए यहाँ आई हे। ९ 

हिड़िम्बा बाली--हे देवि ! यह जे आकाश छनेवाले बड़े बड़े वृक्षों से परिपूण काला काला वन 
है वह मेरे भाई हिड़िम्ब नामक राक्षस-राज के अधिकार में है । यहीं वह रहता है। उसी ने तुम्हें और 
तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा था । परन्तु तपे हुए साने के समान शरीरवाले तुम्हारे पुत्रों 
को देख कर में मेोहित हो गई । तुम सब को उठाकर आकाश में उड़ जाने के लिए मैंने उनसे आज्ञा 
माँगी । पर आपके पुत्र ने मेरी बात न मानी । इस समय मेरे भाई के साथ तुम्हारे पुत्र का घार इन्द्द-युद्ध 
हे। रहा है। 

हिड़िम्बा के मुँह से यह सुनते ही युधिष्ठिर, अजुन, नकुल और सहदेव उसी क्षण भीम के पास 
जा पहुँचे | देर तक युद्ध करने के कारण भीम का कुछ थका हुआ देख उन्हें बढ़ावा देने के लिए अजुन 
ने कहा :-- 

है आय्ये | यदि आपको कुछ थकावट माद्म हाती है| तो, कहिए, हम आपकी सहायता करें। 

यह सुनते ही भीम का क्रोध दूना है| गया । वे बोले :--. 

आप डरिए नहीं । में अकेला ही इस वन को इस राक्षस के पापाचरण से छुड़ाऊँगा । 

यह कह कर भीम ने बड़े ज़ोर से हिड़िम्ब को उठा लिया। उठा कर आकाश में चारों तरफ़ 
उसे खूब घुमाया | फिर उसे ज़मीन पर दे मारा और पश्ु की तग्ह उस मार डाला । यह तमाशा देख भीम 
के भाई बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने भीम को गले से लगा लिया और बार बार धन्यवाद देने लगे। 

इसके अनन्तर पाण्डव वहाँ से चल दिये । हिड़िम्बा भी उनके साथ चलने लगी। इससे भीमसेन 
को कुछ क्रोध हे। आया । वे बोले :--- 

हे राक्षसी ! तुम माया रच कर मनुष्यां के साथ सदा ही छल किया करती हे। । इससे हम तुमका 
अपने साथ नहीं रख सकते | 

इस तरह दुतकारी जाने से हिड़िम्बा को बड़ा दुःख हुआ । उसने कुन्ती की शरण ली ओर 
कहने लगी :-- 

माता | आप मुझ दासी पर कृपा करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए आप भीमसेन को आज्ञा 
दें । कुछ समय तक उनके साथ यथेच्छ घृम फिर कर में उन्हें फिर आपके पास ले आऊँंगी । 


यह सुन कर युधिषप्ठटिर बोले :-- 

हे सुन्दरी । तुम्हारी कामना पूण है। | दिन भर भीमसेन को लेकर जहाँ चाहे घूमा । किन्तु. 
रात को तुम उन्हें रोज़ हमारे पास छोड़ जाया करो | इसमें अन्तर न पड़ने पावे । 

जेठे भाई युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने हिड़िम्बः के साथ विवाह करना अद्ञीकार कर 
लिया | मन ही मन महा आननिदत होकर हिड़िम्बा भीमसेन को लेकर आकाश में उड़ गई | कभी देव- 
ताओं की पुरी में, कभी बहनेवाली मनोहर नदियों में, कभी खिले हुए कमलों से सुशोभित सरोवरों के 
किनारे, कभी सुदर सुन्दर वाटिकाओं में, कभी तपस्त्ियों के आश्रम में, कभी दिव्य द्वीपों में, भीम के 
के साथ वह विहार करती फिरी | दिन भर वह भीस के साथ आनन्द से रहती; रात को उन्हें उनके भाइयों 
आर माता के पास छोड़ जाती । 
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भीम के साथ रहने के समय हिड़िम्बा के एक महा बलवान और महा विकट रूपवाला पुत्र 
हुआ । उसका नाम घटोत्कच पड़ा । आगे चल कर घटोत्कच ने पाण्डवों पर बड़ी श्रद्वा-भक्ति दिखाई। उन 
पर उसने बड़ा अनुराग प्रकट किया । पाण्डत्रों ने भी उसके साथ स्तेह और वात्सल्य का व्यवहार किया । 


इसके अनन्तर वृक्षों और मगों के छाल के कपड़े पहने हुए मत्स्य, त्रिगत्ते, पाहुचाल, की चक 
आदि देशों के वनों के। पार करते हुए पाणडत्र लोग आगे बढ़े । चलते चलते एक दिन पितामह व्यासदेव 
से अचानक उनकी भेंट हो गई | कौरववंशी अपने पौत्रों की दुदशा देख व्यासजी को बडा दुःख हुआ । 
उन्होंने उनको बहुत कुछ धीरज दिया और पास की एकचक्रा नामक नगरी में उन्हें ले गये। वहाँ एक 
ब्राह्मण के घर में उन्हें रख कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोल :-- 

तुम सब लोग यहाँ आनन्द से कुछ दिन रहो | यहाँ किसी तरह का डर नहीं । में फिर तुमसे 
मिलने आऊँगा। 

यह कह कर व्यासदेव वहाँ से चले गये। 

पाण्डव एकचक्रा नगरी में रहने लगे। वहाँ अपने गुणों से वे सबके प्यारे हो गये। दिन भर 
पाँचों भाई भीख माँगते फिरते और जा कुछ पाते शाम को माता के पास ले आते। माता उसके दो भाग 
करती । एक तो भीमसेन को देती, बाकफ़ी को निज-सहित चारों पुत्रों को बाँट देती । 

एक बार ऐसा संयोग आ पड़ा कि युविष्ठिर, अजन, नकुल और सहदेव तो भिक्षा के लिए 
बाहर गये; भीमसेन माता के पास घर पर रह गये। माता-पुत्र दोनों उस ब्राह्मण के घर में बैठे थे कि 
अचानक भीतर से रोन की आदाज़ आइ। रोना बहुत ही कारूुणिक था; दःख-दद से भरा हुआ था। 
डसे सुन कर कुन्ती को बड़ी दया लगी । उन्होंने भीम से कहा 

हे पुत्र ! हम लोग इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहती हैं। इससे इसका दुःख दूर करने की 
हमें चेष्टा करनी चाहिए । 

भीम ने कहा--माँ ! तुम #कैतर जाकर ब्राह्मण के दुःख का कारण जान आओ | यदि हम 
उसका कुछ भी उपकार कर सकेंगे, फिर चाहे कितना ही कठिन काम क्‍यों न हो, यथाशक्ति हम उसे 
ज़रूर करेंगे। 

इतने में फिर घर के भीतर से जार ज़ोर से रोने की आवाज़ आई । उसे सुन कर कुन्ती दौड़ी 
हुई भीतर गई । उन्होंने देखा कि स्त्री, पुत्र और कन्या को लिये हुए ब्राह्मण बैठा है और सिर भुकाये 
विलाप कर रहा है :-- 

हाय ! में बडा अभागी हूँ | अब मेने जाना कि संसार में कुछ भी सुख नहीं है, सब दुख ही 
दुख है। हे प्रिये | मेंने बार बार तुमसे कहा कि आओ यहाँ से भग चलें, परन्तु तुमने मेरी बात न मानी। 
तुमने कहा कि यह हमारा पैतक घर है, इसे न छोड़ना चाहिए | हाय हाय | तुम बड़ी हठी हो। तुम्हारे 
पिता और बन्धु-बान्धवों के स््रग गये तो बहुत दिन हुए । तब यह सब दुःख उठाने और कष्ट सहने की 
क्या ज़रूरत थी ? बन्धु-बान्धरों के छोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न मानी । इस समय हम पर जो 
यह आपदा आई है उससे अब कैसे निस्तार हो ? पुत्र के बिना में जीता न रह सकूँगा। कोई कोई पुत्र क॑ 
अपेक्ता कन्या का अधिक प्यार करते हैं। परन्तु मेरे लिए दोनों समान हें--जैसे मुझे पुत्र प्यारा हैं 
वैसे ही कन्या भी प्यारी है | इससे कन्या को छोड़ कर भी में प्राण नहीं रख सकता | यदि में ही जाऊँ, तो 
तुम सब लोग जीते न रहेगे । सब तरफ़ से संकट है। हे भगवन्‌ ! क्‍या करें कुछ समम में नहीं आता । 

ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के धीरज देते हुए कहा :-- 

आप तो परिडत हैं, समझदार हैं । फिर सामान्य आदमियों की तरह क्‍यों विलाप कर रहे हैं ९ 
ऐसी बातों के लिए अज्ञानी ही सोच करते हैं। संसार में जन्म लेकर एक न एक दिन जरूर ही मरना 
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होगा । हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, इससे हम पितरों के ऋण से उऋण हो चकी हैं| शाम्त्र में 
लिखा है कि स्त्री, पुत्र और कन्या सभी आपके लिए हैं। इससे आप निश्चिन्त होकर मुझे ही छोड़ 
दीजिए--मुझी को जान दीजिए । मेरे पग्लोक जाने पर आप पुत्र-कन्या का पालन कर सकंगे। परन्तु 
आपके न रहने से हम लोगों की बड़ी ददशा होगी । 

माता-पिता का विलाप सुनकर कन्या को बड़ा दु:ख हुआ । वह बाली :-- 

हे माता | हे पिता |! विपत्ति स माता-पिता की रक्षा करन ही के लिए सन्‍्तान का जन्म होता 
है | इससे आप मुझे ही छाड़ कर इस ८ ख-समुद्र में डूबन से अपना बचाव करें | 

कन्या की बात सुन कर ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर राने और विलाप करने लगे। तब बालक 
पुत्र ने कहा :-- 

हे माता ! हे पिता ! हे बहन | आप न डरें। में इस तिनके ही से उस राक्षस के मार कर 
सबकी रक्षा करूंगा । 

कुती अब तक चुपचाप खड़ी थीं। मौक़ा पाकर अब वे कुछ आगे बढ़ीं और अमृत के समान 
मधुर वचनों से उन सबके दुःख का का?ण पूछने लगीं :-- 

तुम सब बात मुझसे साफ साफ़ कहे। । हे। सकेगा ता में तुम्हारा दुःख दूर करने के लिए अवश्य 
यन्न करू गी । 

ब्राद्यण ने कहा--हे देवि ! हम लोगों पर जा विपत्ति आनवाली है उससे बचना मनुष्य का 
काम नहीं । इस नगर के पास बक नाम का एक राक्षस रहता है। उसका आहार मनुष्यों का मांस है । 
वही खाकर वह रहता है | यही गक्षस इस नगर का अधिकारी है। शेर, बाघ आदि घातक जन्तुओं और 
वैरी राजाओं के आक्रमण से वद्दी हम सबकी रक्षा करता है। इसके बदले वह हर एक ग्रहस्थ के घर से 
एक एक आदमी और एक एक दिन के लिए अन्न खाने का लेता है। जे कोइ इस नियम के अनुसार 
काम नहीं करता उसके सारे परिवार का वह खा जाता है। इस दफ़े हमारे घर की बारी है। हमें और 
केई उपाय नहीं देख पड़ता । इससे हमने निश्चय किया है कि हम सब उस गक्ञस के पास जायें और एक 
बार ही सारे दुःख से छुटकारा पा लें। 

कुन्ती ने कहा--ह ब्राह्मण । राक्षस के डर से अब तुम ओर दु:ख न करा | तुम्हारे लिए मैने 
एक उपाय साचा है। तुम्हारा पुत्र अभी बहुत छोटा है; कन्या भी बड़ी सुशीला है। इनमें से किसी का 
भी राक्षस के पास जाना उचित नहीं; और न तुम्हारा या तुम्हारी श्री का ही जाना उचित है। मरे पाँच 
पुत्र है । उनमें स एक पुत्र राक्षस के पास आज के लिए अन्न लेकर चला जायगा। उसके जाने से तुम 
सबकी रक्षा होगी । 

ब्राह्मण ने कदा--ह देवि ! तुम हमारी अतिथि हो--हमारे घर में ठहरी हुई हा । देवता मान 
कर अतिथि की पूजा करना हमारा घमम है। महामूढ़ और अवर्मी आदमी भी अपनी रक्षा के लिए अतिथि 
का प्राण-नाश नहीं करत । 

कुत्ती ने कहा--तुमने जे। कुछ कहा, सच है। इसके सिवा, किसी के सौ पुत्र हों ता भी वह 
उनमें से एक को भी छोड़ने के लिए तैयार न होगा। तथापि मे जे अपन एक पुत्र को गक्षस के पास 
भेजना चाहती हूँ उसका यह कारण है कि उसके मारे जान का मुझे कुछ भी सरदेह नहीं । वह उलटा 
राक्षस ही के मार आवेगा | मेरा यह पुत्र बड़ा बलवान्‌ है। इसके पहले भी वह अपने मुज-बल से एक 
राक्षस के मार चुका है । परन्तु तुम इस बात के किसी से न कहना | क्यांकि कहने से लोगों के आश्चर्य 
ओर कोतूहल होगा, और वे हमें तरह तरह की बातें पूछ कर तंग करेंगे । 


कुन्ती के इन अमृत के समान वचनों के सुन कर ब्राह्मण बहुत ही आनन्दित हुआ । उसने स्ती- 
फा० ७ 
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सहित कुन्ती की पूजा की । इसके अनन्तर वह ब्राह्मण कुन्‍्ती के साथ भीमसेन के पास आया और सारा 
हाल उनसे कह सुनाया | दयाछु-हृदय भीमसन ने उसी क्षण राक्षस के पास जाना स्त्रीकार कर लिया । 


युधिष्ठिर आदि बाक़ी के पाण्डव भिक्ता लेकर जब घर लौंट तब उन्होंने यह सब हाल सुना । 
युधिष्टिर इससे कुछ डर गये । वे अप्रसन्न भी हुए | माता को णकान्त में ले जाकर उनसे वे पूछने लगे :-- 

माता ! भीम ने यह साहस क्या किया ९ किसी ने उनसे यह काम करने के लिए कहा, या खुद 
ही उन्हाीने करना अद्ञीकार किया ९ 

कुन्ती न उत्तर दिया :-- 

पुत्र । हमारे कहने से ब्राह्मण का दुःख दूर करन और सारे नगर के हित-साधन के लिए भीमसेन 
न यह काम अपने ऊपर लिया है । 

युधिष्टिर अप्रसन्न होकर बाले :-- 

इस काम के लिए भीमसन का उत्तजित करक तुमने बड़ी नादानी को। दूसरं क पुत्र की रक्षा 
के लिए अपने पुत्र के प्राग लेना किस शाम्र में लिखा है ? इसके सिवा, इसी भीमसेन के बल और 
पराक्रम की बदौलत लाक्षाग्रह आदि कितनी ही आपदाओं से हम लोगों के प्राण बचे हैं। आगे भी हम 
लोगों का सारा भगेसा भीमसेन ही पर है। भीम ही के डर से अब भी दुयोधन का अच्छी तरह नींद 
नहीं आती । किए क्या समझ का तुमने इतने बड़े साहस का काम किया १ क्‍या साच कर तुमने भीम के 
गक्ञस के पास जाने का उपदेश दिया ? जान पड़ता है, विपत्ति के कारण तुम्हारी बुद्धि मारी गई है । 

कुत्ती न मन्द और मद वचनां में उत्तर दिया :-- 

पुत्र युधिष्ठिर ! तुम क्यां व्यथ दुःख करते हो ? तुम अपने मन में यह सन्दह न करो कि 
नादानी के कारण बे-सममे बूके मैने यह काम किया है । देखो, इसी ब्राह्मण के घर गह कर इतने दिनों से 
हम लाग निश्चिन्त हाकर अपना जीवन धारण कर रह हैं । यह भी हम सबका सदा आदर-सत्कार करता 
है | इससे एसी घोर विपत्ति के समय, इस ब्राह्मण की अपनी शक्ति भर सहायता करना हमारा परम धम्म 
है। भीम लड़कपन ही से बहुत बलवान है। यही कारण है जो उसके विपय में हमें कोइ सन्देह नहीं-- 
हमें कोई डर नहीं । भीम न अभी कुछ ही दिनों में न माठ्म कितने अदभुत अदभुत काम कर दिखाये 
हैं। उन सबका हाल तुम्हे मातम धो हैं। इसस भीम अवश्य ही उस पापी राक्षम को मारने में समथ 
होंगे । इन सब बातां का अच्छी तरह विचार करके ही मेने भीम को राक्षस के पास जाने का उपदेश दिया 
है। तुम अपन मन में ज़रा भी न डरो । डरने की बात नहीं । 

यह सुन कर दुःखपूण हृदय स युधिष्ठिर न कहा 

हे माता ! अब मेंन जाना कि तुमन सचमुच ही धम्म का काम किया है। अब मुझे पूरा 
विश्वास है कि तुम्हारे इस इतन बड़े परोपकार के पुण्य-बल से भीमसन ज़रूर ही राक्षस का मार सकेंगे । 

अनन्तर, वह रात बीत जाने पर, बड़े भोर ही अन्न आदि लेकर भीमसन बक राक्षस के 
स्थान पर गये | वहाँ जाकर उस अपने पास आने के लिए उन्होंन बार बार बुलाया और उसके लिए 
खाने की जो सामग्री ले गय थ उस खुद ही खाने लगे। राक्षस न आकर जो यह तमाशा देखा ता 
क्रोध से लाल हो गया | बड़ी भयड्भर गजना करके वह बोला 


अरे ! कोन मूख मेरा अन्न खा रहा है ! 

यह कद कर भीम को मारने के लिए दानों भुजायें फैलाये हुए वह बड़े वेग से दौड़ा। महाबली 
भीम ने उस पकड़ कर बढ़े ज़ोर स अपनी तरफ़ खींच लिया। दोनों वीरों में घोर युद्र होन 
लगा। आस पास के वृक्ष हट टूट कर गिरने लगे। प्रथ्वी हिलने लगी। भीम की मार 
खाते खात वह राक्षस बहुत थक गया। उसका दम फूल उठा। तब उसे भीम ने मुँह के बल ज़मीन 
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पर दे मारा और पीठ पर घुटन लगा कर एक हाथ से उसकी गरदन पकड़ी दूसरे से उसका लेंगोट । 
इस तरह इसकी रीढ़ का तोड़कर उसके उन्हांन दो टुकड़े कर डाले। बक के बन्धु-बान्धव उस मरा देख 
मारे डर के इधर उधर भाग गये । 

बक के मरन की ख़बर नगर में पहुँची तो लोगों का महा आनन्द हुआ । खुशी से सब लोग 
फूल उठ । चागें तरफ आनन्द-मड्जल होने लगा | बहुतों ने देवी-द्वताओं का विधिपृवक पूजन किया। 
तरह तरह से लोगों न आनन्द मनाया | खाज करने पर जब यह मात्यूम हुआ कि आज इस ब्राह्मण की 
बारी थी तब सब लोग इस अचरज भरी घटना के विषय में उससे भाँति भाँति के प्रश्न करन लगे। 
पाण्डवों की सलाह से ब्राह्मण ने यथाथ बात को छिपा कर कहा :-- 

परिवार समेत हमें दुःख-समुद्र में हबा हुआ देख एक महा तेजस्पी ब्राह्मण को हम पर दया 
लगी । उन्होंन हमें धीरज दकर इस विपदा स बचान का वचन दिया। यह उन्हीं का काम है | निश्चय 
जानिए, उन्हीं न गक्षस को मारा है । 

पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाण्डव रहने लग। कुछ दिन बीतन पर एक ब्राह्मगा, 
अनेक देश-दशान्तरों में घृमता हुआ, इस ब्राह्मण के घर आकर ठहरा। युव्रिप्रिरि आदि न बड़े आदर 
और बड़ी श्र द्ा-भक्ति स उसकी सेवा की । इसस वह बहत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भ्रमण का सब 
हाल क्रम क्रम स कह सुनाया । नाना देश, नगर, तीथं, नदी आदि का वणन उसने किया । नाना राज्यों 
की बातें और नाना प्रकार की आश्चय्यभरी कथायें उसने सुनाई । प्रसद्ग आने पर उसन द्रोण के 
मारने के लिए राजा द्पद के यज्ञ की भी बात कही । उससे महाबली घृष्टद्य म्न, पुत्र की तरह पालन 
की गई शिखण्डिनी और परम सुन्दरी कृष्णा की उत्पत्ति का वृत्तान्त भी उसन बताया। अन्त में उसने 
महारूपवती द्रौपदी के स्पयंवर का भी हाल कहा । उसने कहा कि बहुत बढ़े ठाट-बाट स इस स्वयंवर के 
करने की तैयारियाँ हा रही हैं। थ सब कोंतुकभरी बातें सुन कर पाण्डवों का चित्त 'चलायमान हा 
उठा। उनके मुँह पर उदासी छा गई। कुछ देर तक वे चुपचाप बैठे साचते रहे । यह दशा देख 
बुद्विमती कुन्ती ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

बटा | यहाँ इस ब्राह्मगा के घर में रहते हमें बहुत दिन हो गय। इस स्थान में वन, उपवन 
आदि जो कुछ देखने याग्य था सब॒ हम लोगों न देख लिया। बार वार देखने के कारग अब उस 
टेश्य का देखने स मन में आनन्द नहीं हाता। अब भित्षा भी हम लागों का कम मिलन लगी है। 
इससे यदि तुम सबकी इच्छा हा ता चला हम लाग पाञ्चाल नगर में जाकर ब्राह्मण की कहीं हुईं सारी 
घटनायें अपनी आँखों स देखें । 

इस विषय में बातचीत हा ही रहीं थी कि महपरि वदव्यास, अपने कहे अनुसार, वहाँ आकर 
फिर उपस्थित हुए | उन्होंन भी पाण्डवों का यही सलाह दी कि पाज्वाल नगर तुम्हें जाना चाहिए। इसस 
पाणडवों न प्रसन्न हाकर द्रवद-द्श की ओर प्रस्थान किया । व्यासदेव भी आददरपूवक सबसे 
बातचीत करके और शुभाशीवांद दकर बिदा हुए । 

एक दिन माता का साथ लिये हुए पाण्डव लग गड्जू के किनारे सामान्द्र नाम के तीथ में 
पहूँचे। उस समय सम्ध्या दा गइ थी। अन्वकार चारां तरफ फेल गया था। ब्सस अजन ने एक 
मशाल जला कर हाथ में ली और सबकफ आगे आगे चले । उसके डजियाले में उनके पीछे पीछे और 
सब लेाग चले । इस समय गड्जाजी के निर्मेल जल में गन्धरं के गाजा महावली चित्रर्थ अपनी श्रियों 
के लिय हुए जलकीड़ा कर रहे थ। गज्ञा के किनारं किनारे चलनवाल पाणडदों के पेरों की आहट 
उन्होंने सुनी । | 

यह उन्हें बहुत बुरा लगा। गरह्ग में भज्ञ होने से उन्हे क्रीध आ गया। बे अपने धनन्‍्चा की 
प्रत्यक्चा का टंकार शब्द करते हुए अज्जुन से कहन लगे :-- 
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सन्ध्या स लेकर प्रात:काल तक सारी रात यक्ष, गन्धव और गक्षसों के लिए है। रात भर वे 
जहाँ चाहें जायें और जो चाहें को | बाक़ी बचा हुआ समय, अथात्‌ सारा दिन, आदरमियों के लिए है। 
जा कुछ उन्हें करना है| दिन ही में करना चाहिए | फिर, तुमने क्यां हमारी क्रीड़ा में विन्न डाला १ तुम 
बड़े मूख मालूम होते हो | बहुत जल्द हमारे सामन उपस्थित होकर यहाँ आने का काग्ण बतलाओ । 


एस कठोर वचन सुनकर अजुन का क्रोघ है। आया । उन्होंने कहा :-- 


है घमगदी ! समुद्र, पवत और नदी तट पर कभी किसी का अधिकार नहीं । मनुष्य निबल है । 
इसी से लाचार होकर तुम्हारा बनाया हुआ यह अनाखा नियम डसे पालन करना पड़ता है। पर हम लोग 
उस तरह के मनुप्य नहीं | हम गद्गजाजी के इस पवित्र जल का स्पर्श न करने के विषय में किसी की आज्ञा 
नहीं मान सकते । गड्गग का जलम्पशे करने से हमें काई नहीं रोक सकता । 


अजुन का उत्तर सुनकर गन्धवराज चित्रग्थ ने अपने घनुप का खींच कर पेन पत बाण छाड़ना 
आरम्भ किया। पर अजुन ने अपनी ढाल के सहारे गन्धवरगाज के सारे बाण व्यथ कर दिये। इसक 
अन त्तर क्राव स लाल होकर अज्जुन न उस महातजामय व्य अस्त्र का लिया जिस उन्हान द्रोणाचाय्य 
स प्राप्त किया था। इस अस्त्र का हाथ में लेकर बढ़े वंग स उहोंन चित्रग्थ पर छोड़ा । बस उसके छूटन 
की दरी थी कि गन्धवराज का रथ जल कर खाक हो गया और वे मुँह के बल जमीन पर जा गिरे | 


इस समय गन्धवराज चित्रग्थ की स्त्री यधिष्ठिर की शग्ण में आई और स्वामी की प्राणरक्षा 
के लिए बिनती करने लगी | युविष्ठिर तो स्रभाव ही स दयाठ थे । उन्होने चित्रग्थ के प्राण लन स अजुन 
का रोक दिया । व बोले :--- 

शत्रओं का नाश करनवाल ह अजुन ! हारे हुए शत्र का मारना उचित नहीं । फिर इसकी तो 
स्‍त्री भी हमारी शग्ण आइ है । इसस, भाई, इस डाड़ दा । इसक प्राण मत लो । 

तब अजुन न चित्रर्थ स कहा :-- 

हू गन्ववे | अब तुम अपने प्राण लकर चले जाव | हम अब तुम्हें नहीं मार्ग | देखो, कुरुगज 

धिष्ठिर ठम्हे अभयदान दे रह है । 

चित्रग्थ प्रसन्न होकर उठ और वाल :-- 

हू मदाबली ! हमने तुमस हार मानी | अब हम तुमसे मित्रता स्थापन करना चाहत है । ह 
वीर | हम तुम्हें अपने अतिवेगवान्‌ घोड़े दते हैं | इनके बदले में तुम हमें अपना यह परमात्तम आग्नेय 
अस्त्र देन की कृपा करो | 

अजुन न इस बात का मान लिया । व बौले :-- 

इस समय घोड़ां का आप अपन ही पास रहन दें; जरूरत पड़ने पर हम आप स ले लेंग। 

उस दिन स अजन ओर गन्धवराज चित्रग्थ में परस्पर मित्रता हे! गई | यह मित्रता बराबर 
बनी रही । कभी उसमें अन्तर नहीं पडा । 

इसी गन्धब की सलाह स पाणडव लाग उत्काच तीथ का गय । वहाँ धोम्य नामक एक ब्राह्मण 
तपस्या करता था । उसे पाण्डवों न अपना पुराहित बनाया । वहां से द्रौपदी का स्व्रयंवर देखन की इच्छा 
स फिर उन्हांन पाउचाल नगर की आर यात्रा की । 


५--पाण्डवों का विवाह ओर राज्य की प्राप्ति 


कुन्तो के साथ पाण्डत लोग रास्ते में रमणीय सरोबरों के पास ठहरते हुए, दक्षिण पाचाल देश 
| छ च् छ. में जब हि तक कै! ्‌ छत ७. ७. छः 
की तरफ़ चलने लगे। रास्ते में उनका बहुत स ब्राह्मण मिले जा स्त्रयंवर देखने के लिए जा रह थ। ब्राह्मण 
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लोग यह न जान कर कि पाण्डव कहाँ जा रहे हैं, और उनके भी अपनी ही तरह ब्राह्मण समझ कर 
कहने लगे : 

तुम लोग हमारे साथ पाहचाल देश चलो | वहाँ एक महा अद्भुत उत्मव हानव्राला है । राजा द्वपद 
ने यज्ञ की बे. से एक कन्या पाईं थी। उसी कमलनयनी का स्वयंवर रचा जायगा | हम उसी का अनुपम 
रूप और उसी के स्वयंवर का ठाट-बाट देखते जाने हैं। वहाँ अनक देशों स कितने ही बड़े बड़े याद्धा 
ओर अम्म-विद्या में निपुण राज और राजकुमार आजगगे। मन्ञनल-पाठ करनेवाले सृत, पुगाण जाननेवाले 
मागध, स्तुति करनेत्राले वन्‍्दी गण, नट, नाचनेवाले ओर अनक देशों के याद्रा लोग वहाँ आकर अपने अपने 
कग्तब दिखावेंगे । 

यह सुन कर पाण्डव लोग ब्राह्मणों के साथ हैे। लिये और शीघ्र ही पाञचाल नगर में जा 

पहुँच | देश-दशान्तर से आये हुए गजा लोग जहाँ उतरे थ वे सब स्थान और नगर अच्छी तगह देख कर 
पाणडव ब्राह्मणों की तग्ह एक कुम्हार के घर में जाकर उनरे | 


गजा द्रपद ने मन में यह ठान ली थी कि में अपनी कन्या उसी का देगा जा बहत बड़ा धनधोरी 
हागा । इस इगदे स उन्होंने एक एसा धनुप बनवाया था जिस पर प्रत्यन्चा चढ़ा कर भुकाना बड़ा कठिन 
काम था। उत्होंने एक आकाश-यन्त्र भी तेयार करवाया था। यद यन्त्र अथबर में लटका हुआ हिला कर्ता 
था। इसी यन्त्र में, बहुत उंचाइ पर, एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करक गजा द्रपद न मुनादी 
कर दी थी कि जे। कोइ इस धनुप का तान कर पाँच ही बाग में हिलनवाल यन्त्र के छेद के भीतर स 
निशाना मार सकेगा उसी का में कन्यादान दूँगा । 

इसके लिए नगर स मिली हुई एक साफ चौंर्स ज़मीन पर स्वयंत्रर-स्थान बनाया गया। सभा 
स्थल के चागें और दोपारें बनाइ गईं और खाइयाँ खोदी गढ। फिर उसमें जगह जगद पार बड़े बढ़े द्वार 
बनाये गये । रघद्ज-भमि के चागे क्रफ़ दूध के समान शुभ्र राजभवन, मणियों से जड़ी हुई उनकी छत और 
आँगन, बराबर बराबर जगह पर बन हुए एक ही तरह के सब दरवाज़े, मनाहर सीड़ियाँ, आग बिचित्र 
पुष्पों की मालाआं स शामित चेंदवे आदि अपूृत्र शोभा का घाग्ण किय हुए थ । 


राजा द्रपद के प्रण का सुन कर चारों तरफ़ स गजा लोग आने लगे। कण के साथ दुयाघन 
आदि कुर लोग, तथा बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी आये। अनेक स्थानों स ऋषि और ब्राह्मण 
लोग उत्सव देखने के लिए आय । गाजा द्पद न सब का यथोचित सत्कार किया, और स्वयंत्रर का दिन 
आने तक, महमानों का मन बहलान के लिए नाच, गाना-बजाना, तरह तरह के कला-कोशल ओर कसरते 
दिखलाने की व्यवस्था की । 
इस तरह पन्द्रह +न बीत गय । स्रयंवर का शुभ दिन आ पहुँचा । रह्नग्भूमि में सुगन्धित जल का 
छिड़काव हुआ । दशक लोगों के लिए बनाये गये मचानों पर जगह जगह पर अच्छे अच्छे आसन और 
दूध के समान सफ़ेद सेजें बिछाइ गईं । अख्न-विद्या में निपुण बड़ बड़ वीर, बढ़ बड़े बली, नौजवान राजा 
लाग बड़े ही सुद्दावन वस्थाभूषणों स सज कर ओर अख्न-शख्र धारण करके सभा में आय, और आसनों 
की सबसे ऊपरवाली क़त्तार में बैठ कर कुल, शील और एश्वय्य के घमणड में चुर हा डाह-भरी आँखों से 
एक दृसरे का मुँह देखने लग । शुभ मुहृत आ गया। राजा द्रपद के चन्द्रवंशी पुरोहित ने यथाविधि आहुति 
देकर अप्मि के तृप्त किया और ब्राह्मणों के द्वारा सस्तिवाचन कराया । उसके समाप्त हाते ही एकदम से 
बाजा बजना बन्द हे गया। सभा-स्थल सें सन्नाटा छा गया। स्नान किये हुए, अनुपम व््राभूषणों से 
सजी हुई, हाथ में विचित्र काउचनी माला लिये हुए, अपूब लावण्यमयी द्रौपदी अपने भाई धृष्टय म्न के 
के साथ रज्जमूमि में पधारी | धृष्टद्य म्न ने मीठे और गंभीर सर से हाथ उठा कर सबसे कहा :-- 


हे उपस्थित नरेशगण |! आप लेग श्रवण कीजिए । यह धनुष-बाण और निशाना है। जा इस 
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आकाश-यन्त्र के बीचोबीच के सूराखत से पाँच बाण चला कर निशाना मार सकेगा उसी का हमारी बहन 
जयमाल पहनावगगी । 

उम्र सम्य तीनों लाकां की सुन्तरियां में श्रेष्ठ द्रोधदी के दशन से माहित हुए राजा लोग एक 
दूसर के जीतने की इच्छा से अपने अपने आसनों से उठे । सभा के सब लोग द्रौयद्ी की तग्क टकटकी 
लगा का रह गये । 

इसी समय वद्धिमान्‌ क्रष्ण न इबग उबर देखते दखते साधारण आदमियों के बीच में ब्राह्मण- 
बेश-घारी पाँच तेजस्वी पुरुषों का देखा | इसस उनका ध्यान सहसा उस ओर ग्विंच गया । कुछ देर साच 
कर उन्होंन अपन बाल-मित्र अजन का अच्छी तरह पहचान लिया और बलदेव का भी उधर देखने के 
लिए इशाग किया। बलदेव न भी कृष्ण के अनुमान के सच समझा। तब कऋष्ण-बलदेव दोानां का 
विश्वास दे गया कि पाण्डव लाग लाज्ञागृह में जलने से बच गये है । 

परन्तु और राजकुमारों के प्राण ता ढो पद पर निद्मावर हा चुके थे। उन्हें क्रिसी दूसर्सी तरफ ध्यान 

देन की फ़रसत कहाँ ? बे इष्यों और दराशा के कारण अपले अपने ओंठ काट रहे थे और चचल-चित्त 
से इधर उबर ब्रूम घूम का एक दूसरे के निशाना मारने की चष्टा का नतीजा देख रहे थ | एक एक करके 
दुयोधन, शाल्व, शान्य, वद्भ-नरेश, विदेह-राज आदि अनेक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाजूबन्द और कड़े 
आदि अलक्लारों स भूषित हाकर अपने अपने बल-बीय के दिखलाया । कित्तु उस विकट धनुप को पूरी 
तौर स तान कर उप पर फ्र-यञ्वा चढ़ाना ता दर रहा, उसके छझ्रा सा कुफाने ही उसकी कड़ी चोट से वे 
इधर उबर गिरने और उनके मुकुट, कुगडल, हार ओर सुजबन्द आदि टूट हृट कर चारों ओर बिखरन 
' लगे। इमसे राजकुमारों न हार मानी । वे बढ़ लज्जित हुए । उनके चहरे फ़ीफे पड़ गय। उन्होंने ट्रोपदी के 
पान की आशा छोड़ दी । 

महाघनुधोंग कण, गजा लागों के इस तरह अपना सा मुँह लिये जाटत देख, कपट कर घनुप 
के पास जा पहुँचे | सशज ही में उन्होंने उस प्रचण्ड धनुप का उठा लिया और मभुका कर उस पर प्रत्यऋचा 
चढ़ा दी । इसस सब लागों का बड़ा आश्चय हुआ । इसके बार पाँच बाण हाथ में लेकर व उस आकाश- 
यन्त्र क पास पहुँच आर निशाना मारन के लिए तेयार हुए । उस समय सबने साचा कि यही निशाने का 
मार कर वरमाला प्राप्त करंगे। पाणडव लाग कण के कन्या पाते की सम्भावना से बहुत घबराये। 
द्रोषदरी सबके मुँहूस यह सुन का कि ये गधा के पुत्र हैं; इनका पालन सारथि अविर्थ ने किया 
है; इनका जम सूत-बेश में है; और अनेक गजों के मुंह पर तिरस्कास्-स्चक हँसी देख कर सहसा 
बोल उठी :-- 

में सूत-पुत्र के साथ विवाह न करू गी । 

यह सुनते ही अभिमानी कण को क्रो4-पूर्ण हैसी आई । उन्होंने उसी क्षण धनुषबाण रख दिया 
ओर चुपचाप सूथ्य की ओर टकटकी वाँबकर देखने लगे । 

इसके बाद बा़ी क्षत्रिय लोग भी एक एक क'क निशाना मारन को उठे; पर सब विफल-मनो- 
रथ हुए | चेदिगज शिशुपाल ने उस धनुप को कुछ भुका ज़रूर लिया, पर उसकी चाट को वे न सह सके। 
इससे उनका घुटना टूट गया । महाबली जरासंघ्र भी घतुप के धक्के से ज़मीन पर आ रहे । मद्रदेश के 
राजा शान्व भी घुटनों के बल गिर पड़े । मतलब यह कि सबने ठंडी साँसें भर कर हार मानी । 

गजों की एमी दुर्देशा देखकर अज़ुन से बैठे न रहा गया। वे ब्राह्मण वेश को भूल गये और 
अपमे ज्षत्रिय-तेज तथा द्रौपईी की सुन्दग्ता के वश में हो सा उठ खड़े हुए | उठ कर वे उस तरफ 
बढ़े जिस तरफ़ स निशाना मारा जाता था। 

इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलादुल मच गया । कोई चिःलाकर अजुन को उत्साह देने लगा | कोई 
दुखी होकर कहने लगा :-- 


पहला खण्ड ] पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राप्ति ण्ण 


अहा | कैसे आश्रय की बात है | बड़े बढ़े धनुधारी राजा लोग जो काम न कर सके उसको 
अल्ल-विद्या न जाननेवाला ब्राह्मण-कुमार केसे कर सकेगा चाहे घमणड से चूर होकर हो, या कन्या पाने 
की इच्छा से माहित होकर हो, यह आदमी अपनी शक्ति का विचार किये बिना ही ऐसा कठिन काम करने 
को तैयार हुआ है । यह सब ब्राह्मणों की हंसी करावेगा | इसलिए इसको इस काम से गोकना चाहिए । 
अजन के पक्षवालों ने कहा :-- 


इस जवान के ऊँच कंधों, लंबी भुजाओं और चलने के उत्साह को देग कर हम लोगों के आशा 
होती है कि यह इस काम को ज़रूर करेगा। दुनिया में एसा कौन काम है जिसको ब्राह्मण नहीं कर 
सकते । वे फलाहार और वायु भक्षण करके ही नहीं, किन्तु यदि वे कुछ भी न खायें ता भी शरीर का तेज 
बनाये रह सकते हैं | देखा महपि परशुराम न तो प्रथ्वी के सब ज्षत्रियां को जीत लिया था। इसके सिवा 
यह ब्राह्मण-कुमार यदि इस कास के न भी कर सका तो भी कोइ अपमान की बात नहों | इसलिए सब 
लोग चुपचाप इसके काम को देग्वा । 


जि छ रू ए (्‌ रह ७. कि जि 
इस बात स सब लांग शान्त हाकर ध्यानपूचक अजुन का द्खन लग । 


इसंके बाद अजुन ने पहल वरदायक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट धनुष की प्रदक्तिणा 
की । फिर बालमित्र क्रष्ण को स्नेहभरी हृष्टि से अपनी तरफ़ देखते हुए देख कर बड़े आनन्द और उत्साह 
के साथ उन्होंन घनुष को उठा लिया । एसा करते देख जिन धनुधोरी और परक्रमी गजों के हज़ार चेष्टा 
करने पर भी धनुप न उठा था उन्हें बड़ी लज्ञा मात्यूम हुई। अजुन ने धनुष को तान कर झट उस पर 
प्र्यल्‍चा चढ़ा दी और हिलनवाले यन्त्र के छेद के बीच से पाँच बाण मार कर निशान को ज़मीन पर 
गिरा दिया । 


सभा में हलचल पड गइ । दवता लोग अजुन के ऊपर फुल बरसाने लगे। हज़ारों ब्राह्मण अपन 
सगचर्म और उत्तरीय वस्त्र हिला हिला कर बड़ी खुशी प्रकट करने लगे | बाजेवालों न तुरही बजाना और 
सूत-मागधों ने मघुर कणठ स स्तुति-पाठ करना आग्म्भ किया। 


| + ९ [#षष छ  क. शा बिक दिआ। जिक ] 
द्रोपदी न अजुन की अतुल कान्ति को देख कर खुशी के साथ उनके गले में जयमाला पहना 
दी । राजा द्रपद भी अजुन के अदभुत बल और फुग्तीलेपन से प्रसन्न हाकर कन्यादान करने की तैयारी 
में लगे । 


द्रपद को इस ब्राह्मणकुमार के हाथ में कन्या दने के लिए तेयार देख कर आये हुए राजा लागों 
को बद्य क्रोध हे आया | वे एक दूसरे के मुँह की तरफ़ दख कर कहने लगे :-- 


राजा द्रपद न पहल वा हम लागां का आदर-सत्फकार खूब किया; पर पीछे से हमारा निरादर 
किया । हम लागों का बडा अपमान हुआ । देवताओं के समान गाजां में इन्होंने किसी को अपनी कन्या 
दन के याग्य न समझा । ब्राह्मण का वरमाल पाने का क्‍या अधिकार है ? स्व्यंवर की चाल केवल क्षत्रियां 
ही के लिए शाम्र में लिखी है । अपनी रीति छाडनवाले इस नीच गजा को, आओ, हम लाग मार डालें । 
इसक साथ इसके पुत्र को भी जीता न छोड़े । कन्या यदि हम लोगों में से किसी के न पसन्द करे, ता 
उसे अप्नमि में डाल कर हम लाग अपन अपन राज्य को लौट जायें। 


क्रोध से अन्धे हुए हज़ारों हथियार-बन्द राजे तब राजा द्रपद की तरफ़ भपटे। इससे वे बहुत डर 
गये। अजन और भीमसेन ने यह देख कर हथियार उठा लिये और पातचाल-नरेश की रक्षा करने के लिए 
आगे बढ़े । भीमसेन ने पास के एक बृक्त को उखाड़ लिया और उसके पत्ते ताड ताड कर उसे गदा की 
तरह काम में लाने लगे | अजुन ने परीक्षा के लिए रक्खे हुए धनुष को उठा लिया । 


५६ सचित्र महाभाग्त [ पहला खरड 


ब्राह्मण लोग अपने सजातियों के सनह के वश होकर कमरणडल्टु हिला हिलाकर कहने लगे :-- 

तुम लोग ज़गा भी न डरना; हम तुम्हारी सहायता करेंगे। 

यह देख कर अजुन कुछ मुसकराय और उनके धीग्ज देकर बोले :-- 

आप लोग एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखिए, हम अकेले ही सब काम करेंगे | 

महा नजस्त्री कण न अजुन पर और मद्रनग्श शब्य ने भीम पर हमला किया | अजुन तेज़ 
बाणों की मार से कगा की नाक में दम करने लगे । ब्राह्मण की ऐसी बढब शक्ति का देख कर करो आश्रय 
में आ गये । उन्होंने कहा :-- 

हे ब्राह्मण | तुम्हाग बल, हथियार चलान में तुम्हारी योग्यता, और तुम्हारे शरीर की मज़- 
बूती देख कर हम बढ़े प्रमन्न हुए | माद्यूम होता है कि तुम साज्ञात्‌ धनुर्वेद हों। हमें क्रोध आने पर 
खुद इन्द्र या कुन्ती के पुत्र अजुन का छाड़ कर हमारा काई भी सामना नहीं कर सकता । 

अजुन न उत्तर दिया : 

हम न तो धनुवंद है, न इन्द्र: किन्तु अख्यविद्या जाननवाल एक ब्राह्मण है। तुमको हराने के 
लिए लड़ाई के मैदान मे आये हैं । 

इस बात के सुनते ही करण ने ब्रह्म-नज की श्र3ता स्वीकार की और युद्र स पीछा छुड़ाया। 
इधर शब्य और भीम में घँसों और ठोकरों के द्वाग और भी बढब लड़ाई होने लगी। अन्त में भीम ने 
एक एसी उखाड़ मारी कि शन्य ज़मीन पर चार्गें खाने चित्त गिरे। इससे ब्राह्मण लोग मारे हेंसी के 
लॉट लोट गय। शब्य ने भी लब्जत होकर हार मानी । यह देख कर बाक़ी राजा लोग डर गये | वे 
आपस में बातचीत करने लगे :--- 

ये ब्राह्मणकुमार कौन हैं ? ये किसके पुत्र हैं. और कहाँ के गरहनवाले है, यह जानना 
ज़रूरी है । 

कृष्ण नमोक़ा पाकर कहा :-- 

है नरेश-गण ! ब्राह्मणकुमार ने धम्म स राजकुमारी का प्राप्त किया है। इसलिए शान्त 
द्रजिए । युद्ध की ओर ज़रूरत ही क्या है ९ 

तब सबने लड़ाइ का विचार छोड़ दिया और अपन अपने घर की राह ली । 

इधर कुन्ती कुम्हार के घर में बैठी हुइ चिन्ता कर रही थी | वह साचती थी कि भिक्षा के लिए 
गये हुए मेरे पुत्र इतनी देर हो जाने पर भी क्‍यों नहीं आये । सायड्लाल पाण्डव द्रौपदी का साथ लिये 
हुए कुम्हार के घर पहुँचे | दरवाज़ पर जाकर उन्होंने प्रसन्नगापृबक कहा ;-- 

माता ! भिक्षा में आज एक बड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है। 

कुन्ती ने घर के भीतर ही से बिना सममे-बूमे उत्तर दिया :-- 

पुत्र ! जो कुछ मिला है सब लोग मिल कर उसे भोग करो | 

जब उसने द्रौपदी का देखा तब, यह सेच कर कि मैने कैसा बुरा काम किया है, युधिप्ठिर 
से कहा :-- 

है पुत्र ' मुक यह न माद्ठम था कि तुम क्या लाये हो। इसी लिए मेरे मुंह से यद बात निकल 
गई कि सब जने मिल कर उस भोग करो । अब काइ ऐसी युक्ति निकालो किन तो मेरी बात ही मूँठ 
हो और न अधभम्म ही हो । 

बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर न कुछ देर साचने के बाद अपन स्वाथ की कुछ भी परवा न करके कहा :-- 

हू अजुन ! ड्रोपदी का तुम्हीं ने जीता है; इसलिए तुम्हीं उसके साथ विवाह करो । 

अजुन ने भी बड़े भाई की तरह धम्म का खयाल करके कहा ;--- 


पहला खयद ] पाण्डवों फा विवाह ओर राज्य की प्राप्त ५७ 


हे आय्ये | हमका अधम्म में लिप्त न कीजिए । पहले बड़े भाई का विवाह होना उचित है। 
इसलिए हमारी और पाञचाल-नरेश की भलाई का खयाल रख कर कतंठय ठीक कीजिए। हम लोगों 
के आप अपना आज्ञाकारी सममिए | 

युधिष्ठिर भाइयों के उदास बेठे देख कर उनके मन की बात ताड़ गये। शायद इस बात से 
पीछे भाइयों में अनबन हो जाय, इस डर से युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने णएकान्त में ले 
जाकर उनसे कहा :-- 

हमने यह निश्चित किया है कि द्रौपदी हमारी सबकी हो। इस कठिनता से पार पाने का 
यही एक उपाय देख पड़ता है । इससे माता की बात भी रह जायगी और हम लोगों में भी एक दूसरे 
के साथ इष्यो करने का कोई कारण न रहेगा । 

इसी समय यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण और बलदेव इस बात की खोज करते हुए कि, पाएडव स्वयंवर- 
सभा से कहाँ चले गये हैं, उस कुम्हार के घर जा पहुँचे । दूर से पाण्डवों के एक जगह बैठे देख वे 
जल्दी जल्दी आगे बढ़े और सब भाइयां स अच्छी तरह मिले। सबको बेहद खुशी हुईदें। तब युधिष्ठिर 
ने कुशल-प्रश्न के बाद पूछा :-- 

हे वासुदेव ! हम तो अपना वेश बदले हुए थे, हमें तुमने केसे पहचाना ९ 

कृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया :-- 

राजन | आग छिपी रहने पर भी सहज ही में प्रकट हो जाती है। पाण्डवों के सिवा ऐसा 
कौन मनुष्य है जे इतना पराक्रम दिखला सकता है। हे कुरुओं में श्रेष्ठ| हम लोगों के भाग्य से धृत- 
राष्ट्र के पुत्रों की जालसाज़ी बेकार हुई और तुम लोग लाख के घर से बच गये। इश्वर करे तुम्हारे 
फिर अच्छे दिन आवें | इस समय आज्ञा दीजिए, हम डेरे पर लौट जायें । 

यह कह कर दोनों भाई चले गये । 

जब पाण्डव लोग द्रौपदी को लेकर सभा-स्थल से चले तब यह जानने के लिए कि यह लोग 
कौन हैं और कहाँ जाते हैं, धृष्टयूम्न ने छिपे छिपे उनका पीछा किया और उन्हें कुम्हार के घर में 
जाते देख पास ही एक गुप्त स्थान में वे छिप गये। इस स्थान से उन लोगों की बातचीत का कुछ 


अंश सुन करके वे पिता को सब हाल बताने के लिये शीघ्र ही राजसभा का लौट आये । 

अपनी कन्या केा ऐसे ब्राह्मण-कुमारों के साथ जाते देख, जिनके न कुल का पता न शील का, 
राजा द्रुपद उदास बैठे थे। धरृष्टयुम्न का देखते ही वे आग्रह से पूछने लगे :-- 

हे पुत्र | द्रौपदी किसके साथ कहाँ गई ? फूलों की माला श्मशान में तो नहीं गिरी ९ 

धृष्टयम्न ने धीरज देकर कहा :-- 

हे पिता | पछताने का काई कारण नहीं । हमने उनका पीछा करके उनके आवचार-ध्यवहार 
ओर बात-चीत का जा रघ्भ-ढज्ज देखा उससे माल्म होता है कि वे क्षत्रिय हैं। कुछ दिनों से यह गप 
उड़ रही है कि पाणग्डव लोग लाक्षाघर के साथ जल जाने से बच गये हैं और गुप्त वेश में घूम रहे हें । 
निश्चय जानिए ये वही पाँचों भाई हैं। हमारे ही भाग्य से इन्होंने द्रौपदी के जीता है। अजुन के 
सिवा करण के तेज को कौन सह सकता है ? भीम के सिवा शल्य को कौन ज््मीन पर पटकने की 
शक्ति रखता है? पाण्डवों के छोड़ कर ऐसा कौन है जे। दुयोधन आदि बड़े बड़े राजों का सिर 
नीचा कर सके ९ 

यह सुन कर द्रपद के सन्‍्तोष हुआ। उन्होंने पुरोहित के बुला कर कह्दा कि आप कुम्हार 
की कुटी में जाकर निशाना मारनेवाले का कुल-शील आदि पूछ आइए । 

पुरोहित पाण्डवों के पास गये। वहाँ बड़ी बड़ी बातें बनाकर उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा 
की । अनन्तर चतुस्तापूवक वे कहने लगे :--- 

फा० ८ 


५८ सचित्र महाभारत [_ पहला सरद 


महात्मा पारड राजा द्रुपद के प्यारे मित्र थे। -इसलिए उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि 
द्रौपदी का विवाह अजुन से हो । 

तब पुरोहित के लिए जल और पूजा की सामग्री लाने की आज्ञा भीम के देकर 
युधिष्टिर बोले :-- 

पाञ्चाल-नरेश का मनारथ सिद्ध हुआ है। अजुन ही ने उनकी पुत्री को जीता है । 

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि द्रपद का भेजा हुआ एक दूत उत्तम घोड़ों से जुते हुए 
राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह की अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेकर आया और 
कहने लगा :-- 

महाराज द्वुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए आप लोगों को महल में आदर के साथ बुलाया 
है । इसलिए देर न कीजिए । 

यह बात सुनकर उन्होंने पहले पुरोहित को बिदा किया। फिर द्रौपदी और कुन्ती को एक 
रथ में बिठा कर आप दूसरे रथ में सवार हुए और महलों की तरफ़ चले । 

पुरोहित से यह जान कर कि वे सचमुच पाण्डव हैँ द्रपद न उनके आदर-सत्कार का यथो- 
चित प्रबन्ध कर रक्‍्खा था । उनके आते ही उन्होंन गायें, गायों के बाँधने के लिए रस्सियाँ, खती के 
लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी और खेलने के काम की बहुत तरह की चीजें, घोड़े, रथ, धनुष, 
बाण, तलवार आदि लड़ाई के सामान, और रत्न जड़े हुये. पलेंग, उत्तमोत्तम कपड़े-लत्ते और आभूषण, 
तथा फल-मूल आदि कितनी ही चीज़ें उनको भेंट कीं। पर पाण्डव ने और चीज़ें नहीं लीं; सिफ़ 
लड़ाई का सामान ले लिया। यह देख कर सब लोगों के बड़ी खुशी हुईं। पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डवों 
को म्रगचम्म धारण किये हुए देख कर राजा, राजकुमार, मन्त्री, मित्र लोग और नौकर-चाकर सब 
बड़े खुश हुए । कुन्ती द्रौपदी के साथ घर के भीतर गईं । वहाँ स्लियों ने उनका खूब सत्कार किया | 

इसके बाद पाण्डव लोग घर के भीतर गये ओर बहुमूल्य आसनों पर सझ्लोच छोड़ कर 
जा बैठे । सुन्दर सुन्दर कपड़े पहने हुए दास-दासियों और भोजन बनानेवालों ने उनके सामने तरह 
तरह के स्वादिष्ट भोजन परोस कर उनके ठृप्त किया। भोजन करने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य से निकाल 
दिये जाने पर वारणावत्‌ जाने, वहाँ जिस घर में रहते थे उसके जलाये जाने और अपने घूमने 
घामने का सब हाल शुरू से आख़िर तक कह सुनाया। पाश्चाल लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों का बार बार 
घिक्कारा और पाण्ठवों को, उनके बाप-दादे का राज्य किरवाने के लिए, सहायता देना अन्ञीकार 
किया । इसके बाद कुन्ती और द्रौपदी को घर के भीतर से लाकर द्रपद ने सबके सामने युधिष्ठिर से 
कहा :--आज शुभ दिन है । इसलिए आज अजुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो जाना चाहिए | 

युधिष्ठिर बोले :--राजन्‌ ! हम जेठे हैं; हमारा विवाह हुए बिना अजुन का विवाह कैसे हो 
सकता हे ? 

द्रपद ने उत्तर दिया :--तब तुम्हीं हमारी कन्या के साथ विवाह करो; या और कोई कन्या यदि 
तुम्दें पसन्द हो तो बतलाओं। 

तब युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

महाराज ! हमारा या भीमसेन आदि किसी का विवाह अभी तक नहीं हुआ। यह सच है 
कि अजुन ने आपकी कन्या के जीता है; किन्तु हम सब भाई एक दूसरे को इतना चाहते हैं. कि यदि 
काई किसी अच्छी चीज़ के पाता है तो हम सब मिल कर उसे भोग करते हैं। माता ने भी हम लोगों 
का इकट्े ही द्रोपदी के साथ विवाह करने की आज्ञा दी है। इसलिए अपने इस पुराने नियम के हम 
लोग इस विषय में भी नहीं तोड़ सकते । आपकी कन्या धमे से हमारी सबकी ल्री होगी। इसलिए 
अभि के साक्षी बना कर हम सबके साथ अपनी कन्या का विवाह कीजिए | 
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राजा द्रुपद यह बात सुन कर बड़े चक्कर में आये। उन्होंने कहा :-- 

हे कुरुनन्दन | एक पुरुष की बहुत ख््रियाँ तो हो सकती हैं; पर एक स््री के बहुत पति होना 
हमने कभी नहीं सुना। यह बात प्रसिद्ध है कि तुम धम्मात्मा और पवित्र स्वभाव के हो। इसलिए 
तुम्हारे मुँह से ऐसी बात का निकलना शोभा नहीं देता। यह काम लोकाचार और बेद दोनों ही 
के विरुद्ध है। 

युधिष्ठिर तरह तरह की युक्तियाँ दिखा कर कहने लगे :-- 

महाराज | धर्म्म की बातें बहुत गूढ़ हैं। हम बाप-दादों की चाल पर चलना धम्म समभते 
हैं। पर सच तो यों है कि जा बात एक जगह अधम है वही दूसरी जगह धम हो जाती है। इसी 
तरह जे। बात एक जगह धरम है वही दूसरी जगह अधघम हो सकती है। एक तो हमारी माता विवाह 
के लिए आज्ञा दे चुकी है। दूसरे सबको माल्म है कि हमारे मन में कभी अधम की बात नहीं आती । 
इससे इस विपय में जो हम कहते हैं वही करना कई कारणों से ठीक मालूम होता है। अब आप 
अधिक पसोपेश न कीजिए | हमारे कहने ही के। धम सममिए । 

द्रपद ने कहा :--है धमराज ! यदि तुम इसे ही सचमुच अच्छा काम समभते हो तो हम 
कही क्या सकते हैं | जो हो, आज तुम माता के साथ इस विषय में फिर अच्छी तरह सलाह कर लो । 
कल तुम सब मिल कर जो बात ठीक करोगे वही हम करेंगे । 

इस विषय में तरह तरह की बातें हो ही रही थीं कि इतने में महषि हैपायन वहाँ आ गये। 
उनका देख कर द्रपद आदि पाजचाल लोग और युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग खड़े हो गये और भक्ति- 
भावपूवक प्रणाम किया । महँषि की आज्ञा पा कर सब लोग बैठ गये। जब वे थोड़ी देर आराम कर चुके 
तब द्वुपद ने नम्नतापूवक कहा :-- 

भगवन्‌ ! युधिप्टिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हो । किन्तु, हे ब्राह्मणों 
में श्रेष्ठ । एक श्री के बहुत से पति तो कहीं नहीं देखे जाते। इसलिए धर्म के अनुसार यह बात कैसे 
हो सकती है ? इस विषय में जो उचित सममिए, आज्ञा दीजिए | 

धृष्टयुश्न ने कहा :--हे महषि । बड़ा भाई यदि सुशील है. तो छोटे भाई की सत्रीके साथ 
कैसे विवाह करेगा ? शायद हम धम की गूढ़ बातें अच्छी तरह नहीं सममते; पर द्रौपदी का विवाह 
पाँच पाण्डवों के साथ हम कदापि नहीं कर सकते | 

व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

हे पितामह ! आप तो जानते हैं कि हमारे मुँह से कभी कूठी बात नहीं निकलती। हम 
सच कहते हैं, हमारे मन में कभी अधर्म नहीं आता। इसलिए यदि यह बात धम्म के विरुद्ध होती 
तो हमारे मन में केसे आती १ पुराणों में लिखा है कि गौतमबंश की जटिला नाम की एक कन्या 
का विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और वार्द्धी नाम की मुनि-कन्या प्रचेता नामक दस भाइयों 
के व्याही गई थी। इसके सिवा माता ने भिक्ता में पाई हुई और चीज़ों की तरह द्रौपदी के भी सब 
लोगों के मिलकर भोग करने के लिए कहा है। जो कुछ बड़े लोग कहें वह अधम नहीं हो सकता । 
इसलिए, है देव | हम तो इसके परम धरम ही सममते हैं । 

कुन्ती बोली :--युधिप्ठिर ने जो कहा, हमने वही कह डाला था । हम मूँठ से बहुत डरती हैं । 
इसलिए, है भगवन्‌ ! ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मूँठ से हमारी रक्षा हो । 

व्यासदेव ने यथाथे बात अच्छी तरह समझ कर सबको शान्‍्त किया । द्रपद्‌ का अलग ले 
जाकर उन्होंने धर्म की गृढ़ बातें अ्रच्छी तरह सममा दीं। उन्होंने कह दिया कि देश, काल और 
अवस्था के भेद्‌ से धन्म का भेद होता है। अर्थात्‌ जो बात एक समय, एक जगह, एक हालत में 
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अधम्म होती है वही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी हालत में धम्म हो सकती है। फिर यह कहानी 
सुनाकर उनका सन्देद्द दूर किया :-- 

किसी तपोचन में एक बड़ी ही सुन्दर ऋषिकन्या रहती थीं। विवाह के योग्य उम्र होने पर 
उसन अच्छा पति पाने की इच्छा से महादव की बड़ी तपस्या की। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए । 
जब उनकी इच्छा वर देने की हुई तब वह कन्या बार बार कहन लगी :-- 

हे भगवन्‌ ! में चाहती हूँ कि मुके एसा पति मिले कि जिसमें सब गुण हँ[--जो महागुणी दे। । 

महादेव जी बोले :--ह पुत्री ! तुमने पाँच दफ़ पति माँगा है। इसलिए अगले जन्म में तुमको 
पाँच पति मिलेंग । 

महाराज ! ऋषि की वहीं सुन्दर कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है। द्रौपदी अपन ही कर्मों के फल 
से पाँच पाण्डवों की ख्री होगी । इसलिए तुम इस बात को अधम्म समझ कर दुखी मत्त हो । 

व्यासदेव की इन बातों से द्रपद को धीरज आया | उन्हेंने कहा :-- 

हे महर्षि ! पहल हमें यथाथं बात अन्छी तरह माल्धम न थी। इसी लिए हमने सन्देह किया था। 
अब आपसे सब हाल जान कर इस विवाह के करने में हमको कोई पसेपेश नहीं रहा । 

इसके बाद सभा में आकर राजा द्रपद ने सबके सामने कहा :-- 

पाण्डव लोग विधिपूवक द्रौपदी का विवाह करें | हमारी कन्या उन्हीं के लिए पैदा हुई है | 

ध्यासदेव न युधिष्ठिर से कहा :-- 

श्राज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में जायगा | इसलिए आज ही पहले तुम द्रौपदी के साथ विवाह करो। 

इसके बाद द्रौपदी अच्छे अच्छे गहनों और वर्त्रों से सजा कर बहुत सी कन्‍्याओं के साथ सभा 
में लाई गई । मन्त्री लोग, इष्ट-मित्र, पुरवासी और ब्राह्मण लोग विवाह देखने के लिए भुंड के भुंड आने 
लगे । धीरे धीरे राजभवन में बड़ी भीड़ हो गई । पाण्डबों ने स्नान करके विवाह के पहले की माद्नलिक 
क्रिया समाप्त की; फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर विवाह-मण्डप में आये। वेद जाननवाले पुरोहित ने 
अग्नि की स्थापना की और विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह किया । 
इसके बाद युधिष्ठिर को अलग बैठाल कर उसी तरह एक एक करके सब पाण्डवों की विवाह-क्रिया 
समाप्त की 

विवाह हो जान पर राजा द्रपद ने अपन दामादों को बहुत सा धन, बड़े बढ़ हाथी, अच्छे अच्छे 
कपड़ों और गहनों से सजी हुई दासियाँ और चार घोड़ोंवाल सुनहले रथ दिये। अपने यहाँ आये हुए 
पाहुनों को भी धन और बड़े माल की वस्तु आदि देकर बिदा किया | 

पाण्डव लोग उस देवदुलभ खस््री-रतन के पाकर बड़े आनन्द से पाञ्चालराज्य में रहने लगे | 
पाञचाल ओर पाण्डव लेग एक दूसरे की सहायता पाकर अपने अपने बैरियों से निडर हे। गये । पुरबासी 
लाग हमेशा कुन्ती का नाम लेकर चरण-वन्दना करने लगे | 

इधर दूत के द्वारा हस्तिनापुर में ख़बर पहुँची कि पाण्डव लोग जीते हैं और द्रौपदी के साथ 
विवाह करके पाञ्चाल राज्य में रहते हैं | विदुर, यह जान कर कि कौरव लोग लब्जित हाकर लौटे हैं और 
पाणडवों ही ने द्रौपदी पाई है, बड़े प्रसन्न हुए । वे धृतराष्ट्र के पास जाकर कुछ ताने से बोले :-- 

महाराज ! भाग्य के बल से द्रोपदी के स्वयंवर में कौरब लोग विजयी हुए हैं | ( पाएडव भी ता 
कुरु ही के वंश के थे । इससे वे भी कौरब कहलाते थे ) । 

धृतराष्ट्र इस बात के गूदु अथ के न सममे | उन्हेंने जाना कि दुर्योधन ही ने द्रौपदी के! पाया 
है । इसस आनन्द से प्रफुद्ठित हेकर बोले :-- 
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बड़े सौभाग्य की बात है । बिदुर ! तुमने बड़ी अन्छी खबर सुनाई | पुत्र दुर्योधन से कद्दा कि 
वह द्रौपदी के सजा कर मेरे पास ले आव । 


तब बिदुर ने खाल कर कहा : 
महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहत । पाण्डब लोग सीभाग्य से लाक्षागृह में जलने से 
बच गये हैं। उन्हीं को द्रौपदी ने वर-माला पहनाई है। वे इस समय पाञचाल नगर में राजा द्रपद और 

अन्य भाई बन्घुओं के आश्रय में रह कर सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं | तब ध्रृतराष्ट्र ने कहा :-- 

अच्छा ही हुआ | पाणडु के पुत्रों स हम हमेशा अपन लड़कों से भी अधिक स्नेह करने रहे हैं । 
यह झुन कर कि अब उनको राजा द्रपद की सहायता मिली हे हम बड़े प्रसन्न हुए । 

विदुर बाल :--महाराज ! इश्वर करे आपकी समझ सदा ऐसी ही बनी रहे। इसी समय 
दुर्योधन और करण आकर बोले :-- 

पिता | हमके आपसे कुछ कहना है। उसका हम सबके सामने नहीं कह सकते | इसलिए 
एकान्त में चल कर हमारी बात सुनिए । 

इस बात का सुन कर विह॒र चले गय | तब उन्हेंने कहा :-- 

महाराज ! आपकी यह केसी समझ है कि अपने शत्रओं की बढ़ती का आप अपनी बढ़ती 
सममते हैं और विदुर के साथ शत्रओं की प्रशंसा करत हुए अपने कतव्य का भूल जाते हैं । शत्रओं की 
शक्ति ताड़न के सम्बन्ध में विचार करने का अब सबसे अच्छा समय है । इसलिए अब देर न करके जा 
कुछ करना हा। उसका निश्चय कर डालिए । 


धृतराष्ट्र बाले :-पुत्र ! तुम जा अच्छा समझा हम वहीं करने को तैयार हैं | पिदुर स जी की 
बातें साफ़ साफ़ नहीं कह सकते | इसी लिए हमने उनसे पाण्डवों की प्रशंसा की थी | इस समय, हे पुत्र ! 
हे कण ! तुम क्या कहना चाहते हे। कहे। । 
दुर्योधन ने कहा :--ह पिता ! हम समभते हैं. कि कुछ चतुर ब्राह्मणों का भज कर कुन्ती और 
माद्री के पुत्रों में द्रौपदी के लिए परस्पर झगड़ा पेदा किया जा सकता है; अथवा बहुत सा धन देकर द्रपद 
ओर धृष्टठम्न वश में किय जा सकते हैं; अथवा रूप बदला कर कुछ आदमियों के द्वारा भीमसेन 
एकान्त में मार डाले जा सकते है; अथवा यहाँ बुला कर वे लोग किसी तरह चतुराई से सबके सब 
यम-लोक भेज दिये जा सकते हैं । इन सब उपायों में आप जिसको सब से अच्छा समभ्िए कीजिए । 


कर ने कहा :-हे दुर्योधन ! हमारी समझ में तुम्हारी एक भी सलाह ठीक नहीं । चालाकी 
से पाण्डवों के नाश की चेष्टा करना व्यथ है | पहले तुम कई बार ऐसा करभ्चुके हे। पर कभी सफलता 
नहीं हुईं | एक ही पत्नी में सब पाण्डवरों की प्रीति एक सी होने के कारण उनका परस्पर स्नेह ओर भी 
अधिक मज़बूत है। गया है | इससे उनमें परस्पर बेमनस्य नहीं पेदा किया जा सकता। पाञ्चाल लोग 
धम्मात्मा और विश्वासपात्र हैं, लोभी नहीं । अनन्त धन-राशि देने पर भी वे पाण्डवों का न छाड़ेंगे । 
इसलिए है महाराज ! हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पाणडव लोग सामने की लड़ाई में नाश 
कर दिये जायें | वीरता ही से हम लोग उन्हें जीत सकते हैं। जयलाभ करने का इससे अच्छा उपाय और 
काई नहीं है । 

धृतराष्ट्र ने कर्ण की बात का आदर करके कहा :-- 


हे महाबुद्धिमान्‌ कण ! जैसे तुम वीर है। बेसा ही वीरों के समान तुम्हारा उपदेश भी है । किन्तु 
भीष्म, द्रोण आदि से सलाह किये बिना ऐसे बढ़े काम के विषय में किसी तरह का निश्चय करना 


ठीफ नहीं । 


६२ सचितन्र महाभारत | पहले खरं्ड 
यह कह कर धृतराष्ट्र ने तुरन्त उक्त महात्माओं को सलाह करने के लिए बुला भेजा | 


भीष्म न कहा :---पाणडु और धृतराष्ट्र हमारे लिए देननों बराबर हैं | इसलिए ऐसे घरेलू भंगड़े 
को हम किसी तरह पसन्द नहीं करते | हमारी समभ में पाण्डवों को आधा राज्य देकर उनके साथ मेल कर 
लेना दोनों पक्षवालों के लिए अच्छा हेागा । इसमें कोई संदेह न समक्तिए । पुत्र दुयोधन ! जिस तरह तुम 
इसको अपने बाप दादे का राज्य समभते हा, उसी तरह पाण्डत्र लोग भी समभते हैं । इसलिए किस युक्ति 
से तुम अकेले अपने ही का राज्य करन का अधिकारी समभते हो १ मित्र की तरह यदि तुम पाण्डवों को 
आधा राज्य दे दागे, जिसके पाने का उनके हक़ भी है, ता इसमें देनों ही की भलाई होगी । इसके सिवा 
तुम्हारा यश भी बहुत दिनों तक बना रहेगा ! 

ट्रोणाचाय ने कहा :--महाराज ! शारसतरां में लिखा है कि सलाह दन के लिए आय हुए 
हितैषियां को उचित है कि अपने मन की सच्ची बात निडर होकर कह दें | इसलिए हम साफ़ साफ़ कहते है 
कि जे। राय भीष्म की है वही हमारी भी है। हमारी सलाह है कि पाण्डवों को भेंट करन के लिए बहुमूल्य 
चीज़ें लकर कोइ प्रियभाषी मनुष्य शीघ्र ही पाव्चाल देश जाय | वह द्रपद से भाइ-बन्धुओं में मल होने के 
गुणों का वणन करके पाण्डवों के यहाँ आन की बात चलाबे । यदि राजा द्रपद उनको यहाँ आने की सम्मति 
दें ता आप का कोइ पुत्र, सजी हुई सेना लेकर, उनके स्वागत के लिए जाय । भीष्म की ओर हमारी, दोनों 
ही की, यह राय है कि पाण्डवों के साथ आपको भाइयों का सा व्यवहार करना ही इस समय सब से 
अच्छा है । 

भीष्म और द्रोण के उपदेश को सुन कण को क्रोध है| आया । वे बाले :-- 

महाराज | आप धन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने आपका अच्छी 
सलाह नहीं दी । इससे बढ़कर निनन्‍्दा की बात और क्या है। सकती है ९ बड़े आश्चथ्य की बात है कि 
ये भले आदमी अपने मन की बात छिपा कर, अच्छी सलाह देने के बहाने, बैरी की तरफ़दारी करते हैं । 
अब हम समझे कि जिसे रुपये की तज्नी होगी उससे सच्ची सलाह का मिलना मुश्किल है । निधेन 
आदमी की मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिए । वह ता रुपये का मित्र होता है। इसलिए सलाह 
देनेवालों के मन के भाव अच्छी तरह समझ कर तब उनका कहना आप कीजिएगा | 


द्रोश ने कहा :--है कण ! तुम अपने मन के दाप से ही हमका दाषी ठहरात हा । तुम्हार मन 
में पाप है, इससे तुम समझते हो कि हम भी बेस ही है | जा हो, हमन कुरुवंश के लिए जा लाभदायक और 
अच्छा समभा वही कह दिया | 

विदर ने कहा :--महाराज | आपके बन्धु-बान्धव उपदेश दे सकते हैं; पर आप उसे यदि 
सुनना ही न चाहें ता वह व्यथ है । कुरुओं में श्रेष्ठ भीष्म ओर आचास्य द्रोण ने जा बातें आपसे कही हैं 
वे सब धर्म्म के अनुकूल हैं और आपके मतलब की हैं। किन्तु कर्ण ने उन्हें लाभदायक नहीं समका । इन 
देनों में कान अधिक बुद्धिमान्‌ और आपका सच्चा मित्र है, यह इस समय आप ही विचार कर देखिए । 


महाराज ! आप यह भी साच लीजिएगा कि यदि पाण्डब लोग रुष्ट हा जाएंगे ता खुद देवता 
भी इन्हें जीत नहीं सकते | इसके सिवा यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण और बलदेव उनके पक्ष में हैं । विवाह 
होने से अब पाऊचाल लोग भी उनके सम्बन्धी हे। गये हैं। और नहीं तो उनके इस अधिक बल ही का 
खयाल करके इस समय अपने सम्मान की रक्षा कीजिए और पाण्डवों का राज्य का वह हिस्सा, 
जिसके पाने का उनके हक़ है, देकर पुराचन के किये हुए पाप के कलंक का धब्बा मिटाइए । इससे पुराने 
बैरी द्रपद से भी मित्रता हो जायगी । पाण्डवों के दशन की इच्छा रखनेवाल नगरनिवासी भी इसे पसन्द 
करेंगे | दुयोधन, कण, शकुनि आदि बड़े ही अधाम्मिक और दुबुद्धि हैं।हमने पहले ही कहा था कि 
यदि आप सावधान न रहेंगे तो इनके अपराध से रघवंश शीघ्र ही नष्ट हो जायगा। 
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धृतराष्ट्र ने कहा :--हैं विदुर ! भीष्म और द्रोण ने जे! कुछ कहा वह निश्चय ही हमारे लिए 
मज्जलकारक है। तुमने जा कुछ कहा वह भी ठीक है। महाबली पाण्डव भी हमारे पुत्र-तुल्य हैं और 
राज्य के बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए आप खद जाइए और आदर के साथ कुन्ती, द्रौपदी 
ओर पाण्डवों के ले आइए । 

इसके बाद धम्मे और सब शाश्तरों के जाननेवाले विदुर, धतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार 
तरह तरह के रत्र और धन-सम्पत्ति लेकर पाञ्चाल राज्य में पहुँचे ओर द्रपद से प्रीतिपृवक मिले। 
पाण्डवों के देख कर बड़े स्नेह से उनका आलिज्नन किया ओर कुशल समाचार पूंछे। इसके अनन्तर 
विदुर ने लाये हुए धन और अलझ्कर आदि को कुन्ती, द्रौपदी, पंच-पाएडव और पाञ्चालों के देकर 
सबके सामने द्रपद से निवेदन किया :-- 

महाराज | पुत्र और मन्त्रियों समेत महाराज धृतराष््र आपके साथ यह सम्बन्ध हो जाने 
से बड़े प्रसन्न हुए हैं और बार बार आपकी कुशल पूँछी है। कुशओं में श्रेष्ठ भीष्म न आपकी 
सब प्रकार से मद्गजलकामना की है। और, आपके मित्र द्रोण ने नाम लेकर आपके आलिड्डन किया 
है | बहुत दिनों की जुदाई के बाद पाण्डवों को देखने के लिए अब सब लोग बड़े उत्सुक हैं। ये भी 
बहुत दिन तक बाहर रहने के कारण राजधानी में जाने को व्यग्न हैं। कारत्र और नगर-निवासी 
लोग द्रौपदी को देखने के लिए बड़ी व्याकुलता से रास्ता देख रहे हैं । इसलिए आप पन्नी-सहित 
पाण्डवों को शीघ्र ही अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए | 


द्रपद्‌ ने कहा :--है महा-बुद्धिमान्‌ विदुर ! तुमने जा कहा से ठीक है। कारवों के साथ विवाह- 
सम्बन्ध हो जाने से हमें भी बहुत सन्‍्ताप हुआ । और महात्मा पाण्डवों को भी अपने राज्य में जाना 
उचित है, इसमें सन्देह नहीं | ५र इस विषय में हम खद कुछ नहीं कह सकते। पाणडव लोग यदि 
अपनी इच्छा स जाना चाहें और उनके परम मित्र कृष्ण जाने की सम्मति दें ता हमें कोई उजञ्ज न 
होगा । 

तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूवक कहा :-- 

हे पाल्चाल-नरेश ।! हम और हमारे भाई सब आपके अधीन हैं । इसलिण आप जो 
आज्ञा देंगे हम वहीं करेंगे। 

पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी । तब कुन्ती और द्रीपदी को लेकर 
पाण्डवों ने कृष्ण और विदुर के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया । 

उनके आने की खबर सुन कर घृतराष्ट्र ने उनकी अगबानी के लिए बहुत से कारवों के 
साथ द्रोण और क्ृप को भेजा । महाबली पाणडवों ने उन्हीं सब लोगों के साथ धीरे धीरे हस्तिनापुर 
में प्रवेश किया । उन्हें देख कर नगरनिवासी बड़े प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने 
लगे :--- 

अहा । यह कैसे आनन्द की बात है कि आज पाण्डव लोग इतने दिनों बाद नगर का लौटे 
हैं। हम लोगों ने यदि कभी दान, होम या तपस्या की हे। ता डसके पुए्यफल से पाण्डव लोग सी 
वष जीते हुए इस नगर में निवास कर। 

इसके बाद पाण्डवों ने पितामह भीष्म, चचा धृतराष्ट्र और अन्य बड़े लोगों के चरण छुए 
ओर आज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर में प्रवेश किया। 

जब वे अच्छी तरह आराम कर चुके तब भीष्म और धृतराष्ट्र ने उन सबके बुला कर 
कहा :-- 

पुत्र युधिष्ठिर! तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्स्थ में अपनी राजधानी बनाओ ओऔर 
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आनन्द से राज्य करो। इसते दुयोधन आदि के साथ तुम्हारे विवाद का काई कारण न रहेगा। तुम 
अपने बाहुबल से सब अनिष्टों से सहज ही में अपनी रक्षा कर सकोगे | 


आधा राज्य पाने की आज्ञा के पाण्डवों ने मान लिया और बड़े बूढ़ीं के प्रणाम करके 
कृष्ण के साथ जंगल की राह से खाण्डव्रस्थ की ओर चले | उनके आने के कारण नगरी खूब सजाई 
गई । चौड़ी सड़कें, ऊँचे ऊँचे सफ़द मकान, और चारों ओर के आम, नीम, अशोक, चम्पक, बकुल 
श्रादि वृक्षों की क़तारें देख कर पाण्डव लोग बड़े प्रसन्न हुए । ु 

पाण्डवों के आने की खबर सुन कर बहुत से ब्राह्मण, बनिये और कारीगर वहाँ रहने के 
लिए आये | पाण्डवों के राज्य मिल जाने पर क्रष्ण और बलदेव बिदा होकर द्वारका का लौट 
गये | सदा सच बोलनेवाले युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ कर चारों भाइयों के साथ धम्म के 
अनुसार प्रजा का पालन करने लगे । 

एक बार पाँचाों भाई सब इकट्रे बैठे हुए थे कि देवषि नारद घूमते घामते वहाँ आ 
पहुँचे | युधिष्ठि: ने जल और पूजा की सामग्री से उनका सत्कार करके उन्हें एक उत्तम आसन पर 
बिठाया । उनके आने की ख़बर सुनते ही द्रौपदी ने पवित्र हैाकर और मस्यादा-पृवक कपड़े-लत्ते पहन 
कर उनके चरणों में शीश नवाया | महृषि बहुत प्रसन्न हुए और पूजा ग्रहण करके सबके तरह तरह 
आशीवाद दिये। इसके बाद द्रौपदी का अन्‍न्तःपुर जाने की आज्ञा देकर नारद कहने लगे :-- 

हे पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डव । तुम तो पाँच भाई है।, पर धमपत्नी तुम्हारी अकेली द्रौपदी है । 
इस कारण कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रौपदी के लिए भाइयों में फूट न पड़े। पूवकाल 
में सुन्दर और उपसुन्द नामक दे भाई थे। वे एक ही राज्य के राजा थे। दोानां की आज्ञा सब लोग 
बराबर मानते थे | वे एक दूसरे का इतना चाहते थे कि सोते, जागते, खाते, यहाँ तक कि विहार 
करते समय भी हमेशा एक ही साथ रहते थे । अन्त में तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा पर वे 
आसक्त दवा गये | इससे उनमें यहाँ तक विवाद हुआ कि उन्हेंने एक दूसरे का मार डाला । 

इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा उपाय हाना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच द्रौपदी 
के लिए काई विवाद न हो। ऐसा होने से हम बड़े प्रसन्न होंगे। 

इस युक्ति-पूण बात के सुन कर पाण्डवों की आँखें खुल गई | उन्होंने नारद की सलाह 
मान ली और यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के साथ हो उस समय काई दूसरा 
भाई उस जगह न जाय | इस नियम के जे तोड़ेगा उसे बारह वष तक ब्रह्मचय्य धारण कर वनवास 
करना पड़ेगा । नारद के इस उपदेश के अनुसार चलन से पाण्डवों में सदा स्नेह बना रहा | 

पाण्डवों को राज्य करते हुए कुछ दिन बीत गये । एक दिन कुछ चोरों ने मिल कर किसी 
ब्राह्मण की गायें चुरा लीं । ब्राह्मण क्रोध से कॉँपता हुआ खाण्डवप्रस्थ में आया और रो रो कर 
कहने लगा :-- 

है. पाण्डव ! चार लोग आपके राज्य से हमारी गायें चुराये लिये जाते हैं । आप शीघ्र ही 
रक्षा कीजिए । जो राजा प्रजा की आमदनी का छठा हिस्सा कर लेकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करता 
वह राज्य भर के लोगों के पापों का भागी होता है । 

ढाढ़ें मार कर रोते हुए ब्राह्मण का विलाप सुन कर अजुन ने यह कह कर उसे धीरज दिया कि 
छरो मत, डरने की कोई बात नहीं । पर जिस घर में अख-शख््र रक्खे थे उसमें इस समय द्रौपदी के 
साथ युधिष्ठिर विद्यमान थे | इससे नियम ताड़ कर अख्न लेने के लिए वहाँ जाने में अजुन को बड़ा 
पसापेश हुआ | 

एक तरफ़ आह्वण .पर दया और राजधम, दूसरी तरफ़ युधिष्ठिर की अप्रतिष्ठा और 
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बारह वष का वनवास | इससे अजुन बड़े चक्कर में आये | अन्त में धम के सब से बढ़ कर 
सममभ कर उन्होंने प्रतिज्ञा ताड़ने का फल-भोग करना ही अच्छा समझता । 

ऐसा निश्चय करके वे अख्रागार में पहुँचे और युधिष्ठिर की आज्ञा से धनुष-बाण 
लेकर ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्होंने चारों का पीछा किया । जब चोरों के मार और 
ब्राह्यण की गाये लाटा कर अजन घर लाटे तब सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 

इसके बाद गुरुजनों को प्रणाम करके अजुन युधिष्ठिर के पास बिंदा माँगने गये और 


पी 


बोले :-- 

आय्य ! जिस समय आप द्रोपदी के साथ अकल्लागार में थ उस समय हमने वहाँ जा कर 
नियम-भंग किया है। इसलिए हमें वनवास के लिए जाने की आज्ञा दीजिए | युधिष्ठिर इस अप्रिय 
बात को सुन कर, जिसका उन्‍हें खयाल भी न था, बड़ सन्नाट में आये; उनकी आँखे! में आँसू आ 
गये । गदगद स्वर से उन्होंन कहा :-- 

हे भाई ! तुमन ब्राह्मण की मदद करने के लिए हमार घर में प्रवेश किया था। इसलिए इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दे।ष नहीं है । इस काम रों हमारी पूरी सम्मति थी। इससे हम किसी प्रकार अप्रसन्न 
नहीं हुए | यदि ख््री के साथ छोटा भाई घर में हा और बड़ा भाई वहाँ जाय, ता ज़रूर अधमे है । 
पर स्त्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में हो ता छाटे भाई का वहाँ जाना अनुचित नहीं है। इसलिए 
है अजुन ! तुम हमारी बात माना; वन को न जाव। तुमन ज़रा भी अधम का काम नहों किया। 

पर अजुन ने किसी तरह न माना | उन्हान कहा :++- 


हे प्रभा ! तुम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपृूवक धर्म का काम भी न करना 
चाहिए | इसलिए, इस समय, स्नेह के वश हा कर आप हमें रोक कर हमारा सत्य भंग न कर | 

यह कह कर कुरुओं के कुल में श्रष्ठ अजुन न, जेठे भाइ की आज्ञा लंकर, बारह वष तक 
वनवास करने के लिए यात्रा की । 


जब अजुन चलने लगे तब बहुत से ब्राह्मण और संनन्‍्यासी भी उनके साथ चलने को तैयार 
हुए । इन सब लोगों के साथ अजन ने विचित्र जद्गलों, सरोवरों, नदियां और पुण्यतीथी के दर्शन 
करते हुए अन्त में गंगा के किनारे एक स्थान पर रहना निश्चित किया | वहाँ जगह जगह पर 
ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र करना आरम्भ किया | फूल, मालाओं से अलझ्डृत ओर मन्त्रों से पवित्र अग्नि 
के और संयम से पवित्रतापृवक रहनेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणों के द्वारा गंगा का किनारा अत्यन्त 
शाभायमान हुआ । 


इस प्रकार आश्रम में खूब 'चहल-पहल रहने लगी। एक दिन अजुन स्नान करने के लिए 
गंगा में उतरे। स्नान के बाद उन्होंने पितृ-तपण किया | फिर अग्निहोत्र करने के लिए ज्यों ही वे 
जल से निकलने लगे त्यां ही नाग-राज की पुत्री उल्थधपी उनकी सुन्दरता पर माहित हो गई ओर उन्हें 
पानी में खींच कर नागलोक को ले गई | वहाँ जलती हुई अग्नि में होम करके अजुन उल्हपी से 
बोले :--- 


हे नारी ! इस देश का क्‍या नाम है? तुम कौन हो ? और हमको यहाँ किस लिए लाई 
हो ९ 
नाग की लड़की ने कहा :--मैं कैरव्य नामक सप की कन्या हूँ । मेरा नाम उल्दूपी है। आपकी 
सुन्दरता को देख कर आपके साथ विवाह करने की इच्छा हुई है। इसी लिए आपको अपने पिता के 
घर ले आई हूँ । इस समय जैसे बने मेरी मनोकामना पृण्ण कीजिए । 
अजुन ने कहा :--हे सुन्दरी ! में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ । पर आज कल 
फा०९ 
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मेंने त्रह्मचय्ये त्रत ग्रहण किया है। इसलिए इस समय धम्मानुसार में तुम से विवाह नहीं करे 
सकता । 

उल्दपी बोली :--हे पाणग्डब | आप किस लिए वन में घूमते हो सो में जानती हैं। जब 
आपने अपना ही बनाया हुआ नियम पालन करने के लिए ब्रह्मचय्ये धारण किया है तब विवाह 
करने में कोई अधम न होगा । इसके सिवा, यदि इसमें आपके धम की थोड़ी बहुत हानि भी 
होगी तो वह हानि उस आनन्द के पुण्य के फल से खण्डित हो जायगी जा आप से मुझे मिलेगा। 
यदि आप न मानेंगे ते मैं निश्चय ही प्राण दे दूँगी | इसलिए मेरे साथ विवाह करने से आपको 
प्राण-दान करने का भी फल होगा । 

यह युक्ति-पूण बात सुन कर अज्ुन विवाह करने के गज़ी हुए । वह रात उन्हांन सपेराज के 
घर ही में बिताई | दसरे दिन सबेरे उच्धपी के साथ लेकर वे गंगा के किनारे आश्रम में लाट आये 
और वहाँ कुछ दिन निवास किया । 


इसके बाद अजन अंग, वंग, कलिंग देशां के तीथ, देवालय और सिद्ध लोगों के आश्रम 
के दशन करते हुए घूमने लगे । कलिंग देश को पार करक वे समुद्र के किनारे करास्ते से 
मणिपुर नामक नगर में पहुँचे । मणिपुर के राजा के चित्रांगर नामक एक कन्या थी। वह अत्यन्त 
सुन्दरी थी। उस समय वह नगर में इधर उधर घूम रही थी। उस सुच्दरी को देख कर अज़ुन को 
उससे भी विवाह करने की इच्छा हुई । राजा के पास जा कर उन्हेंने विवाह की बात चलाई । 
राजा ने पूछा, आप कोन हैं ९ 

अज़ुन ने कहा :--हम कुरुवंशी क्षत्रिय हैं| हमारा नाम अजुन है। 

तब मणिपुर के राजा बोले :-- 

हे अजुन | हमार एक पूव-पुरुष की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महाहेव जी ने यह वर 
दिया था कि हमारे वंश में सबके एक ही पुत्र होगा | अब तक सबके वही हुआ है। कंवल हमारे 
ही यह कन्या हुई है। इसलिए हमने इसको पुत्र के समान पाला है। और इसी के द्वारा वंश की 
रक्ता करने के इरादे से इस कन्या के पुत्र को हमने अपना वारिस बनाना निश्चित किया है । 
इसलिए यदि तुम इसके गर्भ से पेदा हुए लड़के को हमारा ही वंशधर मानने को राजी हो तो 
इसके साथ तुम्हारा चिवाह होने में कोई बाधा नहीं है। 

अजुन ने इस बात को मान लिया और रीति के अनुसार चित्रांगदा से विवाह कर के तीन 
वष तक वहाँ रहे । 


इसके बाद अजुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हु॒इ | इस बार वे दक्षिणी महासागर के 
निकट-वासी तपस्वियों के प्यारे अति पवित्र तीथस्थानां को गये । 


इसी बीच में चित्रांगदा के गर्भ से उनके बश्रवाहन नामक एक पुत्र हुआ। यह सुन कर वे 
उसे देखने के लिए मणिपुर लौट आये | इसके बाद उन्होंने गोकश तीथ की ओर यात्रा की । 


भारतवष के पश्चिमी तीर्थो' में घूमते घामते अन्त में अजुन प्रभास-तीथ में पहुँचे। मित्र 
अजुन के आने का समाचार सुनते ही कृष्ण जल्दी से उनके पास गये और गले से लगा कर बड़े 
प्रेम से उनसे मिले | अजु न से वनवास का कारण सुन कर उन्होंने कहा कि जे| कुछ तुमने किया, 
ठीक किया । अपने मित्र अजुन का मन बहलाने के लिए कृष्ण ने रेबतक पवत पर तरह तरह. के 
आमोाद-प्रमाद का प्रबन्ध किया | थोड़े ही दिनों में उनको वे वहाँ ले गये । वहाँ सुन्दर सजे हुए 
ओर परम रमणीय स्थान में दिन को नाच, गाने आदि का आनन्द लेकर रात को दोनों मित्र दूध 
के समान सफ़ेद शय्या पर इकट्र से जाने। अजुन ने अपनी यात्रा में जे। जो रमणीय दृश्य और 
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आश्रय्येजनक घटनायें देखी थीं उनका वशन उस समय कृष्ण से करते। इस तरह सुख से बातें 
करते करते धीरे धीरे दानां सा जाने और सबरे मधुर गाने का शब्द सुन कर दोनों एक ही साथ 
जागते । 

कुछ दिन इसी तरह विहार करके दानां मित्र सान के रथ में सवार होकर द्वारका गय । वहाँ 
यादवों न अजुन का खूब आइर-सत्कार किया । उनको प्रसन्न करने के लिए द्वारकापुरी खूब सजाइ गई । 
वहाँ जितने उपवन और विहार करने के स्थान थे वे भी तरह तरह के अलड्लारों से सुशामित किये गये । 
सुप्रसिद्ध कुर्बंश के शिरोमणि अजुन को देखने के लिए राजमार्ग पर लाखों आदमी इकट्ठ हुए; स्त्रियाँ 
भी खिड़कियों में आकर खड़ी हुईं। अजुन बड़ों को नमस्कार और बराबरवालों को गले से लगा कर 
एक रमणीय महल में रहने लगे। 

कुछ दिनों के बाद यादवों का एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ | उसके लिए रैवतक 
पवत स मिली हुई जगह रत्न जड़े हुए मचानों और कल्पवृतक्षों से सुशाभित की गई । स्थान स्थान पर 
नाच, गाना, बजाना होन लगा | राजकुमार लोग उत्तमोत्तम सवारियों में इधर उधर धूमने लगे । नगर- 
निवासी भी--काई अच्छी अच्छी सवारियों पर, कोई मामूली रथों पर, कोई पैदल ही--सैर करने के लिए 
जाने लगे। धीरे धीरे सभी मद्यपान से मस्त होकर स्त्रियां के साथ उत्सत्र मनाने लगे । जब सब नश में 
खूब चूर हो गये तब कऋष्ण अज़ुन को लेकर उत्सव में गये । 

वे बढ़े कातुक से चारों ओर घूम रहे थ कि इतने में सखियां स घिरी हुई, सब अलड्लारों 
स सुशामित, वसुदव की पुत्री परम सुन्दरी सुभद्रा पर अजुन की दृष्टि पड़ी । कृष्ण समझ गये कि 
मित्र का मन बहन की ओर खिंच गया है। उन्होंने हेंस कर कहा :-- 

मित्र ! तुम वनवासी होकर भी स्त्री के नैनबाणों से चह्न्चल हो उठे ! अपने मन की बात 
हमसे जी खोल कर कहो । 

अजु न ने कहा :--हे ऋष्ण | तुम्हारी बहन बड़ी ही लावण्यमयी है| वह्‌ किसके मन को हरण 
नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हा। सकता है, इसका तुम्हें कोइ उपाय करना 
चाहिए । 

कृष्ण कुछ दर साच कर बाले :-- 

ह अजुन | ज्षत्रियों के लिए ता स्रयंवर ही सबस अच्छा कहा जाता है । किन्तु स्त्रियां के 
मन की बात कोई क्या जाने । बलपूवक कन्या-हरण की चाल भी ज्ञत्रियां में है। यही एक उपाय 
ठीक माल्म होता है। स्त्रयंवर के समय सुभद्रा किसको पसन्द करेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं । 
इसलिए तुम इसे बलपूबक ग्रहण करो । 

अजुन ने कृष्ण से सलाह करके दृत-द्वारा सब हाल युधिष्ठिर को कहला भेजा। उत्तर में 
युधिष्ठिर ने भी वही सलाह दी जा कृष्ण ने दी थी | इसके बाद, उत्सव के समाप्त होने पर, जब 
सुभद्रा रैबतक पर गई तब अजुन ने कृष्ण की अनुमति से कवच, ढाल, दस्ताने ओर अस्त्र-शस्त्र 
धारण करके, सुन्दर रथ पर सवार हो, सुभद्रा का पीछा किया। 

सुभद्रा देवताओं की पूजा कर, ब्राह्मणों का आशीवाद ले, और महापवत रेवतक की 
प्रदक्षिणा कर, द्वारका के लोट रही थी कि इतने में प्रेम से मस्त अजुन ने उसके सहसा पकड़ 
लिया और रथ में बिठा कर बड़ी फुरती से अपनी राजधानी खाण्डवप्रस्थ की ओर चले। 

दवों के सभा-रक्षक ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल सुन कर, सुनहली 
तुरही बजा कर सबके होशियार किया । तुरही का तेज़ शब्द सुनते ही भोज, ब्रृष्णि ओर अन्धक 
बंश के बड़े बड़े लोग शीघ्र ही सभा में आ पहुँचे और मणियों से जड़े हुए साने के सिंहासनों 
पर बेठ कर सभारक्षक से सब वृत्तान्त सुना । 
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अजुन के इस बुरे व्यवहार से यादव-वीरां का बड़ा क्रोध आया। उनकी आँखें लाल हो 
गई । उन्होंन उठ कर सारधियां फे। रथ सजाने की आज्ञा दी। इस समय नशे में चूर, नील वस्त्र 
पहने हुए बलदेव सहसा वाले :-- 

हू वीरगण ! तुम क्या कहने हो ? कृष्ण स्थिर-चित्त से चुपचाप खड़ हैं; उनकी आज्ञा के 
बिना इतना क्रोध करना और गर्जना व्यथ है । 

यह बात सुन कर सत्र लोग चुप हो गये | तब बलदेव क्रष्ण से कहने लगे :- - 

हे भाई ! देखी, सभी तुम्हारी बात सुतन का गस्ता देख रहे हैं । तुम चुप क्‍यों हो ? तुम्हारे 
ही कहने से हमन इस कुरूवंश के पापी अजुन का इतना आदर किया था । उसी का यह फल है जो 
आज इस नीच के द्वारा इस तरह अपमानित हुए हैं| उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने क॑ 
तु्य है | है गोविन्द | इस क्या हम चुपचाप सहेगे ? कहो तो हम अकेले ही प्रथ्वरी भर के कौरवों 
के माग इसका बदला ले लें। 

अन्य यादवों ने भी बादलों की तरह गग्ज कर बलदेव की इस बात का समथेन किया | तब 
कृष्ण, सबके शान्त करके, धीर धीर युक्ति स भरी हुई बातें कहने लगे :-- 

है आय्य | है यादव | अजुन मे हमारे कुल का अपमान नहीं किया; किन्तु उलटा हमारे 
सम्मान को रज्ञा की है | उन्‍्हान हमका लालची नहीं समझा; इसलिए धन के द्वारा सुभद्रा के पाने 
की चेष्टा उन्होंने नहीं की | यह समझ; कर कि स्वयंवर का फल न जाने क्‍या हो, उन्होंने उसकी 
परवा नहीं की । क्षत्रिय लोग माता-पिता की आज्ञा लेना वीरों का काम नहीं समझने | इसलिए उन्होंने 
सुभद्रा का हरण करना ही सबसे अच्छा समझा | यह हमारे भी कुल के याग्य हुआ है। अजुन के 
मामूली आदमी न समभना । उनकी उन्नत स भग्तकुल की शामा है । इसलिए दुख का कोई कारण 
नहीं है । हमारी समझ में शीघ्र ही अजुन॒ के पास जाकर उनका शिष्टाचार से लैाटा लाना डचित 
है । यदि उन तक हमारे पहुँचन के पहले ही वे अपने नगर पहुँच जायेंगे ता हम लोगों के लिए यह बड़ी 
बदनामी की बात होगी | 

कृष्ण की बाता स यादवां का क्रोध जाता रहा। उन्होंने उनका उपदेश मान लिया और 
अजुन तथा सुभद्रा का लाटा कर द्वारका में यथारीति उनका विवाह कर दिया । इसके बाद अजुन 
एक वध तक वहाँ रह | 

फिर पुष्करतीथे सें बाक़ी सब समय बिता कर वनवास के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर 
सुभद्रा का लेकर अजुन खारण्डवप्रस्थ लाट | वहाँ पहले वे गजा के पास गये । फिः ब्राह्मणों की 
पूजा की। बदनन्तर जल्दी से द्रोपदी के पास पहुँच | किन्तु द्रोपदी ने ख्रियां के स्वभाव के अनुसार 
बनावटी क्रोध दिखा कर कहा :-- 

जहाँ सुभद्रा हो वहीं जाइए । इसमें सन्दह नहीं कि यदि भारी चीज़ ऋच्छी तरह बाँध भी 
दी जाय तो भी उसका बन्धन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है.। द्रौपदी ने ऐसी ही तरह तरह की हँसी 
करना आरम्भ किया | अज़ुन न उन्हें शान्त करने की चेष्टा की और बार बार उनसे क्षमा माँगी । 

अन्त में उन्होंन सुभद्रा का ग्वालिन के वेश में अन्त:पुर भेजा । उस वेश में सुभद्रा और 
भी सुन्दर मालम होने लगी । ग्वालिन का रूप बनाये ही वह घर गई और कुन्ती के चरण छुए। कुन्ती 
ने प्रसन्नमनन से उस सबवांगसुन्द्री का माथा सूँघा और जी भर कर आशीवाद दिया। सुभद्रा वहाँ से 
द्रौपदी के यहाँ गई और प्रणाम करके बाली :-- 

आउ्य्ये | आज से में तुम्हारी दासी हुई । 
हे तब द्रौपदी कुछ शान्त हुई और यह कह कर उसे गले से लगाया कि तुम्हारे पति का 

रीन रहे! 
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सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा--ऐसा हो हो । 

अजुन के लाट आने से सब भाई बड़े आनन्द हुए 

सुभद्रा और अजुन के कुशलपृवक पहुँच जाने की ख़बर द्वाग्का पहुँची। वहाँ से ऋष्ण 
बलदेव, सात्यकि और प्रद्य म्न आदि भेज, व्ृष्णि, अन्धक-बंशी यादत्र असंख्य सेना के साथ बहुत 
सा दायज का सामान लेकर खाण्डवप्रस्थ आये | 


युधिष्ठिर ने उनकी अग॒वानी के लिए नकुल और सहदेव का, आगे से भजा। सड़कें पर 
शीतल सुगन्धित चन्दन के रस का छिड़काव हुआ; इससे उनमें धूल का नामोनिशान तक न रह गया। 
यादव लोगों से वे आदर के साथ मिले। ध्वजा-पताका से शाभित खाण्डवरप्रस्थ में जब उन लोगों ने 
प्रवेश किया तब नगर-निवासियां ने उनका अच्छा सत्कार किया । जलन हुए गुग्गुल के घुए और 
सुगन्धित फूलों की मालाओं स शामित सड़कों के पार करते हुए वे इन्द्रपुए के समान राजभवन 
में गये । 

युधिष्ठिर न बलदेव का यथाचित सप्कार करके कृष्ण के गलस लगाया। इसके पीछे बड़े 
बड़े यादव बीरों का यथाचित आदर किया | जब सब लोग बेठ गये तब क्ष्ण ने अज्ञुन को चार 
घोड़े का रथ, मथुरामंडल की गायें, तज चलनेवाल घोड़े, सवा करने में कुशल दासियाँ और बहुत से 
बख्र, अलज्वार आदि कितनी ही चीजें दायज सें दीं ! 

कुछ दिन खाण्डवप्रस्थ में रह कर बलदेव और अन्य यादव लोग द्वारका लाट गय। लोटत 
समय बहुमूल्य चीज़ें उनकी भेंट की गई । कृष्ण अज़ुन के साथ गह्‌ गये । 


इसी समय सुभद्रा के गभ से अभिमन्यु नामक अजुन का एक तजस्ती पुत्र पेदा हुआ | अभिमन्यु 
के उत्पन्न होति ही अजु न ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें और सुवर्श-द्न दिया । उसके जातकम्म आदि 
सब शुभ काम कृष्ण न खुद किये । द्रौपदी के ग से भी पाँच पतियां से पाँच पुत्र हुए । युधिष्ठिर 
के प्रांतविन्य, भीमसन के सूत-साम, अजुन के श्रतकम्मा, नकुल के शतानीक और सहदेव के 
श्रताशन | नल ॥॒ 

एक दिन अज़ुन न कृष्ण स कहा :-- 

मित्र ! आज कल बड़ी गर्मी पड़ती है । इसलिए चलो कुछ दिन यमुना के किनारे रहे | 

कृष्ण को भी यह बात पसन्द आइ। दोनों यमुना के किनारे स्मणीय स्थानों में भ्रमण 
करन लगे । 

एक दिन नदी के किनारे बेैंठे वे तरह तरह की बातें कर रह थे कि इतने में तपे हुए साने 
के रज्ञ का, पिज्ञलवण, घनी दाढ़ीवाला एक लम्बा पुरुष सामने आकर बोला :-- 


हम ब्राह्मण हैं। सदा अधिक भोजन करते है | तुमसे अपने भोजन के लिए कुछ माँगते हैं । 
अजुन और ऋष्ण ब्राह्मण के भाजन देने पर राजी होकर बोले :-- 

हे ब्राह्मण |! अनेक प्रकार के अन्नों में से आप क्या खाना चाहते हैं ९ 

तब ब्राह्मण बोला :--- 


हम आग्नि हैं। हम अन्न नहीं खाते । बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि खाग्डव वन 
जलाकर और वहाँ के जीव-जन्तुओं के खाकर हम तृप्त हों। किन्तु उस वन में इन्द्र का मित्र नाग- 
राज तक्षक रहता है। हमने जितनी बार वन जलाने की चेष्टा की उतनी ही बार इन्द्र ने, इस डर से 
कि खाण्डव के जल जाने से तक्षक भी जल कर मर जायगा, हमकेा जलाते हुए देख पानी बरसा कर 
हमारा मतलब सिद्ध न होने दिया। इसलिए आपसे हम यही माँगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए 
और शअश्र लेकर न तो प्राणियों के ही भागने दीजिए और न इन्द्र के पानी ही बरसाने दीजिए | 
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 इई. 

अजुन ने उत्तर दिया :-- 

हे अग्नि ! आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। पर हमारे पास न तो ऐसा घनुप ही है 
जे देर तक हमारी भुजाओं के बेग के सह सके और न ऐसा रथ ही है जो अख्य रखने और अधिक 
समय तक युद्ध में काम देने के योग्य हो। कृष्ण के पास भी काई ऐसा हथियार नहीं है जो उनके 
चलाने योग्य हो । 

अजुन की बात सुनते ही अग्नि ने जल के देवता वरूण के याद किया । वरुण देवता के 
आने पर अग्नि महाराज बोले :-- 

हे जलेश्वर | सामराज न जो प्रचणशड धनुष, कभी नाश न हानेबाली दो तरकशें, और 

दर के निशानेवाला रथ तुम्हें दिया था, उन सब चीज़ों का ले आओ। अजुन उनसे बहुत बड़ा 

काम करेंगे । 

वरुणराज न अग्नि की प्राथना मान ली ओर हमशा तीरा से भर रहनवाल तरकश के साथ 
गाण्डीव नाम का प्रसिद्ध धनुष और वानर के चिह्वाला, बढ़ तेज़ घोड़ों स जुवा हुआ, तथा लड़ाई 
के सामान से भरा हुआ एक रथ लाकर अजुन का दिया | 

अग्नि ने ऋष्ण का सुदशनचक्र नाम का एक बड़ा अच्छा अख्न देकर कहा :-- 

है ऋष्ण ! यह चक्र फेंके जान पर शत्र के मार कर फिर आपके हाथ में लौट आवगा | 

तब शअ्रश्न-शस्र धारण कर और ग्थ में बैठ दोनों वीर बड़े प्रसन्न हए और अभश्रि से बोल :-- 


भगवन्‌ ! आप बे-खटक खाण्डव वन के चारों ओर प्रज्यलित होकर उस जलाइए। इस रथ 
आर इन हथियारों की बदौलत अब हमें किसी का डर नहीं | अब हमें काई नहीं जीत सकता | 

यह सुन भगवान्‌ अप्नि न बड़ा ही उग्र रूप धारण किया और अपनी सातों जीभें निकाल कर 
खाण्डव जलाना आरम्भ किया | 

कृष्ण और अजुन वन के दोनों ओर खड़े होकर जीवधारियों के आग के मुँह में डालने 
लगे । क्या पशु, कया पक्ती, कोइ भी अजुन के बाणों और कृष्ण के चक्र स भागने न पाया | तालाब 
तेज़ आँच से उबलने लगे | मछलियों ने छुटपटाकर प्राण दे दिये । 

धीरे धीरे जब जलती हुई आग की लपटे आकाश तक पहुँचीं और देवताओं का जलाने 
लगीं तब इन्द्र ने पानी बरसाना आरम्भ किया । पर आग की विकट गर्मी से पानी की धारें आकाश 
ही में सूखकर न मालूम कहाँ चली गई। तब इन्द्र को बड़ा क्रोध आया। सब बादलों को इकट्ठा 
करके वह मूसलधार पानी बरसाने लगा। पानी की धारा खाण्डव वन के ऊपर पड़ती देख अजुन ने 
अपने बाणों के जाल से आकाश ढक दिया। इससे एक बूँद भी पानी अप्नि तक न पहुँचा । 


सपराज तक्षक इस समय कुरुक्षेत्र गये थे। पर उनका पुत्र अश्वसेन खाण्डव वन में ही 
रहता था| वह, आग से कई बार भागने की चेष्टा करने पर भी, अजुन के मारे न भागने पाया। 
तब तक्षक की ख््री ने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने में खुद अपने प्राण गंवाय । यह दशा देख कर 
इन्द्र ने प्रचय्ड बाण-वषों के द्वारा अजुन के थोड़ी देर बहोश करके अश्वसेन को भाग जाने का 
अवसर दिया | 

अजुन इस धोखेबाज़ी से क्रद्व होकर इन्द्र से और भी घोर युद्र करने लगे। इन्द्र की प्ररित 
बिजली की निरन्तर कड़क, वजों की लगातार मार और बादलों की घटाओं की विकट गजन से माना 
प्रलय-काल आ पहुँचा । पर सब प्रकार के युद्धों में निपुण अज़ुन न उत्तमोत्तम दिव्य अख्र चला कर, इन्द्र 
के शम्राख्रों को एकदम व्यथ कर दिया ।। अन्त में उन्होंने मन्त्र से पवित्र किये हुए वायु के अख-द्वारा मेघों 
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को न जाने कहाँ उड़ा कर क्षण मात्र में आकाश ही के साफ़ कर दिया | यह्‌ समझ कर कि अजुन के 
जीतना बड़ा कठिन काम है, इन्द्र ने भी अप्रि के जलाने के काम में विन्न डालने से हार मानी । खाश्डब 
वन के रहनेवाले सभी दानव, राक्षस, साँप, हाथी और सिंह अप्रि के भयद्भुर मुख में पड़ कर मर गये । 
उनकी धोर ध्वनि से चारों दिशार्य गूंज उठी । 

तक्षक के घर में मय नाम का एक दानव रहता था। वह कृष्ण के चक्र के भय से भागने 
का रास्ता न पा कर डर के मारे अजुन की शरण सें आया और रक्षा करो, रक्ता करो, कह कर उनके 
पैरों पर गिर पड़ा । अजुन को दया आ गई। उन्होंने यह कह कर उसे धीरज दिया कि डरो मत, 
डरने की कोई बात नहीं । कृष्ण ने उनकी बात रखने के लिए दानव के छोड दिया। अप्रि ने भी 
उसको जीवन-दान देना स्त्रीकार किया । 


इस भयद्लूर खाण्डव-दाह से सिफ़ अश्वसेन, मय दानव और मन्दपाल ऋषि के चार पुत्र 
जलने से बचे । ये चारों पत्र शाज्ञ नामक पक्षी के छोटे छोटे बच्चों के रूप में थ। भगवान अभ्मिदेव 
पन्द्रह दिन तक जलते रहे और अनन्त जीव भक्षेण कर तृप्त हुए। इन्द्र भी कृष्ण और अजुन के 
अदभुत बल-वीय्य से बहुत प्रसन्न हुण। अजुन का उन्होंने वर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने से 
तुम्हें आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अख्र हैं सब प्राप्त होंगे। कृष्ण ने सिफ़ यही वर माँगा कि 
अजु न के साथ उनकी मित्रता कभी न टूटे । जब अग्नि और इन्द्र चले गय. तब मय दानव का लेकर 
दानां मित्र फिर यमुना किनारे चले आये । 


इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा :-- 


हे अजुन ! आपने क्र ऋृष्ण और जलाने के लिए तैयार अग्नि से हमें बचाया है। 
इसलिए आज्ञा दीजिए, बदले में में आपका क्‍या उपकार करू ९ 

अजुन ने कहा :--हे महाशूर | तुम हमसे सदा सनन्‍्तुष्ट रहो। बदले में किसी उपकार के 
पाने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं है । 

मय ने कहा :--हे प्रभो ! आपने अपने बड़प्पन के अनुसार ही बात कही है। किन्तु हमारी 
बड़ी इच्छा है कि आप प्रीतिपवषक हमसे कुछ ज़रूर लें। हम दानव-कुल के विश्वकर्म्मा हैं। इसलिए 
आपका कोई न कोई काम हम ज़रूर कर सकेंगे । 

अजुन ने कहा :-हे कृतज्ञ ! तुमकेा मौत के मुँह से बचाकर कृतज्ञता के रूप में हम उसका 
बदला नहीं लेना चाहते । पर तुमको भी चिरकाल तक अपना ऋणी बनाये रखने की हमारी इच्छा 
नहीं है । इसलिए यदि तुम कृष्णा का कोई प्रिय काम कर सको तो हम बहुत प्रसन्न होंगे । 

तब मय दानव ने कृष्ण से आज्ञा माँगी । उन्होंने कुछ देर साच कर कहा :-- 

हे शिल्प-कम्मे-विशारद ! तुम महाराज युधिष्टिर के लिए खाण्डवप्रस्थ में एक ऐसी सभा 
बनाओ जैसी किसी ने पहले भी न देखी हो और हज़ार कोशिश करने पर भविष्यत में भी बैसी 
न बना सके। 

मय दानव कृष्ण की आज्ञा पाकर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा । 
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६--पाण्डवों का सबसे बड़ा राजा होना 


कृष्ण और अजुन ने, यमुना-तीर से नगर में लौट कर, खाण्डबदाह का सब हाल युधिष्ठिर 
से कह सुनाया । मय दानव ने जो सभा बनाना स्वीकार किया था उसकी भी सूचना उन्होंने दी । इसके 
सिवा और जितनी घटनायं हुई थीं वे भी युधिष्ठिर को सुनाई । 

उधर मय दानव पूवात्तर दिशा की ओर खाना हुआ और केलास के उत्तरी भाग में, मैनाक 
पबत के पास, दानवों के राज्य में एक बड़े पवत पर पहुँचा । उसके पास ही बिन्द नाम के एक सरोवर 
के निकट पूवकाल में दानवां ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसके लिए बनाये गये सभा-मण्डप 
का आश्चय्य-जनक सामान वहाँ रक्खा था | 

वहाँ से मनमानी चीज़ें लेकर मय स्वाण्डवप्रस्थ पहुँचा और युधिष्टिर से मिला | युधिष्ठिर 
ने उसका अच्छा सत्कार किया। एक अच्छे दिन सभाभमि का विस्तार पाँच हज़ार हाथ नाप कर 
उस पर उसने कृष्ण के अभिप्राय के अनुसार कुछ देवताओं, कुछ मनुप्यों, और कुछ देत्यों के ढेँग 
का, सुनहला, खूब ऊँचा, वृक्षों के समान खम्भोंवाला और मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत सभा- 
मण्डप बनाना आरम्भ किया | 


धीरे धीरे नाना प्रकार के रफटिक मणि और माणिक्यों से सजी हुई सभा-मण्डप की छत 
आँगन और दीवारें अपूब शोभा को धारण करने लगीं | सभा के बीचों बीच स्फटिक की सीढ़ियांदार और 
रत्नों से जड़ी हुई वेदिका स शोभित एक स्वच्छ जल का सरावर बनाया गया | मंडप के चारों ओर 
की भूमि कमलों से परिपू्ण सरोवरों, छायादार पेड़ों की कतारों और सुगन्धित फूलों की वाटिकाओं 
से सजाइ गई | जल और थल के फूलों की सुगन्ध से मिली हुई वायु से सभा खूब सुगन्धित हो उठी । 


खाण्डवप्रस्थ में कुछ दिन बढ़े सुख से बिता कर कृष्ण ने, पिता के दशनों के लिए बड़े 
उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रकट की | अपनी बुआ कुन्ती और युधिष्टिर की चरण-वन्दना करके 
उन्होंने घर जान की आज्ञा प्राप्त की | फिर अपनी बहन सुभद्रा के तरह तरह की उपदेश-पूण बातें 
सुना कर उन्होंने धीरज दिया और सुभद्रा न माता तथा स्त्रजनां के लिए जा सन्देशा कहा उसे कह 
देने का भार अपने ऊपर लिया | 


इसके बाद उन्होंने स्नान करके अलड्भार आदि पहने और पूजा कर चुकने पर चलने के लिए 
तेयार होकर घर स बाहर निकले | वहाँ स्वस्ति-पाठ करनेत्राल ब्राह्मणों ने उनका अभिननन्‍दन किया-- 
उन्हें नाना प्रकार के आशीवाद दिये | कृष्ण अपन गरुड़ के चिह्॒वाले रथ पर सवार हुए। युधिष्ठिर 
ओर अजुन भी बड़े प्रम से उनके साथ बेठे | युधिष्टिर न, दारुक सारथि का अलग बिठा कर, घोड़ां की 
रास खुद अपने हाथ में ली। बाक़ी पाण्डव लोग उनके पीछे पीछे रथ पर चले। 


इस तरह दे। कास जाने पर कृष्ण ने युविष्ठिर के चरणों पर शीश रख कर उनसे लौट 
जाने के लिए कहा | तब युधिष्टिर ने पैरों पर पढ़े हुए क्ष्ण के उठा कर उन्हें द्वारका जाने की 
अनुमति दी। अजन और भीम ने आलिट्डन तथा नकुल और सहदेव ने प्रणाम करके उनके बिदा 
किया । 

कृष्ण के चलने पर पाण्ठव लोग उस समय तक उनके वायु की तरह तेज चलनेवाले रथ की 
ओर एकटक देखते रहे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने रहा । उन लोगों का मन कृष्ण ही 
के साथ गया। शरीर मात्र वहाँ रह गया | कुछ देर बाद, कृष्ण का रथ अदृश्य हो जाने पर, 
कृष्ण की याद और उनके सम्बन्ध की प्रीति से भरी हुई बातें करते हुए वे अपने घर लौटे । 


पहला खरड ] पाण्डवों- का सबसे बड़ा राजा होना ७३ 


इधर चोदह महीने तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा। अन्त में मय दानव युधिष्ठिर के 
सभा बन जाने की खबर दी । इससे वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अनक देशां से आये हुए ब्राह्मणों के 
घी-दूध से बनी हुई चीज़ें, फल, मूल, मृगमांस आदि भेजन, और वख््न--माला आदि से तृप्त करके 
सभा में प्रवेश किया । वहाँ मंगल-पाठ की ध्वनि आकाश तक गूँजने लगी। युधिष्ठिर के मन में भक्ति- 
भाव का वेग प्रबल हो उठा। उन्होंने गीत, वाद्य और फलों के द्वारा देवताओं की पूजा और 
स्थापना की । 

इसके बाद आये हुए लोगों के द्वारा पू्जित होकर भाइयों के साथ युधिप्ठिर उस जी 
लुभानवाली सभाभूमि में घूमने लगे । घृूमबाम कर मण्डप के बीचोंबीच सिंहासन पर वे बैठे । इसी समय 
कुछ तेजस्त्री ऋषियों के साथ देवषि नारद आ पहुँचे | पहले ते उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह के क्रिस्से- 
कहानियों और प्रश्नों के बहाने युधिष्ठिर के गज-धम्म-सम्बन्धी नाना प्रकार के सार-गर्भित उपदेश दिये । 
फिर सभा की मनोहरता से प्रसन्‍न होकर वे बाले :-- 

महाराज ! मणियों से जड़ी हुई तुम्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मनुष्यलोक में न 
हमने और कहीं देखी और न सुनी । यह सिफ़ देवताओं की सभाओं के साथ तुलना के योग्य है । 

यह कह कर सभा में बेठे हुए लोगों का कातृहल दूर करने के लिए, तीनों लोकों में घृमनेवाले, 
वन करने में चतुर, महामुनि नारद देवलोक की तरह तरह की सभाओं का हाल कहने लगे । 

यम की सभा के राजा लोगों का, वरुण देव की सभा के नाग ओर दैत्यकुल का, कुबेर की 
सभा में विहार करनेवाले यज्ञ, राक्षस, गन्धव और अप्सराओं का, तथा ब्रह्मा की सभा के महर्षि और 
देवताओं का वगान करके, अन्त में, नारद ने सुरलोक के म्व्रामी इन्द्र की सभा में रहनेवाले पुण्यात्मा 
गज़ा हग्श्िन्द्र का हाल कहा | 

उनकी बात समाप्त होने पर युधिष्टिर ने पूछा :-- 

हे मुनिवर ! राजा हरिश्रन्द्र ने ऐसा कान सा पुणयकम्म और तपश्चय्यां की थी जिससे उन्होंने 
इन्द्र की बराबरी का दजां पाया । 

देवषि नारद ने कहा :-- 

महाराज ! सातों द्वापों को जीत कर उन्होंने अन्त में राजराजेश्वरों ही के करने याग्य राजसूय 
नामक यज्ञ किया था। हे धमराज | जे चारों दिशाओं के राजाओं के अपने वश में करके इस बड़े 
यज्ञ का करता है वही इन्द्र के पद को पा सकता है । 

यह कह कर नारद ने बिदा माँगी और चल दिया। 

राजसूय यज्ञ की महिमा सुन कर युधिष्ठिर ने ठंढी साँस ली। राजा हरिश्रन्द्र के आश्रय्येजनक 
फल पाने की बात वे जितनी ही अधिक साचने लगे उतनी ही अधिक इस यज्ञ के करने की इच्छा उनके 
मन में बलवती होने लगी । 

इसके लिए पहले ता उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह राज्य करके प्रजा को खूब प्रसन्न किया । 
युधिष्ठिर के धम्माचरण, भीम के पालन-पाषण, अजुन के शत्रु-नाश, नकुल की नम्नता और सहदेव के 

धर्मोपदेश से सबकी व्यथा, भय, रोग और चिन्‍्तों आ्रारदि दूर हो गई । शाह्म के अनुसार कर लेने और 

धर्म के अनुसार राज्यशासन करने से सारी प्रजा सुखी हे। गई । धन-जन की कोई शिकायत बाक़ी न रही । 
पाण्डवों के शील-स्वभांव भ्रौर अच्छे कामों से प्रसन्न होकर जीते हुए राजा लोगों ने बिना सिर हिलाये 
कर देकर पूरे तार पर उनकी अथीनता स्वीकार की । 

धीरे धीरे युधिष्ठिर ने जब अवस्था अनुकूल समझी तब वे मन्दत्रियों और भाइयों से राज- 
सूय यज्ञ की बार बार चचों करने लगे। 

फा० १० 


है सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


मन्त्री प्रशंसापूवक कहने लगे :-- 

महाराज | ज्षत्रियों में जैसा बल हाना चाहिए वैसा हेने से राजसूय यज्ञ सहज ही में हो 
सकता है | इस समय सभी आपके अधीन हैं। इसलिए बिना किसी चिन्ता के आप इस यज्ञ को 
आरम्भ कर सकते हैं । 

भाइयें ने अपने अपने बल-वीय्ये के द्वारा युधिष्ठि: को भारतवष का सबसे बड़ा राजा 
बनाने में सहायता देना स्त्रीकार किया । 

यह देख कर कि सबने उनकी बात का समथन किया, युधिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु इतने 
पर भी उनका सन्देह अच्छी तरह दूर नहीं हुआ। अन्त में उन्हेंने यह निश्चय किया कि राज-काज 
की बातों को सबसे अधिक सममनेवाल अद्भुत बुद्धिमान्‌ कृष्ण से सलाह लिये बिना कोइ काम 
करना अच्छा नहीं । 

इस इरादे से उन्होंने तेज़ चलनेवाले रथ पर एक दूत द्वारका भजा। युधिष्ठिर हमसे मिलना 
चाहते हैं, यह बात मालूम होते ही ऋष्ण आये हुए रथ पर तुरन्त बैठ गये और खाण्डवप्रस्थ पहुँच 
कर बुलाने का कारण पूछा । 

युधिष्ठिर बोले :--हे कृष्ण | हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़े उत्सुक हैं । किन्तु तुम्हारी 
सलाह लिये बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ काई ता बन्धुत्व के कारण हमारी इच्छा के विरुद्ध 
कुछ नहीं कहना चाहता । कोई स्वार्थ के वश होकर ख़ुशामद के मारे हमारी सब बातों का समथथन 
करता है | हे बुद्धिमान्‌ ! हम अकेले तुम्हीं से यथाथ उपदेश पाने की आशा रखते हैं । 

इसके उत्तर में ऋष्ण ने कहा :-- 

महाराज | आप बड़े शुणवान्‌ हैं। कौन बातें ऐसी हैं जो आपमें नहीं ? इसलिए आप 
इस यज्ञ को हर तरह से कर सकते हैं। पूवकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, कोई धन के बल से, 
काई भुजाओं के बल से, कोई तपस्या के बल से साम्राज्य प्राप्त करके सारे भारत के राजा होते थे, अथोत्‌ वे 
सम्राट्‌ बनते थे। उन्हें सारे माण्डलिक राजे सिर भुकाते थे। किन्तु तुममें ये सब गुण इकट्ठ देग्वे जाते 
हैं। पर इच्छानुसार साम्राज्य पाने में इस समय एक बाधा है। पहले उसे दूर करना ज़रूरी है । 

परम प्रतापी मगध के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभाव से आस-पास के सब राजे डरते हैं। 
जे भाग नहीं गये वे सब जरासन्ध के अधीन हुए हैं। हे धम्मेराज ! तुम्हें तो मालूम ही है कि कुछ 
दिन पहले जब हमारे मामा दानदराज कंस ने यादवों पर घोर अत्याचार करना आरम्भ किया था 
तब हमने सबका उद्धार करने के लिंए उसे मारा था। कंस को जरासन्ध ने अपनी कन्या दी थी। 
इसलिए उस समय से वह दुरात्मा हम पर अत्यन्त क्रद्र है। तुम्हारे मामा वसुदेव को उसकी अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी है। उसी के कारण बाक़ी याददों के साथ हम लोगों को मथुरा से भागकर 
द्वारका में रहना पड़ता है। कभी कभी उसकी दुष्टता से द्वारका भी छोड़ कर रैवतक पवत पर कुसस्थली 
नामक सुरक्षित क्िले में हम लोगों को आश्रय लेना पड़ता है। महाबली शिशुपाल, जरासन्ध से हार 
कर, उसका सेनापति हुआ है। तुम्हारे पिता के मित्र, यवननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार 
हुए हैं। इससे भी सन्‍्तुष्ट न हाकर बल के घमण्ड से चूर मगधराज ने बहुत से राजों के जीत कर 
ओर उन्हें अपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर में बलि चढ़ाने के डूरादे से उनको क़्रेद कर 
रक्खा है । हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे सिवा कम शक्तिवाले किसी राजा में यह ताब नहीं कि इस नीच राजा 
के घमण्ड को चूण करे । बिना उसे मारे सम्राट्‌ होने की आशा करना तुम्हारे लिए व्यथ है । 

मगधनरेश क प्रचण्ड पराक्रम की बात सुनकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे । उन्होंने कहा :-- 

हे कृष्ण | अच्छा हुआ जो हमने तुमसे सलाह ली। अब तक किसी ने हमको जरासन्ध 
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के पराक्रम की ख़बर नहीं दी थी। यदुवीरों के साथ जब तुम्हें भी भागना पड़ा तब हम उसको केसे 
जीत सकते हैं ? और साम्राज्य पाने के लोभ से स्त्राथ के वशीभूत होकर भीम और अजुन को हम 
उस अद्भुत बलवान्‌, सब तरह की सहायतावाले, दुरात्मा के साथ युद्ध करने केसे भेजें। जो हो, 
हम सब कुछ तुम्हीं पर छोड़ते हैं | इसलिए तुम्हीं कहो, अब क्या करना चाहिए १ 

यह सुन कर भीम बोले :-- 

इसमें सन्देह नहीं कि कमज़ोर ओर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहनवाले मनुप्य के लिए 
कोई उपाय नहीं है। पर हाँ, कमज़ोर आदमी कौशल और उत्साह से अपने स अधिक बली का 
ज़रूर हरा सकता है | यह निश्चय सममिएण कि हमारा बल और अजुन की अस्त्र-शिक्षा, कृष्ण की 
बुद्धि की सहायता पाकर, सहज ही में सब काम सिद्ध कर सकती है। 

अजुन बाले :--है आय्य ! वीरता, यश, बल और अपना पक्ष लेनेवाल योग्य पुरुष बड़ी 
कठिनता से मिलते हैं। पर इंश्वर की कृपा से ये सब हमें प्राप्त हैं। इस समय हम इन साधनों को क्‍यों 
व्यथ जाने दें | यदि प्राण-नाश होने के डर से युद्ध से जी चुराना हा तो शान्तभाव से वनवास करना 
ही अच्छा है। शत्रु को जीत कर अपनी बढ़ती करना ही क्षत्रियां का सच्चा धम है। 

कृष्ण बाले :--हे धमनन्दन ! अजुन ने वही बात कही जो उन्हें कहनी चाहिए | उनका 
कहना यथाथ है । चाहे दिन हे। चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी जरूर ही आवेगी | युद्ध से दूर रह कर 
काई अमर हे। गया हो, यह ता हमने कभी सुना नहीं । यदि दोनों पक्तवालां का बल बराबर है ता जा 
चतुराई से काम लेता है वही जीतता है । हम यह ते कहते नहीं कि जरासन्ध से रीति के अनुसार युद्ध 
किया जाय | यदि हम अपने छिद्र छिपा कर उसके छिद्रों का सहारा ले सकें ता निश्चय ही हमारी जीत / 
होंगी । और यदि हम लोग हार भी जायें ता भी हम लोगों को स्वग की प्राप्ति होगी, क्यांकि हमारा/ 
उद्दश अच्छा है । 

कुछ देर साच कर बुद्धिमान्‌ कृष्ण फिर कहने लगे :-- 

देखिए महाराज ! हम नीति जानते हैं, भीम बलवान हैं, और अजुन अख्न-विद्या में निपुण हैं । 
हम लाग यदि छिपे छिप जरामन्ध के घर में घुस कर उससे युद्र करने को कहें ता वह निश्चय ही बल 
के नशे में चूर हाकर भीमसेन के साथ महयुद्ध करने पर राज़ी हा जायगा। उस समय हम लोग भीम 
की रक्षा करेंग और अपने उपदेश द्वारा उन्हें मदद पहुँचायेंगे। इंस तरकीब से जगासन्ध के साथ मल युद्ध 
करने में भीम निश्चय ही जीनेंग । इसलिए अधिक द्विविधा न कीजिए; विश्वासपूवक भीम और अजुन 
का हमारे साथ कर दीजिए । 

तब युधिष्ठिर के धीरज हुआ । उन्होंने कहा : -- 

हे मधुसूदन ! तुम्हें हमसे अब पूछ पाछ की ज़रूरत नहीं। तुम अपन केा पाण्डबों का नायक 
समभा । हम सब तुम्हारे आश्रित हैं । जा जी में आबे करा। छः 

कृष्ण, युधिष्ठिर की इस आज्ञा के अनुसार, भीम और अजुन के साथ, स्नातक ब्राह्मणों के समान 
कपड़े पहन कर, मगध दश की ओर चले । तीनों वीरों के जाते देख सबन मन ही मन निश्चय किया 
कि अबकी बार जरासन्ध मारा जायगा। 

कुरु ओर कुरुजाज्ञल देशां के बाद और बहुत से देश, नद-नदी पार करके अन्त में तीनों 
बन्घु कुण्ड, तालाब और घैक्षों से युक्त गोरक्त पवत पर पहुँचे । वहाँ से उन्हें सामने फैली हुई मगध की 
राजधानी दिखाई पड़ी । 

कृष्ण बाले :--है अजुन | यह देखो सुन्दर रमणीक राजभवनों से सजा हुआ मगध-राज्य 
देख पड़ता है। इन पहाड़ी से घिरे हुए देश में रह कर इतने दिनों तक जरासन्ध ने राजों पर मनमाना 
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अत्याचार किया है | यह स्थान ही ऐसा विकट है कि इस पर काइ सहज में धावा नहीं कर सकता | आज 
हम जरासन्ध का घमणड चूर्ण करेंगे । 

इसके बाद तीनों वीरों ने नगर में जाकर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चबूतरा सा बना 
हआ है, जिसे सब लाग पृज रहे है । उसी के निकट जीत कर मारे गये एक दानव के चमड़े की बनी 
हुई प्रचएड गजना करनेवाली तीन भेरियाँ रक्खी है । चबूतरे और भेरियों के तोड़-फाड़ कर कृष्ण 
भीम और अजुन को लिये हुए, प्रसन्नतापषक नगर से घुसे और राज-पथ से जरासन्ध के महल की 
ओर चलने लगे । रास्त में तरह तरह की खान की चीज़ों और फूल-मालाओं से शामित दूकानें देख 
कर उन्होंन मालियां स जबरदस्ती तीन मालायें छीन कर अपने अपन कंठ में धारण कर लीं। 

इधर मगध नगर में उस दिन तरह तरह के अशकुन हो रह थे । पुरोहितों ने राजा के इस बात 
की खबर दी और ग्रहों की शान्ति के लिए उस हाथी पर चढ़ा कर अग्नि की प्रदक्तिणा करवाई | इसके बाद 
ब्रत-उपवास करके जरासन्ध एक एकान्‍्त कमरे में बेठे । 

इसी समय दानों पाण्डवों के साथ कृष्ण राजभवन में पहँच और कई कमरों ओर दालानों 
से हात हए अन्त में मगधराज के पास उपस्थित हुए | 

मगधराज जरासन्ध उनको देखते ही खड़े हो। गय और आगत ब्राह्मणों पर यथेचित भक्ति- 
भाव दिखाकर, जल, पूजा की सामग्री और मधुपक से उनका सत्कार किया । 

किन्तु उस पूजा का ग्रहण न करके भीम और अजुन ता चुप रह, किन्तु कृष्ण बाल :-- 

हे राजेन्द्र | हमारे दानां साथी इस समय ब्रतस्थ हैं । आधी रात के पहले थ न बालेंगे । 
इसलिए आधी रात बीत जान पर आप फिर आकर इनके साथ बात-चीत कीजिएगा । 

जरासन्ध न यह बात मान ली और तीनों स्नातकां को यज्ञशाला में रहने के लिए कह कर 
चले गये । आधी रात होने पर फिर वे उनके पास आये और यथाविधि उनकी पूजा की । 

किन्तु इस बार भी उन्होंने पूजा न ली। इस अदूभुत व्यवहार और उनकी अपृव वेशभूषा 
का देख कर मगघराज विस्मित हुए | वे कहन लगे :-- 

हू विप्रगण ! आप लोग कौन हैं ९ स्न्तक ब्राह्मण तो सभा में जाने के समय छोड़ कर और 
कभी लाल कपड़े नहीं पहनते और चन्दन तथा माला नहीं धारण करते । आपके वस्त्र आदि तो ब्राह्मणों 
के से हैं; पर आपके बलिए शरीर और घनु॒प को प्रत्यश््वा की रगड़ के चिह्ृ॒वाली भुजाओं से माल्म 
हाता है कि आप क्षत्रिय है। मैंने सुना हैं कि नगर में घुसते समय आप चेत्य नामक चबूतरे का 
ऊपरी हिस्सा और तीन भरियाँ ताड़ फाड़ आये है। इसका क्‍या मतलब है? हमारे यहाँ अतिथि 
के रूप में आकर हमारी दी हुई पृजा आप क्‍यों नहीं लेते ? इन सब गृढ़ बातां के खोल कर साफ़ 
साफ़ कहिए, क्‍या मामला है | तब कृष्ण बाले :-- 

महाराज | तुम हम लोगों को स्नातक ब्राह्मण क्‍यों समभने हे। ? ब्राह्मणों के सिवा क्षत्रिय 
और वेश्य भी क#नातक ब्रत धारण करने के अधिकारी हैं। तुमने ठीक कहा हैं, बल ही से ज्षत्रियों 
का परिचय मिलता हैँ। इसलिए आज ही हमार बाहबल की आप परीक्षा कर सकते है। मित्र 
के घर प्रकाशभाव से और शत्र के घर गुप्ररूप स जाना चाहिए। इसलिए हे राजन ! शत्र की 
दी हुई पूजा न लेने के नियम का पालन करते हुए हम गुप्त-बेश में आपके घर आये हैं। 

इस पर भी जरासब्ध की समझ में ठीक वात न आई । वे बोले :-- 

हे सस्‍नातक-ब्राह्मणगण ! हमें ता याद नहीं कि कभी हमने तुम्हारँ साथ शत्रता की हो, या 
तुम्हारा कोइ अपकार किया हो । मालूम होता है, तुम्हें भ्रम हो गया है । 


इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा :--- 
हे नृपाधम ! तुम जब अपने ही वर्ण के गजों के पशु की तग्ह समझ कर बलिदान देन को 
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तैयार हो तब सभी क्षत्रिय तुम्हारे वैरी हैं। तुम अपने को क्षत्रिय-वंश में सबस बढ़कर बलवान 
समभते हो, यह तुम्हारी भूल है । राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे इस श्रम को दूर करने के लिए हमें भेजा 
है । इस समय या तो अपने क़ैद किय हुए गाजों को छोड़ कर कुरुराज युधिष्ठिर को अधानता स्वोकार 
करो या हमसे युद्ध करो। 

जरासन्ध न कहा :--<म बिना जीते किसी राजा को नहीं लाय। इसलिए उन पर मनमाना 
व्यवहार करने का हमें अधिकार है । तुम चाहे जिस राजा के भेज हो, हम तुमसे बिलकुल नहीं डरते। 
इसलिए, चाहे अलग अलग चाहे एक ही साथ, हम तुम तीनों से युद्ध करने को तैयार है । 

तब यदुवंश-श्रे्ठ कृष्ण बोल :-- 

हे राजन्‌ ! हम अन्याययुद्ध नहीं करना चाहते | तुम तीन जनां में किसके साथ युद्ध करना 
चाहत हो, बतलाओ ? 

जरासन्ध ने भीमसेन ही का प्रधान समझा; इसलिए उन्हीं को युद्ध के लिए चुना । 

इसके बाद, युद्ध की ख़बर फैल जाने से, पुरोहित मन्नल-कारक वस्तु और घाव लगने से 
पैदा हुई बेहोशी दृगर करनवाला बाजूबन्द और ओषधियाँ लकर वहाँ पहुँचा | ब्राह्मण का स्वस्तिपाठ 
समाप्त होते ही जरासन्ध ने मुकुट उतार कर कवच धारण किया। भीमसेन भी, क्रष्ण स एकान्द में 
बातें करके, युद्ध के लिए तेयार हुए। इसके बाद दोनों वीर मल्ल-युद्ध करने लगे। 

पहल उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया और पेर छूकर ताल ठोंका। फिर भुजाओं से कंधां पर 
प्रचए्ड आघात किया | धीरे घीर दोनों लिपट गये। तरह तरह के दाँव पंच खलन लगे। णक दूसरे को 
बगल में दबाकर बलपृवक पीस डालने और ज़मीन पर पटक देने की कोशिश होने लगी । 


इसके बाद बल में एक दूसरे को बराबर समझा कर दोनां वीर थाड़ी दर तक गम्भीर 
गजना करके एक दूसरे को क्रद्ग हुए सिंह की तरह देखते रहू। फिर घूंसबाज़ी करते हुए भुजाओं के 
द्वारा ऊपर, नीच, आग, पाछ, इधर, उधर खीोंचकर एक दूसरे का जीतने का उद्योग करने लगे। 


धीर धीरे दोनां वीर क्रोध स पागल हो उठे । वे प्रचण्ड घूसेबाज़ी करन लगे; णक दूसरे 
को सिर से टकर मारने लगे; माथ पर लात मारने तक की चष्टा करने लगे। युद्ध न महाभयझ्भूर रूप 
बारण किया । बिना कुछ खाय-पिये दिनरात यह विकट बाहुनयुद्ध होता रहा । 

कृष्ण तो बड़ बद्धिमानू थ। व ताड़ गये कि जरासन्ध कुछ थक गया हैं। इस बात की 
सूचना उन्होंन भीमसन को देनी चाही | भीमसेन का इशार स होशियार करने के लिए वे बाले :-- 

है भीम | थके हुये शत्र को पीड़ा पहुंचाना उचित नहीं । 

यह सुन कर भीम क्राध से ओर भी उबल उठे। जरासन्ध कुछ कुछ असावधान था ही 
कि भीम ने एकदम से अपना सत्र बल लगाकर उसे उठा लिया । कइ बार धुमा कर भीमसेन ने उसके 
जमीन पर पटका और पीठ पर घुटन रख उसकी रीढ़ ताड़ दी । रीढ़ ताड़ते ही जरासन्ध का प्राणपक्ती 
उड़ गया । 

इसक बाद शत्र का संहार करनवाले उन तीनां वारों ने जरासन्ध के मृतक शरीर को वहीं 
राजद्वार पर छाड़ा और वहाँ से निकल करागार में पहुँच | वहाँ जितने राजे क्रैद थे सबको एक साथ 
छाड़ दिया । 

बे बढ़े प्रसन्न होकर कृष्ण स बाले :-- 

हे बासुदेव ! आपने हमें इस घेर विपद से उद्घार किया। इसके बदले में आपका क्या उपकार 
करें ? कहिए। 

कृष्ण बाल :-हे राजगण ! राजा युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करन की है । वे साम्राज्य 
प्राप्त करने के अमिलाषी हैं। इस काम में आप उनकी सहायता कीजिए । 


७८. ., सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


राजां ने प्रसन्नतापूषक युधिष्ठिर की अधीनता अद्जीैकार की ओर नाना प्रकार के रत्न भेंट करके 
अपनी क्रतज्ञता दिखाइ । 

इसी समय जरासन्ध का पुत्र, पुरोहित को आगे करके, अपने मन्त्रियां और कुद्म्बियां के 
साथ, डरते डरते कृष्ण के पास आया | कृष्ण ने उस भयातुर राकुमार को धीरज दिया और उसे 
मगधराज की गद्दी पर बिठाया। उसने युध्रिष्ठिर के लिए कर-स्वरूप बहुत सा घन-रत्र कृष्ण 
की दिया । 

इसके बाद मगधराज की पताका जिस पर फहरा रही थी ऐस ग्थ पर बैठकर दोनों पाण्डवों 
के साथ कऋ्ष्ण जल्दी जल्दी खाण्डवप्रस्थ पहुँच और युधिप्ठिर से बोले :-- 

हे राजां में श्रेष्ठ ! सोभाग्य से भीम ने जगासन्ध को लड़ाई में मार डाला और क्रेदी राजां 
को कारागार से छुड़ा दिया । अब आपके इच्छित साम्राज्य पाने और गजसूय यज्ञ करन में कोइ बाघा 
नहीं देख पड़ती । 

युधिष्ठि: इस खशख़बरी को सुन कर बड़े प्रसन्‍न हुए। उन्होंन कृष्ण का सत्कार करके 
उन्हें और भीम अजुन को बढ़े स्नेह से गले लगाया। कृष्ण सबको आशीवाद-प्रणाम करके अपने 
नगर गये | 

इसके बाद सम्राज्य की जड़ मजबूत करन, और अपन अधीन राजों से कर लेकर यज्ञ 
के लिए बहुत सा घन इकट्रा करने के इरादे से युध्रिष्ठिर ने चारों भाशयां को दिग्विजय के लिए 
भेजा । 

अजन उत्तर दिशा की ओर गये। वहाँ उल्होंने प्राग्ज्यातिप देश के राजा भगदत्त को 
उछक देश के निवासी बृहन्त को और काश्मीर देश के सारे ज्ञत्रिय-बीरां को अपने वश में किया | 
पीछे उत्तरकुरु नामक गात्थव देश में जाकर युद्ध की तेयारी की। तब नगर के महाविकट 
डीलडोलवाले द्वारपालों न अजुन के पास आकर कहा :-- 

हें भाग्यशाली अज्जुन ! इस नगरी को मनुष्य नहीं जीत सकते | इस नगरी में तुम्हारा प्रवेश 
करना ही तुम्हारी शक्ति का परिचय देता है। देखो, माया के प्रभाव से यहाँ, कोइ चीज़ जीतने के 
याग्य नहीं देख पड़ती । पर हम तुम पर प्रसन्न है। इसलिए बतलाओं, तुम क्या चाहते हो ? 

अजुन हँस कर बाल :-- 

हम राजा युधिप्ठिर की साम्राज्य स्थापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे हैं । इसलिए यदि 
आप हमें कर के तार पर कुछ द दंग तो हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा | 

तब द्वाग्पालों ने अजुन को वस्त्र, गहन, सुन्दर मृगचर्म और अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र कर के 
तार पर दिय। 

भीमसेन पृव दिशा की ओर गये और पाञचाल, विदह आदि बहुत से देशों से कर इकट्ठा 
करके चेदिराज शिशुपाल के पास पहुँचे । शिशुपाल ने मित्र की तरह उनका सत्कार किया और बिना 
कहे ही अधीनता स्वीकार करके पूछा :-- 

ह महाबाहो ! कहिए, हमार लिए क्‍या आज्ञा हैं ?जा कुछ आप कहे, हम करने का 
तैयार हैं 

भीमसेन बाले :--हम धम्मैराज युधिष्ठिर के आज्ञानुसार कर इकट्ठा कर रहे हैं। यह सुनते 
ही शिशुपाल न यथाचित कर दे दिया । 

इसके बाद भीमसेन ने केशलनरंश, बृहदबल, काशिराज और राजपति क्रथ आदि बहुत से 
राज़ों का बाहुबल से जीत कर रत्न, चत्न, अगर, वस्त्र, मणि, मुकता, कम्बल, सोना, चाँदी आदि बहुत 
सी चीज़ें संग्रह की । 


पहला खरड ] पाण्डवों का सबसे बढ़ा गजा होना है 


सहदेव न बड़ी भारी सेना लेकर दक्षिण की यात्रा की। उन्होंने मधुरानरेश, मत्स्यराज, कुन्ति- 
भेज आदि मित्रों को राजसूय यज्ञ की ख़बर देकर बहुत सा धन प्राप्त किया। अन्त में बे किप्किन्धा 
नामक वागरों क्री नगरी में पहुँचे | वरॉवालों के साथ सहदेव ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया | 
किन्तु वे लोग न तो थके, न घबराये । पर सहदेव की वीरता से प्रसन्न होकर बोले :-- 

जो काम तुम करना चाहते है| उसमें विप्न डालने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए तुम 
ये सब रत्न लेकर यहाँ से प्रस्थान करो । 

इसके बाद समुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दृत के द्वारा द्राविड़, कलिब्न, पुरी और 
यवनपुर आदि के राजों तथा पुलम्त्यनन्दन विभीषण से धन, रत्र आदि उपहार वहीं बेठे बैठे 
मेंगा लिये । 

महाबली नकुल पश्चिम की तरफ़ रवाना हुए। पहले रोहितक देश में मयूरों से उनका विकट 
युद्ध हुआ | मयूर युद्ध में हार गये। फिर उन्होंने जैरीपफक नामक मरुभूमि और महेश्व नामक धन- 
धान्य-सम्पन्न देश पर पूरी तौर से अपना अधिकार जमाया। इसके बाद दशाण, शिवि, त्रिगत आदि 
बहुत से देश जीते । अन्त में यादवों से कर लेकर लौट आये । 

,.._ इसी तरह किसी ने प्रीतिपृबक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयों को बहुत सा धन दिया। 
पूण-रूप से विजयी हे।कर उन लोगों ने चारों दिशाओं से अनन्त धन बड़े कष्ट से इकट्रा किया। उसे 
बे अपने अपने साथ खाण्डवप्रस्थ ले आये । 

इससे युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए; भाइयों की बदौलत उनके इच्छित यज्ञ का सामान पूरा 
हो गया। 

युधिष्टिर के मित्र कहने लगे :--- 

आपके यज्ञ करने का अवसर अब आ गया है। इसलिए शीघ्र ही इस शुभ काम को 
आरम्भ कीजिए। 

यह सलाह हो ही रही थी कि युधिष्ठिर के दिश्विज्य और साम्राज्य पाने का हाल सुनकर 
यादवों की तरफ़ से बहुत सा धन-रत्न-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णनी खाण्डवप्रस्थ आ पहुँचे। उनके 
साथ उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी | उसके सेनापति वसुदेव जी थे । 

चारों भाश्यों और धौम्य पुरोहित से घिरे हुए धम्मराज युधिष्टिर, कुशल-समाचार पृद्ध कर, 
सुख से बैठे हुए कृष्ण से बोले :-- 

हे वासुदेव | केवल तुम्हारे अनुग्रह से यह प्रथ्वी समुद्र के किनारे तक हमारे वश में हुई है । 
अब हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे ओर भाइयों के साथ मिल कर यज्ञ करें | इसलिए काम आरम्भ करने 
की अनुमति देकर हमें क्ताथ करो । 

यह सुन कर कृष्ण ने जी भर कर युधिष्ठिर के गुण गाये । फिर वे बोले :-- 

महाराज | आप ही यह महान्‌ राजसूय यज्ञ करने याग्य हैं। इसलिए शीघ्र ही यज्ञ की दीक्षा 
लीजिए । आपका यज्ञ समाप्त होने से हम सब कृताथ होंगे, आपकी भलाई करने में हम हमेशा ही तत्पर 
रहे हैं । आप जिस काम के लिए कहेंग, हम वही करेंगे। 

युधिष्ठिर ने कहा :--ह कृष्ण । हमारे भाग्य से जब तुम आगये हो तब्र हमें अपने इस काम में 
ज़रूर ही सिद्धि होगी, इसमें काई सन्देह नहीं । 

इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव और मन्त्रियां को ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही 
यक्ष का सब सामान लाने को कहा । 

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने के पहले ही सहदेव नम्नतापूवक कहने लमे :--- 

प्रभो | आपकी आज्ञा के पहले ही सब चीज़ें आ गई हैं । 


८० मचित्र महाभारत [ पहला खरड 


इसके बाद महषि ह्वपायन स्वयं यक्ष के ब्रह्मा बने । धनहजय सुसामा बन कर सामवेद का गान 

करने लगे | त्रह्मनिष्ठ याज्षवल्कय, वसु के पुत्र पाल और पौम्य होता और उनके शिप्य सदस्य हुए । यज्ञ- 
म्बन्धी बातों के विषय में नाना प्रकार के तक वितक हो चुकने पर स्वस्तिवाचन प्रारम्भ हुआ । फिर 

संकल्प छोड़ने के बाद उस बड़ी यज्ञशाला को शास्त्र के अनुसार प्रजा की गई। इसके अनन्तर कारीगरों 
ने आज्ञा पाकर वहाँ अच्छे अच्छे घर बनाये । 

यथाशाम्त्र सब प्रबन्ध हो चुकने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को आज्ञा दी :-- 

भाई | तेज चलनेवाले दूतां को निमन्त्रण देने के लिए सब कहीं भेजे। :-- 

सहदेव ने आज्ञा सिर माथ पर चढ़ाकर सब कहीं याग्य दूत तुरन्त ही भज दिये। उन्होंने 
दूतों से कह दिया कि हमारे देश में जितने ब्राह्मण और वैश्य हैं उन्हीं को नहीं, किन्तु श॒द्रों तक को 
यज्ञ की खबर दे देना ! 

इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्, विदुर, कृपाचाये और दुर्योधन आदि 
को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने बढ़े आदर से सबको नेबता दिया। भीष्म, द्रोण 
कप और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे स्वीकार करके यज्ञकाय्य देखने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया । 

ठीक समय पर अनेक देशां से गजा लॉग आने लगे । सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र द्रपदराज 
मसपुत्र विराट्गज, सपुत्र शिशुपाल, बलराम आदि यादव-वीर, काश्मीरनरेश तथा मिंहलनरेश आदि 
पहाड़ी राजां से लेकर दक्षिग समुद्र के तट पर रहनेवाले स्लेन्छ तक, तरह तगह के उपहार लेकर, 
खाण्डवप्रस्थ में आने लगे। 

धर्मराज ने आये हुए गजां का यथाचित सम्मान किया और ठहरन के लिए उन्हें अलग 
अलग घर दिये | जितने घर थे सब जी लुभानेवाले तरह तरह के राजसी ठाठ के सामान से सजे हुए थे 
ओर तालाब तथा बृक्षों से शाभायमान थे । राजा लोगों की थकावट वहाँ पहुँचते ही मिट गई । वे लोग 
चित्त को हर लेनेवाली सभा की शेभा देखने और सभासदों तथा त्रह्मणियों से घिरे हुए युधिष्ठिर का 
दशन करने लगे | 

इसके बाद युधिष्ठिर न भीप्म आदि कारवों से कहा :-- 

आप लोग इस यज्ञ सें सब तरह हम पर कृपा कीजिए । हमार घनदालत के हमारी ही तरह 
आप भी मालिक हैं। जिसमें हमारी भलाई हो वही आप कीजिए | 

इस प्रकार सबसे कह कर, यज्ञ की दीक्षा लिये हुए पाण्डबराज युधिष्ठिर ने सबको अपना 
अपना काम अलग अलग बाँट दिया। द॒ःशासन को खाने की चीज़ों का, अश्वत्थामा को ब्राह्मणों की 
सेवा का, धृतराष्ट्र के पुत्र सब्ज्जय का राजे की शुश्षपा का, दुयोधन को आया हुआ उपहार लेने का 
क्ृपाचाय्य को रत्र आदि की निगरानी का और कृष्ण को ब्राह्मणों के पैर धोने का काम सोंपा गया। 
धतराष्ट्र आदि बूढ़े लोग घर के मालिक की तरह रहे । भीष्म और टठ्ोण सब बातों की देख भाल 
करने लगे। 

शुभ मुहत आने पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को नियम के अनुसार राजसूय यज्ञ की दीक्षा 
दी । इसके बाद धम्मेराज युधिष्ठिर हज़ारों ब्राह्मणों, भाइयों, मित्रों, सजातियां, अधीन राजों और 

ज्षत्रियां से घिरे हुए मूतिमान्‌ धम्म के समान यज्ञशाला में गये | वहाँ सभामण्डप में पहुँच कर भीतर 

की वेदी पर बैठ गये | उनके चारों तरफ़ नारद आदि महूषि और राजा लोग बैठे, और उन पर मन्त्र से 
पविन्न किया हुआ जल छिड़कने लगे। 

इस काम के समाप्त होने पर ऋषि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ 
गई और उनमें बड़ी बेढब बहस होने लगी। किसी ने भारी चीज को छोटी बताया, किसी ने छोटी 
को भारी । कोई दूसरे के बताये हुए अथ का खण्डन करने लगा। 
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तब कुरुओं में श्रेष्ठ भीष्म सभा के बीच में खड़े होकर युधिष्ठिर से बोले :-- 

है भारत ! इस समय राजां का यथायाग्य सत्कार करने का समय आ गया है। आचाय्य, 
ऋत्विक, सम्बन्धी, स्नातक, राजा और स्नेही जन यही छ: प्रकार के लोग पूजा के याग्य हैं | इसलिए 
इनमें से हर एक की उचित पूजा कगो। किन्तु आज की सभा में जिसे सबसे बड़ा समझना उसी को 
पहले अघ देकर सत्कार करना । 

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा :-- 

है पितामह ! आप ही कहिए इनमें से आप किसको सबसे बड़ा, अतण्व पहले अघ पाने 
के याग्य, समभते हैं । 

भीष्म ने सोच कर कहा :-- 

इस यज्ञ के सम्बन्ध में क्रष्ण न तुम्हारा बड़ा उपकार किया है। बुद्धि, बल और पराक्रम में भी 
वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे उन्हीं को हम सबस पहले अघ पाने के याग्य सममते हैं । 

इसके बाद भीष्म की आज्ञा पाकर, संहदेव ने गीति के अनुसार कृष्ण को पहले अघ दिया । 
कृष्ण ने उस अधघ को शाम्ररीति से ग्रहण किया | 

कृष्ण की यह पूजा महाबली शिश्युपाल को बहुत बुरी लगी। वह क्रोध से अधीर हो उठा । 
भरी सभा में वह कृष्ण का और पारणडवों का तिरस्कार करने लगा। वह बाला :-- 

हे पाश्डब ! इन सब राजों के उपम्थित रहते कृष्ण किस तरह पूजा के याग्य हुए १ तुम अभी 
ब्रालक हो; इन बातों के नहीं जानते । पर भीष्म ने क्‍या समझ कर तुमका ऐसी सलाह दी? कृष्ण 
तो राजा ही नहीं; और यदि यादववंश के तुम इतना श्रेष्ठ सममते हो तो ब्रद्ध वसुदेव के बदले उनके 
पुत्र ने क्यों अध पाया ? यह हम जानते हैं कि कृष्ण सदा ही से तुम्दारी हाँ में हाँ मिलानेवाले हैं; 
वे तुम्हें प्रसन्न रखने की सदा ही चेष्टा किया करते हैं। पर आत्मीय समझ कर यदि उनका सम्मान 
किया गया है तो तुम्हारे परम आत्मीय और उपकारकत्ता राजा द्रपद की उपेक्षा क्यों की गई। 
उन्हें तुम कैसे भूल गये ? यदि कृष्ण के आचास्ये या ऋत्विक्‌ समझा है तो द्रोणाचाय्य और 
महामान्य महर्षि हपायन से केई भी बढ़ कर नहीं । पुरुषों में उत्तम भीप्म, सब शास्त्रों के जाननेवाले 
अश्वत्थामा, गजें के गजा दुर्योधन, बीरें में श्रेष्ठ कर का छोड़ कर कृष्ण किस गुण से अब पाने के 
अधिकारी हुए ९ 

है कृष्ण ! डरपेक और नासममक होने से पागडब लोग ऐसा कर सकते हैं। पर तुमने क्या 
समभ कर पहले अधघ लिया ? मालिक की नजर छिपा कर कुत्ता यदि घेले भर भी घी चाट जाता है तो 
वह अपनी तारीफ़ कहता और करता हैं, वाह आज खूब घी खाया । यही हाल तुम्हाग हैं। इस पूजा 
के तुम कदापि अधिकारी न थे | वह दैवयाग से तुम्हें प्राप्त हं। गई है । इस पर तुम्हें इतना घमरणड ! सच 
पूछ्ठा तो राजें का इससे कुछ भी अपमान नहीं हुआ; उलटी तुम्हारी ही भद्द हुई है। 

यह कह कर शिशुवाल आसन से उठा और अन्य राजां के उकसाने लगा। महापराक्रमी 
चदिराज का क्षोभ और दूसरे राजें का क्रोध देख कर युधिप्ठिर बड़े व्याकुल हुए | वे खुद ही शिशुपाल 
के पास गये और मीठी मीठी बातें करके उसे समझाने लगे :--- 

हे महीपाल! आपने जा कुछ कहा, सा समझ कर नहीं कहा । इस प्रकार कहना आपके 
शाभा नहीं देता | आपकी बातें अधमम से भरी हुई हैं, कड़बी हैं, और व्य4 हैं । देखिए, आपसे अधिक 
उम्रवाले राजें ने कृष्ण की पूजा अनुचित नहीं समझी । हे चेदिराज ! ऋष्ण का अच्छी तरह पहिचानिए । 
कौरवों ने इनका जैसा परिचय पाया है बैसा आपने नहीं पाया। इन्हेंन बार बार ज्षत्रियां को युद्र में 
हरा कर उन्हें छेड़ दिया है। क्षत्रियों के लिए यह सच्ची तारीफ़ की बात है। इस सभा में ऐसा काई 
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नहीं जिसे कृष्ण अपने तेज के बल से हरा न सकते हैं। | ऋष्ण ने पेदा होने के दिन ही से जो बड़े बड़े 
अद्भुत काम किये हैं क्या आपने उन्हें नहीं सुना ? आपने अलग अलग राजों के जिन गुणों का वन 
किया वे सब १ुण अकेले कृष्ण में एकत्र विराजमान हैं। इसी लिए हमने आज पहले इन्हीं की पूजा की; 
सम्बन्ध के खयाल से, या इसके बदले उनसे अपना उपकार होने की आशा से, नहीं की । 

भीष्म वाले :--युधिष्ठिर ! सब लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे अच्छी नहीं लगती 
उससे विनती न करना चाहिए। मूख्य शिशुपाल कृष्ण से डाह करता है; इससे वह उनके विषय में 
सदा ऐसी ही बातें किया करता है। इसलिए यदि कृष्ण की पूजा उससे बिलकुल न सही गइ हो तो जो 
उसके मन में आवे करे | 

अपने दिये हुए अघ के सम्बन्ध में ऐसी अपमानकारक बातें सुन कर और यज्ञ के काम में 
विन्न पड़ता हुआ देख कर सहदेव क्रोध से जल उठे | उन्होंने कहा :-- 

जे। नीच राजा लोग ऋष्ण की पूजा को बुरा कहते हैं उनके सिर पर में लात मारने को तैयार हूँ। 
जिसमें शक्ति हो; वह इस बात का उचित उत्तर दे। यह कह कर सहदेव ने पैर उठाया और पैर को उठाये 
हुए चागें तरफ़ देखा | फिर, जिन और पूजनीय जनों का अप देना था उन्हें, रीति के अनुसार, अघ 
देना आरम्भ किया | 

अभिमानी राजें में से किसी के मुँह से बात उस समय न निकली । किन्तु शिशुुपाल आदि क्रद्ध 
हुए कुछ राजा लोग उठ कर इधर उधर आपस में बात-चीत करने लगे । वे वाले :-- 

हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपूण और रीति के विरुद्ध यज्ञ में युधिष्ठिर 
का तिलक न हो सके । 

क्रोध से भरे हुए राजां के इस तरह आपस में सलाह करने से यह अच्छी तरह साबित हो 
गया कि वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। 

युधिष्ठिर डर कर भीष्म से बोले :-- 

हे पितामह | ये गा लोग खीम उठे हैं। इस समय क्‍या करना चाहिए, इसका आप ही 
निश्चय कीजिए । 

पितामह भीष्म बोले :-- 

हे बुद्धिमान्‌! शिशुपाल आदि राजों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कृष्ण जब दमारे पक्ष में हें, 
तब डरने का काई कारण नहीं | 

इस बात के सुनते ही शिशुपाल फिर कठार वचन बालने लगा :-- 

हे भीष्म । राजों का व्यथ डराते तुम्हें लब्जा नहीं आती १ तुम तुन्छ से भी तुच्छ कामों के 
लिए कृष्ण की प्रशंसा करते हो। इससे माल्म होता है कि तुम सठिया गये हो। लड़कपन में इस 
अहीर ने सिफ्र एक चिड़िया, एक घोड़ा और एक बैल मारा था। इसमें आश्वय की कान सी 
बात है ? महाबली कंस के ही अन्न से पल कर इस दुरात्मा ने उन्हें मार डाला । क्‍या इसके इस 
पुरुषार्थ से तुमके इतना आश्चय हुआ है ? स्त्री, गाय, ब्राह्मण, अन्नदाता और शरण में आये हुए 
मनुष्य पर हथियार उठाना महात्माओं ने सबसे बढ़ कर पाप माना है। वही पाप इस कुलांगार ने 
किया है । इसलिए, कुरुवंश में उत्पन्न हुए हे नीच । हम तुम्हें कुछ उपदेश देते हैं, सुनो । बुढ़ापे से 
पैदा हुए डर के कारण यदि तुम्हें मूँठी प्रशंसा ही करना हो तो ऋष्ण से अधिक बलवान्‌ जो राजा 
लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी करे । उनकी प्रशंसा और स्तुति से तुम्हारा अधिक भला होने की आशा 
है। सिंह के दाँतों में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाने की इच्छा रखनेवाले गीध की तरह अधिक साहस 
न करना । याद रखना, इन राजों की ऋपा के ऊपर ही तुम्हारे जीवन का दारोमदार है । 
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महाबली और महापराक्रमी भीमसेन, भीष्म का यह अपमान न सह सके । वे लाल लाल 
आँखें करके शिशुपाल की ओर मभपटने ही वाले थे कि पितामह ने उनका रोक कर शांत किया और 
कहने लगे :--- 

हे शिशुपाल ! मालूम होता है. कि यह भागड़ा यों न समाप्त होगा । जिन कृष्ण की हमने पूजा 
की है और जिनका तुम अपमान कर रहे हो वे तो सामने ही मैजूद हैं । इसलिए यदि तुममें दम हो तो 
उनसे लड़ कर अपनी वीरता दिखाओ । 

इस बात स उत्तेजित होकर शिशुपाल ने कृष्ण का ललकारा :-- 

जनाइईन ! आ हमारे साथ युद्ध कर। जरासन्ध ने तुके दास समझा था। इसलिए तुमे छोड़ 
कर भीम से युद्ध किया था । आज हमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं बच सकता । 

तब कृष्ण धीर से खड़े हुए और मीठे तथा गम्भीर स्वर में सबस कहने लगे :-- 

हे राजेन्द्रणण | इस मन्दमति ने कई बार हमारी बुराई, हमार अपमान और हमसे शत्रता 
की है । पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे पुत्र के सा अपराध क्षमा 
कर देंगे--और अपराध भी ऐसे जिनका प्रायश्रित्त मृत्यु ही से हो सकता है। इसी लिए हम इस पापी 
के। अब तक छोड़ते आये हैं। पर इस समय इसके से से भी अधिक अपराध हो चुके। इसलिए 
आज इसका काल आ पहुँचा है। 

यह कह कृष्ण ने सहसा सुदशन चक्र फेंक कर शिशुपाल का सिर काट लिया । शिशुपाल वज की 
चाट से फटे हुए पवत की तरह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा । 

कृष्ण का तेज देख कर राजा लोग दंग रह गये । ब्राह्मण लोग उनकी स्तुति करने लगे | युधिष्ठिर 
ने भाइयों के शिशुपाल की अन्‍्त्येष्रक्रिया करने की आज्ञा देकर, शिशुपाल के पुत्र के तुरन्त चेदिराज 
की गद्दी दी । 

इसके बाद यज्ञ के सब काम निविन्न होते गये और राजसूय महायज्ञ अच्छी तरह समाप्त 
हुआ | 

यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने अवभूथ नाम का आखिरी स्नान किया । स्नान हो चुकने पर निमन्त्रित 
राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए और अपनी अपनी भेंट देकर बाल :-- 

हे ध्मराज ! आज सौभाग्य से आपने निविन्न साम्राज्य पाया है। इसस हम लोगों का 
परम।नन्द हुआ है, क्येंकि यह काम हमार भी यश बढ़ाने का कारग है। अब आज्ञा दीजिए, हम लोग 
अपने अपने राज्य के लाट जाएँ | 

युधिष्टिर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा ग्रहण की और भाइयां से बाल :-- 

हे भाशया ! ये राजा लोग प्रीतिपूबषक हमार राज्य में आये थ। अब हमारी अनुमति से बिदा 
होते हैं | हमारे राज्य की हद तक इनके साथ साथ जाव । 

इसके बाद सबके द्वारा पृजित होकर और अपने गरुड़ के चिहवाले रथ पर चढ़ कर कृष्ण 
द्वारका के लैट गये । हस्तिनापुर से आये हुए कारब लोग भी अपने घर गये केवल दुयोधन और उनके 
मामा शकुनि मय दानव की बनाई हुई सभा अच्छी तरह देखने के लिए रह गये । 





७--पाण्डवों का राज्यहरण 
राजा दुर्याधन धीरे धीरे शक्रुनि के साथ घूमते हुए मय दानव की बनाई हुई युधिष्ठिर की सभा 
देखने लगे । उन्होंने उसकी बनावट का जैसा आश्चय-जनक ढंग देखा वैसा उसके पहले कभी न 
देखा था । 
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एक घर में स्फटिक के फ़श पर स्फटिक ही के पत्तावांल खिले हए कमल दख कर जल क 
भ्रम स वहाँ उन्हांन जा पेर रक्ख़ा तो सहसा जमीन पर गिर पड़। यह देख कर भीम और उनके 
नौकर-चाकर हंस पड़े । 


फिर एक बार म्फटिक की बनी हुई दीवार के दरवाजा समझ कर उन्होंने उसस निकलने 
की चेष्टा की। इससे उनके माथ पर बड़ी कड़ी चाट लगी। चक्कर आ जाने स गिरन ही वाले थे कि 
सहदेव ने जल्दी से आकर उनके पकड़ लिया । 

ओर एक जगह सरोवर के स्वच्छ जल के स्फटिक समझ कर वे कपड़े पहन हुए उसमें जा 
गिरे । तब भीम, अजुन, नकुल, सहदव काइ भी हँसी न रोक सके | उस समय युधिष्ठिर की आज्ञा स 
नौकरों ने जल्दी स अच्छे अच्छे वस्र लाकर उनका दिये। 

इसके बाद दुयाधन की बुद्धि ठिकाने न रहीं। वह चकरा सी गईइ। वें सब जगह जल का 
थल और थल का जल समभने लगे | कई जगह पर स्फटिक की दीवार का धाखा खाकर हाथ से उस 
टटालन की केशिश में वे गिरते गिरत बच । 

दुयांधन की इस दुदंशा का देख कर पाण्डव लोग उनकी दिल्लगी करने लगे। दुर्याधन 
स्वभाव ही से क्रोीधी थ। तथापि उन्होंने उस दिललगी का सुनी अनसुनी करके टाल दिया। पर 
सच पूछिए तो ये बातें उनके हृदय में काँट की तरह चुभ गई । उन्होंने मन ही मन कहा, चाह जैस 
हो, इसका बदला ज़रूर लेना होगा। इसके बाद अनक प्रकार के अद्भुत अद्भुत दृश्य देख कर 
युधिष्ठिर की आज्ञा से दुयाधन न हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। 


रास्त में व महात्मा पाण्डवों की अतुल महिमा, गाजा लोगों का पूरी तार स उनके वश में 
होना, युधिष्ठिर का अनन्त एश्वय्य और सभा की अपृव शाभा की चिन्तना करने हुए बड़े उदास मन 
से चलन लग । शकुनि समझ गये कि ये किसी साच म॑ जरूर हैं। अतण्व उन्हें चपचाप देग्व कर 
शकुनि न कहा :-- 


हे दुयाधन ! मालूम होता है, तुम किसी साच में हा । कहो, कया बात है ? 


दुयोधन ने कहा :--मामा ! सागर पय्यन्त इस प्रथ्ची का पूरी तोर से युधिष्ठिर के वश में 
देख ओर इन्द्र के यज्ञ की तरह इस महायज्ञ को अवलेाकन कर हम क्रोध से जल रहे हैं | अधिक क्‍या 
कहें, हम भीतर ही भीतर इस तरह जल रह हैं कि इसकी अपत्ता दहकती हुई आग में घुस जाना, 
अथवा विष खाकर मर जाना, या नहीं तो पानी में डूब कर इस प्रचणढ ज्वाला से अपनी रक्षा करना 
हम अच्छा समभने हैं | कान आत्मामिमानी पुरुष अपने वेरी की बढ़ती और अपनी गिरी दशा का 
सह सकता है ? परन्तु हमने इस सह लिया है, इसस हम स्त्री और पुरुप दोनों ही से नीच है । यदि 
हम स्त्री होते तो ऐसी ददशा में न पड़त और यदि हम पुरुष होते तो इस आपदा से उद्धार पाने की 
चेष्टा करते । युधिष्ठिर का ऐश्यय्य देख कर और पाण्डवों के मुँह से अपनी दिल्‍लगी सुन कर हम बड़े ही 
दःखित हुए हैं। इसलिए हे मामा ! हमें मरने की आज्ञा देकर यह सब हाल पिता से कह देना | 

शकुनि न दुयाधन के धीरज देकर कहा :-- 

हें दुयाधन ! पाण्डवों न तुम्हारी ही तरह आधा राज्य पाकर अपनी चष्टा स उस बढ़ाया हैँ । 
इसमें दु.ख की कान सी बात है ? अधीर होने का हम फाइ कारण नहीं देखत । उलटा तुम्हें प्रसन्न होना 
चाहिए | तुम भी वीर हो। तुम्हारे भी सहायक है । क्‍या तुम इस अखण्ड भूमएडल कान 
जीत सकोगे ९ 


तब दुयाधन न कुछ धीरज घर के कहा :-- 
है राजन्‌, यदि तुम्हारी सलाद हो नो हम तुम्हारी आर अन्य मित्रों की सहायता से अभो 
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पाण्डवां के जीत सकते हैं । उनके हार जाने से जे। राजा लोग उनके अधीन हैं वे भी हमार वश में 
हो जायँग और यह अनन्त धन, सभा और सारी प्रथ्वी हमार हाथ में आ जायगी । 

दुयाधन का बहुत आग्रह कग्ने दख सुबल के पुत्र शकुनि मुसकरा कर बाल :-- 

हू राजन्‌ ! यदि मित्रों के सहित पाण्डव लोग इकट्र हों तो उनके सम्मुख युद्ध में देवता 
लाग भी उन्हें नहीं हरा सकत। इसलिए साच समझ कर काम करना होगा। जिस उपाय से युधिष्ठिर 
का हराना सम्भव हो वही उपाय करना जरूरी है। 

यह बात सुन कर दुयोधन खुशी से उछल पढ़े और कहन लगे :-- 

तुम जिस उपाय का ठीक करोगे हम, और हमारे सहायक, उसी को करेंगे । 

तब धूत शकुनि कहने लगा :-- 

राजा युधिष्ठिर का जुआ खेलन का बड़ा शाक है। पर उसमें बे निपुण नहीं हैं । हम पक्के 
जुआरी ही नहीं, किन्तु जुआरियां के उस्ताद हैं। आज तक इस खेल में हमें काई भी नहीं हरा सका | 
इसलिए युधिष्टिर का जुआ खलने के लिए बुलाओ | आन पर यदि उनको इच्छा भी न होगी ता भी 
लज्जा के मारे वे बिना खले न रहेगे। तब हम चालबाजी से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्हारं लिए जीत 
लेंगे। पर इस विषय में पहल तुम्हं अपने पिता का राज़ी करना होगा । उनकी आज्ञा स यधिष्ठिर का 
नेबता दिया जायगा | 

दुर्योधन न कहा :--हममें इतना साहस नहीं कि पिता से इस तरह का प्रस्ताव कर । तुम्हीं 
किसी अच्छे मौके पर उन्हें राज़ी कर लेना । 

राजधानी में लाटन पर यह बात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही । मैौका पाकर एक दिन शकुनि 
ध्रतराष्र स कहन लगे :-- 

महाराज ! दयाधन बहुत दुबले हो गय हैं | उनका मुँह पीला पड़ गया है। व सदा चित्ता में 
मग्न रहत हैं | आपके उचित हैं कि अपन जेठे पुत्र के दुःख का कारण जान लें । 

यह सुन कर धतराष्ट्र बड़ व्याकुल हुए । उन्होंने दुयाधन का बुला कर पृछा 

त्र! यदि हमसे कहन के याग्य हो तो बताओ, तुम क्यां दुखी रहते हा? तुम्हार 

मामा कहते हैं. कि तुम दुबले-पतले और पीले पड़ते जाते हों। हमन बहुत साचा, पर दुःख का कोइ 
कारण न जान पाया। यह साग राज-पाट तुम्हारा ही है। तुम्हार भाई और राजपुरुष तुम्हार ही 
आज्ञाकारी हैं । इच्छा करत ही तुम्हें सब चीज़ सहज में मिल सकती हैं। तब किस लिए तुम 
दुखी रहते हो ? 

इसके उत्तर में दुयाधन ने कहा :-- 

हे पिता! आपने ठीक ही कहा कि अब तक हम, कायरों की तरह, भाजन ओर वस्त्र से ही 
सन्तुष्ट रहे । किन्‍त महाराज ! सन्‍्तोष से ही घन-दालत, राज-पाट नष्ट होता है। बेरी पर क्रोध न 
करने से बड़प्पन नहीं मिलता--महिमा नहीं बढ़ती । जिस दिन स हमने युधिष्ठिर का राज्यवेभव 
द्खा उसी दिनस सुखभाग की चीज़ों स हमारी ठृप्ति नहीं हाती। स्फटिक और मणियां से जड़ा हुआ 
वह अद्भुत सभा-मण्डप, वेश्यां की तरह बड़ बड़े राजों का युधिष्ठिर का वह कर देना, असंख्य ब्राह्मणों 
का वह स्तति करना, देवताओं के समान वह राज-लक्ष्मी जब से हमने दखीं तभी -स हमारा मन ऐसा 
बेचेन हो रहा है कि किसी तरह हमें शान्ति नहीं मिलती । 

पुत्र के दुःख से धरृतराष्ट्र को अत्यन्त दुखी देख शकुनिन समभा कि यह अच्छा मौक़ा है। 


इससे व दुयाधन से कहन लगे 
हे पराक्रमी वीर ! पाणडवों का जो यह अदभुत एक्क््य देश्बत हो उसका पाना असम्भव 
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नहीं है। यधिष्ठिर का जुआ खलन का शौक़ है। हम भी खेलना जानते हैं। इसलिए उनको खेलने 
के लिए बुलाआं | फिर देखना, हम उन्हें हराकर तुम्हारे लिए वह राज-पाट, धन-दौलत ला सकते 
हैं या नहीं ? 

शकुनि की बात समाप्त होते ही दुयोधन पिता से बोले :-- 

हे पिता ! गान्धारराज मामा शकुनि निश्चय ही जुआ खेलन में बड़े चतुर हैं। हमारी 
समभ म॑ उनका प्रस्ताव उत्तम है ओर सम्भव भी है । इसलिए आप इस विषय में आज्ञा दें । 

धृतराष्ट्र बोल :--महाबुद्धिमान्‌ विदुर हमार मन्त्री हैं। ऐसे भारी मामले में बिना उनकी 
सलाह के कोई काम करने का साहस हम नहीं कर सकते । वे निश्चय ही हम लोगों के धर्म के अनुसार 
सलाह देंगे । 

दुयाधन बोल :-हे राजन्द्र ! हम पहले ही से कह सकते हैं कि बविदुर एसा करने के लिए 
आपको मना करेंगे। पर हम कहे रखते है कि ऐसा न होने से हम प्राण नहीं रक्खेंगे । 

पुत्र का यह हाल देखकर उस शान्त करन के लिए श्रृतराष्ट्र उसकी बात पर राज़ी हो गये 
ओर नोकगें के बुला कर बोले :-- 

कारीगरों से कह दो कि एक हज़ार खम्भ लगा कर सो द्वारांवाला स्फटिक का एक रक्र- 
मण्डित खलघर शीघ्र ही बनावें । 

दुयाधन इससे प्रसन्न हाकर चल गये । पर विदुर का बुलाय बिना धतराष््र सु न रहा गया। 
कारण यह कि वे जुए के अनेक दोषों का घर समभते थ। जुआ खेलने का समाचार पाकर, सेाच- 
विचार में डूब हुए विदुर जल्दी से जेठे भाई ध्ृतराष्ट्र के पास पहुँचे ओर घबराहट से कहने लगे :-- 

महाराज | हम आपकी इस वात का अच्छा नहीं समझते । इस खेल के कारण आपके 
पत्रों में बेर की विकट आग जल उठने की सम्भावना है। अब भी समय है। आप इसे रोकिए | 

धृतराष्ट्र न दुयाधन को मना करना असम्भव समझ कर विदुर की सलाह न मानी । वे बोले :-- 

हे विदुर ! तुम इस इरादे का हमारा क्‍यों कहते हो ? सब कुछ दैव के हाथ है। दैव ही इसका 
कारण है। यदि देव प्रसन्न हो! गया तो काइई विपद न आवेगी। इसलिए तुम निडर होकर खाण्डव- 
प्रत्थ जाव और युधिष्ठिर का खलन के लिए हमारी तरफ़ से न्योता दो । 

जब विदुर दुखी हाकर चले गये तब धृतराष्ट्र न फिर दुयोधन को एकान्त में बुला कर सममाने 
की आखिरी चेष्टा की । 

वे बोले :--४ बटा ! विदुर हम लोगों का कभी ऐसा उपदेश नहीं देते जो हमारे लिए भला 
न हो | इसलिए जब वे इस बात पर राजी नहीं हैं तब जञआ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं । देखा, तुम 
विद्वान्‌ हो | तुमने राजगद्दी पाकर अपने बाप-दाद के राज्य को खूब बढ़ाया है। दिन पर दिन तुम्हारा 
तज बढ़ता जाता है | इसलिए तुम्दारे दुखी होने का काई कारण हम नहीं देखते। दूसर की बढ़ती से 
दुखी होकर क्या तुम अपना भी अधिकार खोना चाहत हो ९ 

दुयाधन बोले :--है ग़जन्‌ ! हम जिस तरह दुख से दिन बिताते हैं उससे जो हो जाय से 
ही अच्छा है | युधिष्ठिर की सभा में जो अपमान हमने लाचार होकर सहे हैं उनका बदला लिये बिना हम 
क्षण भर भी नहीं रह सकते। शत्र के तरफ़दार विदुर की बातों में आकर आप किस लिए अपने 
पुत्रों के बैभव की वृद्धि का रोकते है ? यदि इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही आप अच्छा समभते हैं 
तो ऐसे जीने से मर जाना ही अच्छा है 

घृतराष्ट्र न कहा :--पुत्र ! तुम जो कहते हो उसे हम अच्छा नहीं समझते । खेर, तुम जो 
चाही करो; पर ऐसा न॑ हो कि पीछे पछताना पढ़े । 
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इसके बाद विदुर, धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार, इच्छा न होने पर भी, घोड़े पर सवार होकर 
पाण्डवों की राजधानी में पहुँचे और कुबेर के महल के समान राजभवन में जाकर युधिष्ठिर के पास 
बैठ गये । सबके प्यारे युधिष्ठिर, विदुर की यथाचित पूजा करके पूछने लगे :-- 

हे विदुर | आपकी यात्रा निविन्न समाप्त हुई है न? कौरवों के कुशल-समाचार सुनने के 
लिए हम बड़े उत्सुक हैं। दुयोधन आदि भाई लोग, चचा धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी तो हैं ९ 

विदुर ने कहा :--पुत्र और सम्बन्धियों समेत महात्मा धृतराष्ट्र कुशल से हैं। इस समय 
उन्होंने तुम्हार कुशल-समाचार पूछे हैं और जआ खेलने के लिए भाइयों समेत तुम्हें न्योता दिया है। 

वहाँ तुम अपनी सभा को तरह खेलने की एक सभा देखागे। तुम्हारे दशन करके कोरव लोग बड़े 

प्रसन्न होंगे। तुम्हें यही समाचार देने के लिए हम आये हैं। कहे, इस समय तुम्हारा क्‍या 
अभिप्राय है ९ 

यधिष्ठिर ने कहा :--महाशय ! जआ लड़ाई का घर है। इसलिए उसमें फेंसना क्या आप 
अच्छा समभते ह ९ 

इसके उत्तर में विदुर बोले :-- 

जुआ अनथ की जड़ है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने धतराष्ट्र के इस काम से 
रोकने की चेष्टा भी की थी। किन्तु उन्होंने हमारी बात न मानी। इस समय जे तुम अच्छा 
समभो करो । 

यधिष्टिर ने कुछ देर साच कर पूछा :-- 

अच्छा यह तो कहिए, खेलने के लिए कौन कौन से जआरी वहाँ उपस्थित होंगे 

विदुर ने कहा :--सुनते हैं. कि जुआ खेलने में चतुर शकुनि, चित्रसेन, राजा सत्यत्रत और 
पुरुमित्र वहाँ आवेंगे । 

यधिष्टिर बोले :-- अकेले ध्रृत्तराष्ट्र के कहने से हम न जाते। क्योंकि हम जानते हैं कि वे अपने 
पुत्रों के बड़े पक्तपाती हैं; बे सवथा उन्हीं के वश में हैं। पर जब खुद आप हमें सभा में खेलने के लिए 
बुलाने आये हैं तब निमन्त्रण स्वीकार करना ही हेगा। यदि हमें कोइ खेलने के लिए बुलाता है तो हम 
अवश्य जाते हैं | यही हमारा नियम है। यदि ऐसा न होता ता कपटी जुआरी शकुनि के साथ खेलने 
के लिए कभी राज़ी न होते । 

यह कह कर युधिष्टर ने साथ चलनेवालों के तैयार हे।ने के लिए कहा और दूसरे दिन द्रौपदी 
आदि स्लियों और भाइयों के साथ रथ पर सवार हाकर चल दिये । 

जब युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर पहुँचे तब धतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, कण, कृप, अश्वत्थामा आदि 
सब लोग उनसे मिले। प्रज्ञाचक्ष धतराष्ट्र ने सबका माथा सूँघा। कोरव लोग देखने में सुन्दर पाण्डवों 
का देख कर बड़े प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र की बहुवें द्रौपदी के अत्यन्त सुन्दर वल्र और गहनों के बड़ी 
चञ्चलता से देखने लगीं । 

पहले तो थके हुए पाण्डवों ने कसरत आदि करके स्नान किया, किर चन्दन लगा कर और 
नित्यकर्म करके उन्होंने भोजन किया | इसके बाद वे दूध की तरह सफ़ेद पलेंगों पर से गये। अच्छी 
नींद आने से सारी थकावट जाती रही । 

सबेरे वे लोग खेलने के मण्डप में गये और पूजनीय राजों की क्रम क्रम से पूजा करके 
सब लोग चित्र विचित्र आसनों पर जा बैठे | तब शकुनि, महाराज युधिष्ठिर से बोले :-- 

हे युधिष्ठिर ! सभा के सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आओ, खेल शुरू करें। शकुनि 
का बहुत आग्रह करते देख युधिष्टिर के सन्देह हुआ । वे कहने लगे :-- । 
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देखो, जुआ खेलने में कपट करना बड़ा पाप है। कपट करना कोई बहादुरी की बात नहीं । 
शठता से सुख ओर धन नहीं मिलते । और धूत्त आदमी अपने के चाहे केसा ही बड़ा सममे, पर वह 
कभी प्रशंसा के योग्य नहीं । 

शकुनि ने कहा :--बलवान्‌ आदमी यदि दुबल का मारे ता उसे काइ धृत्त नहीं कहता । 
अथवा यदि पशिडत मूख के हरा दे तो उसे कोइ शठ नहीं कहता। खेलने में हमें अपनी अपेक्षा 
अधिक जानकार समझ कर यदि डर से हमें कपटी कहते हो ते खेलने की केाइई ज़रूरत नहीं । 

युधिष्टिर ने कहा :--यदि खेलने के लिए कोई हमें बुलाये तो हम ज़रूर खेलते हैं । जुआ 
खेलने में भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य में जो बदा होता है वही होता है। इसलिए उसी का 
भरोसा करके आज हम खलेंगे। हमारे साथ दाँव लगाने के लिए कौन तेयार है ९ 

दुयाधन ने कहा :--ह युधिष्टिर ! हमारे राज्य में जितना धन और जितने रत्न हैं, सब हम 
देंगे; पर खेलंगे हमारे बदले हमारे मामा | 

युधिष्ठिर ने कहा :--भाई, एक आदमी का दूसरे के बदले खेलना हमारी समझ में ठीक 
नहीं.। खेर, खेल शुरू कीजिए । 

जुआ शुरू होने की ख़बर पाकर सारे राजपुरुष ध्रतराष्ट्र को आगे करके सभा में पहुँचे । 
महात्मा भीष्म, दोण, क्रप और विदुर दुखी मन से उनके पीछे पीछे आये। सबके बैठ जाने पर खेल 
शुरू हुआ | 

युधिप्ठिर दुयाधन से बोले :-- 

है राजन्‌ | हमने यह सोने का बना हुआ और मणियों स जड़ा हुआ हार दाँव में रक्‍्खा। 
तुम क्या रखते हो ? 

दुयाधन ने कहा :--लेा हम ये इतने मणि दाँव में लगाते हैं । किन्तु इसके लिए हम अहड्लार 
नहीं करते । खैर आप इन्हें जीतिए । 

युधिष्ठिर के पॉसे फेंकने के बाद शकुनि ने उन्हें लिया और बड़ी चालाकी से फेंक कर 
कहा :-- 

देखिए महाराज ! हमी जीत | 

इस अचानक हार से रुष्ट होकर युधिप्ठिर बोले :-- 

हे शकुनि ! क्या तुमने साच रक्खा है कि चतराइ स पाँसे फंक कर बार बार हमी जीनेंगे । 
आओ हमने अपना अनन्त ग्ज़ाना और ढेर का ढेर सोना दाँव में रक्खा । 

इस बार भी शकुनि ने पाँसा डालते ही दाँव जीत लिया । 

युधिष्टिर ने कहा, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर ही हमारा भाग्य चमकेगा। इससे 
पुनवार हारने की लब्जा से उत्तेजित होकर वे बढ़ बढ़ कर दाँव लगाने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े 
दास, दासी और अन्त में श्रच्छे अच्छे रथी और योद्धा एक एक करके दाँव में लगाये। पर यधघिष्ठिर 
के बैरी दुरात्मा शकुनि का अपने बनाये हुए पाँसे फेंकने का इतना अभ्यास था कि जैसे वह चाहता 
था वैसे ही उनके फेंक सकता था। इसलिए छुल-कपट से उसने उन सब चीज़ों का भी 
जीत लिया | 

जब इस सवनाशकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारण किया तब विदुर से चुप-चाप न रहा 
गया । वे बाल उठे :-- 

महाराज | मरते हुए आदमी के जेसे ओषधि खाना अच्छा नहीं लगता, वेसे ही हमारा 
उपदेश भी शायद आपके न रुचे । तब भी जे। कुछ हम कहते हैं, एक बार सुन लीजिए | जिस पापी 
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के पैदा होते ही बड़े बड़े अशकुन हुए थे वही दुयाधन हमारे विनाश का कारण होगा। इस समय 
इसमें सन्देह नहों मालूम होता। शराब के कारण शराबियां की जा दुदशा होती है क्‍या वे उसे 
सममभ सकते हैं? जुए में मस्त आपका पुत्र भी पाणडवों के साथ शत्रता करने का बुरा फल उसी 
तरह नहीं समझ सकता । कितने ही राजों ने राज्य की, कुल की और अपनी रक्षा के लिए पत्र छोड़ 
दिये हैं। इसलिए हे भारत | यदि आप घाहते हैं कि पीडे पछताना न पड़े तो इस समय भी, समय 
रहते, इस दुरात्मा को छोड़ दीजिए। आप पाण्डवों का धन पाने की इच्छा से घर बैठे विपद 
बुलाते हैं। शकुनि जिस तरह दग़ाबाज़ी से खंल रहे हैं वह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए 
उनको अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए । 


यह सुन कर दुयाोधन के बड़ा क्रोध हुआ । वे सभा में गरज उठे :-- 


हे विदुर ! तुम सदा जिसकी तरफ़दारी किया करते हो उसे हम अच्छी तरह जानते हैं । 
नमकहराम आदमी क्‍या पापी नहीं होता ? तब तुम किसलिए धम्म के बहाने हम लोगों का सदा तिरस्कार 
किया करते हो ९ हम तुमसे भलाइ या बुराइ की बातें नहीं सुनना चाहते । इसलिए अपने ही के कत्ता- 
धत्ता का कर अब कभी व्यथ उपदेश न देना। यह जान लेना कि क्षमाशीलता की भी हद्‌ 
होती है । 


धतराष्ट्र हकका बकका से रह गये। उन्हें कुछ भी न सूका कि क्या कहना चाहिए या क्‍या 
करना चाहिए। 


उधर युधिष्ठर जुआ खेलने में इतन मस्त थे कि उन्होंने इस बातचीत की तरफ ध्यान 
ही नदिया। इससे शकुनि का और भी अच्छा मैक़ा मिला। वह बातें बना बना कर उन्हें और भी 
जत्तजित करने लगा । 

वह बाला :--ह यधिप्ठिर | तमने तो पाण्डवों की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दी। कही, अब तुम्हार 
पास और भी कुछ है कि नहीं; यदि न हो तो ग्वेल बन्द करना ही अच्छा है । 

युधिष्ठिर रुष्ट होकर बाले :-- 

हे सुबल के पुत्र ! हमारे पास घन न होने के सम्बन्ध में तुम क्‍यां सन्देह करते हो | हमारे 
पास अब भी बहुत सा धन बाक़ी है । 

यह कह कर अपना सब साना, चाँदी, मणि, माणिक्य तथा भाई और नौकर लोग जो 
गहन पहने थे वे सब उतार कर उन्होंने दाँव पर रख दिय। इस बार भी वे, पहले ही की तरह, 
हार गये । 

अन्त में बिना समझे बूमे उन्होंने कहा :-- 

है शकुनि ! हमारे दानों छाटे भाई हमें बहुत प्यारे है। यद्यपि वे दाँव में रखने के याग्य नहीं 
तथापि हम उन्हें दाँव में रख कर तम्हारे साथ खेलेंगे। शक्ुुनि पाँस फेंकते ही जीत गया और 
बाला :-- 

तम्हारे प्यारे माद्री के इन दोनों पुत्रों को हमन जीत लिया। हम समभते हैं कि अब तम 
अपने विशेष प्यारे भीम और श्रजुन के इन्हीं की तरह दाँव में रख कर खेलने का साहस न करोगे | 
इसलिए अब खेल ख़तम होने दे। । 

युधिष्टिर ने क्रढ्व होकर कहा :-- 

रे मूढ़ | ऐसी अनुचित बातें करके क्‍या तू हम लोगों के बीच में भेद डालना चाहता है ९ 
यद्यपि भीम और अजुन दाँव पर रखने याग्य बिलकुल नहीं हैं तथापि हम उन्हें रखे देते हें। हाँ 
चला पाँसे । 

फा० १२ पु 


०० सचित्र महाभारत [ पहला खण्ड 


तब शकुनि ने उनको भी पाँस के बल से अपने वश में कर लिया । 
अन्त में क्ञोभ से पागल होकर युधिष्ठिर ने अपने के भी दाँव पर रख दिया और हार गये। 
ँँचों रे के # +__# में मै छ 
इस तरह पाँचों भाई गुलामी की जंजीर में बंध गये । 


इससे भी तृप्त न होकर दरात्मा शकुनि कहने लगा :-- 


मालूम होता हैं कि पागल आदमी बार बार गढ़े ही में गिरता है । हे धम्मेगज ! तुम पाण्डवों 
में श्रेप हो । इसलिए तम्हें नमस्कार है। लोग सच कहते हैं कि जुआरी आदमी के मुंह से जो बातें 
निकल जाती हैं उनकी कल्पना स्वप्न में भी नहीं हो सकती। हे राजन्‌ ! अभी तुम्हारी प्यारी द्रौपदी 
बची हुई है। फिर कया समझ कर तुम अपने को हार गये ? और सम्पत्ति के रहते अपने के दाँव पर 
रखना मूर्खो' का काम है । हे उन्मत्त ! हम तुमकों दाँव पर रखते हैं; तुम द्रौपदी के रख कर अपने 
का कछड़ाओ | 


युधिप्ठिर न कहा :--हे शक्ुनि ! जो सुशीला, प्रिय बोलनवाली और लक्ष्मी के समान है 
उसी अत्यन्त सुन्दरी द्रोपदी को हमने दाँव पर रक्‍्खा । 

धम्मेराज के मुह स यह अंडबंड बात सुनते ही जितन आदमी सभा में बेठे थे वे सब उन्हें 
घिक्‍कारने लगे | राजा लोग शोक के समुद्र में डूब गये। भीष्म, द्रोण, कप आदि महात्माओं के शरीर 
से पसीना निकलने लगा | विद॒र माथा पकड़ कर लम्बी लम्बी साँस लेने लगे ओर अचेत आदमी 
की तग्ह मुँह लटका कर गह गय। पुत्र की इस जीत से घृतराष्ट्र को जो आनन्द हुआ उसे बेलिपा न 
सके । वे बार बार पूछने लगे--“क्या जीता ? क्या जीता ९? घतराप्ट्र को मति बदलते देख कण, दुयाधन 
ओर दःशासन को बड़ी प्रसन्नता हुई । 

इस बार भी पहल की तरह शकुनि ही की जीत हुई । तब बदला लेने की इच्छा से फ़ल कर 
दुयाधन बोले :-- 

हू विदुर | तुम शीघ्र जाकर पाण्डवों की प्राणप्यारी द्रौपदी के ले आओ। दासियों के साथ 
द्रौपदी भी हमारे घर में बुहारी लगावे । 

विदुर ने कहा :- हे मृढ़ ! तुम नहीं जानते कि तुम्दारे बुरे दिन आनेवाल हैं। इसी से तुमने 
ग्से दुवाक्य कहने का साहस किया है । हिरन होकर तुमने बाघ को कुपित किया है। तुमने लोभ के 
वश होकर किसी का सदुपदेश नहीं सुना। इसस निश्चय जानना, वंशसहित शीघ्र ही तुम्हारा 
नाश होगा । 

मदमाते दुयाधन न विदुर से केवल धिक्‌ कहा और सभा में बैठे हुए सूतपुत्र की तरफ़ देख 
कर वे बोले :-- 

हे सूतपुत्र | मालूम होता है, विदुर डर गये है । इससे तुम जल्दी से जाकर द्रौपदी के ले 
आओ | पाण्डव लोग तुम्दारा कुछ नहीं कर सकते । 

आज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ्र ही पाण्डवों के धर गया और द्रौपदी से बोला : 

हे द्रोपदी | जुआ खेलते खेलते पागल स होकर युधिष्ठिर ने तुमको दाँव पर रक्‍्खा था। 
दुयाधन ने तुमको जीत लिया है । बे तुम्हें सभा में बुलाते हैं । 


द्रौपदी ने कहा :--हें सूतपुत्र | तुम केसी बातें करते हो ? कोइ राजकुमार क्या कभी ख्त्री 
को भी दाँव में रख कर खेलता है ? युधिष्ठिर के पास क्या और कुछ सम्पत्ति न थी ९ 

सूतपुत्र ने कहा :--हे द्रपदनन्दिनी ! महाराज युधिष्ठिर पहले अपने सब धन को, फिर अपने 
भाइयों समेत अपने को हार गये थे। अन्त में उन्होंने तुमको जुए के मुँह में फेंका है | 
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द्रौपदी ने कहा :--ह सृतनन्दन ! तुम सभा में जाकर युधिष्ठिर से पूछा कि उन्होंने पहले 
हमें दाँव पर रक्खा था या अपने के ? 

द्रौपदी के आज्ञानुसार सूतपुत्र न भरी सभा में मुह लंटकाय बैठ हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी 
का प्रश्न पूछा । पर उस समय युधिप्ठिर अपने होश में न थ। इससे उसकी बात का कुछ भी उत्तर 
न मिला। 

दुयाधन ने कहा :--हे सूतकुमार ! द्रौपदी को जा कुछ पूछना हो यहाँ आकर पृद्ध । 

तब सृतपुत्र फिर द्रौपदी के पास गया और दुःख से भरे हुए वचन बोला :--ह गाजपुत्रि | 
मदमत्त पापी दुयाधन बार बार तुम्हे बुलाता है । 

द्रॉपदी ने कहा :--ह सतनन्दन !' हमार भाग्य ही में एसा लिखा था। संसार मं धम्मे ही 
सबस बड़ा है । इसलिए सभ्य लोगों स पूछ आओ कि इस समय धमे के अनुसार हमें क्‍या करना 
चाहिए । वे लोग जा कुछ कहेंगे हम वही करंगी । 

सूतपुत्र न, लौट कर, पहल की तरह, भरी सभा में ट्रोपदी की बात कह सुनाई। सभासदो 
ने दयाधन का आग्रह दख कर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस न किया। द्रौपदी 
से भी काई अधर्म की बात कहने की उनकी इच्छा न हुईं। इस कारण उन लोगों न मुँह लटका लिया 
ओर चुपचाप बेठ रहे | 

यह देख कर कि द्रौपदी का सभा में लान के लिए दयाधन न रृढ़ संकल्प कर लिया हैं 
युधिष्ठिर ने छिपे छिपे दूत के द्वारा द्रोपटी स कहला भजा कि वह सभा में चली आवे और ससुर के 
सामने अपना दख गोवे 

सूतपुत्र समझ गया कि अब विपद आइई। इससे दुयाथन की कुछ भी परवा न करके वह 
सभासदों का उत्तेजित करने के लिए फिर बाला 

में दोषी स जाकर क्या कहूँ ९ यह सुन क्रद्ध होकर दुयाधघन न कहा :-- 

है द:ःशासन ! यह सृत का लड़का बिलकुल ही कम समभ है। मालूम होता है कि यह 
भीमसेन से डरता है । इससे तुम ख़द ही जाकर द्रौपदी के ले आओ। शत्र लोग बे-बस हो रहे है । 
वे तम्हारा क्या कर सकते हैं १ 

आज्ञा पाते ही दरात्मा द:ःशासन जल्दी से द्रौपदी के घर जाकर बोला ;-- 

ह द्रौपदी | तुम जुए में जीत ली गई हो । इसलिए लजा छीाड़ कर सभा में चलो। 

द्रौपदी दुःशासन की लाल लाल आँखें देख कर बहुत डरी । उसन कहा, बहुत सी स्त्रियां के बीच 
में बैठी हुई गान्धारी को शरण जाना चाहिए। इससे वह बड़ी शीघ्रता से गान्धारी के यहाँ जान 
का दोड़ी । 

निलेज्ञ दःशासन ने क्राध से गरजते हुए द्रौपदी का पीछा किया और उसके लम्ब लम्ब 
बाल दौड़ कर पकड़ लिये। हवा से हिलते हुए केले के पत्त की तरह काँप कर द्रौपदी बहुत नम्रता 
से बोली :-- 

हे दुःशासन ! हम इस समय एकव्स्त्रा हैं। ऐसी हालत में हमें सभा में ल जाना उचित 
नहीं । 

पर दुःशासन, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, बोला :-- 

चाहे एकवस्त्रा हो चाहे बिना वस्त्र की हो, तुम हमारी जीती हुई दासी हं।। इस लिए तुम्हे 
हमारी आलज्ञापालन करना ही होगा । 

यह कह कर दुष्ट दुःशासन, द्रौपदी के बाल ज्ञोर से खींचत हुए, महा अनाथ की तरह उसे 
सभा में ले आया । 
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जा बाल, राजसूय यज्ञ के अन्तिम स्नान के समय, मन्त्र स पवित्र किय हुए जल से भागे थ 
उन्हीं के पाखण्डी दुःशासन के हाथ के स्पश से कलझ्लित होते देख, सभा में बैठे हुए सब लोग मार 
शाक के व्याकुल हो उठे । 

ज़ोर से खींचे जान से द्रौपदी के बाल बिखर गय और उसके शरीर पर का आधा वशस्र कुछ 
खिसक पड़ा | इस पर वह लब्जा और क्रोध से जल कर बाली :-- 

दुरात्मा ! इस सभा में इन्द्र के समान पराक्रमी हमारे गुरुजन ब्रेठ हैं। उनके सामने त्‌ क्या 
समभ कर हमकेा इस अवस्था में ले आया ९ तुमे इतना साहस हुआ केसे ? यदि ख़द इन्द्र भी तरी 
सहायता कर ता भी राजपुत्र लोग तुझे क्षमा न करेंगे । 

पर, यह देख कर कि दुःशासन को कोई मना नहीं करता, अभिमानिनी द्रौपदी फिर 
बाली :-- 

हाय | भरतवंशी लेागों के धमम के धिक्‍क्रार है। आज में समझ गइ कि ज्ित्रियां का पवित्र 
धम नष्ट हो गया । इसी से तो कुल-धमे की मय्यादा टूटती हुई देख कर भी सभा के सब लाग कुछ नहीं 
कहते: चुपचाप बैठे हए मेरा अपमान देख रह हे । 

यह कह कर रोती हुई द्रौपदी न अपने पतियां की ओर आँख उठाई । राज्य, धन, मान 
सम्मान आदि सब कुछ चल जान से जा कुछ पीड़ा न हुइ थी वही पीड़ा द्रौपदी की करुणापूण दृष्टि स 
हुई। पाण्डवों के हृदय में विषम अन्तदोह उत्पन्न हुआ--एसा अन्तदाह जिसका किसी तरह निवारण 
न हो सकता था । 

करण, अपना पहल का अपमान याद करके बड़े प्रसन्न हुए । शकुनि न भी द्रौपदी का अपमान 
करने में सहायता दी। दुःशासन तो दासी | दासी ! कह कर ज़ोर से हँस पड़ा। भीष्म कहने 
लगे :-- 

है सुन्दरी ! एक तरह से ता परवश आदमी किसी भी चीज का अपना धन कह कर दाँव 
पर नहीं रख सकता । दूसरी तरह स स्त्री के ऊपर म्वामी का सदा ही अधिकार है। इसलिए हम ठीक 
तार से नहीं कह सकते कि तुम धमानुसार दयोधन के अवीन हुई हो या नहीं । 

प्रियतमा द्रौपदी के इस अपमान से पागल होकर भी मसेन बोल :-- 

है युधिष्ठिस! जुआरोी आदमी घर की दासी तक को दाँव पर नहीं रखत; उस पर भी व 
दया करते हैं | देखो, तुमने, बड़े कष्ट से मिले हुए धन का, और अपने अधीनस्थ हम लोगों का, एक 
एक करके, दूसरे के दे डाला । इस पर भी हमने क्रोध नहीं किया। पर तुम्हारा यह पिछला काम 
अत्यन्त निन्दनीय हुआ है। तम्हारे ही अपराध से नीच कारवों ने इस असहाय स्त्री का क्लेश 
पहुँचान का साहस किया है | जुआ खेलनवाले तम्हारं ये दोनों हाथ भस्म कर देने से तम्हारे इस पाप 
का प्रायश्चित्त हो जायगा । सहदेव ! जल्दी से आग ले आओ । 

यह सुन कर अजुन ने जठ भाई भीम का तिरस्कार करके कहा :-- 

हे आय्ये ! तुमने तो पहले कभी ऐसे दुवाक्य नहीं कहे; जोश में आकर शत्रओं के मन की 
बात न कर बैठना । वे तो यही चाहते हैं । देखो, बड़ भाइ ने ज्षत्रिय-चमे के अनुसार ही जुआ खेला है । 
ओर धमोनुसार ही सिर भुका कर हार मान ली है| 

भीमसेन बोले :--उन्होंने ज़रूर क्षत्रिय-धम के अनुसार काम किया है; इसी से तो हमने 
उनके दोनां हाथ अब तक नहीं जलाये | 

पाण्डवों और द्रौपदी की दुदेशा देख कर धतराष्ट्र के पुत्र विकण का बढ़ी दया आई। 
वे बोले :-- 

हे नरेश्वरो | तुममें से काई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। यह काम धम के विरुद्ध 
है | पा5चाली बराबर गो रही है । पर सत्र बूढ़े बूढ़े कौरच चुप बेटे हैं । 
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तब भी सबको निरुत्तर देख विकण आप ही कहने लगे :-- 

और कोई बोल चाहे न बोले, हमारी समझ में तो जुआरी आदमी का किया हुआ काम 
नहीं माना जा सकता। द्रौपदी तो पाँचों पाण्डवों की पत्नी है। फिर अकेले युधिष्ठिर उसको किस 
तरह दाँव पर रख सकते हैं ? इससे यह नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी जुए में जीत ली गई है । 


विकण की बात सुनते ही समासद लोग बड़े ज़ोर स उनकी प्रशंसा करने लगे ओर कहन 
लगे कि विकण ने बहुत ठीक कहा | थोड़ी दर में जब वह हाहाकार शान्त हो गया तब क्राघ से भर 
हुए कण ने विकण का हाथ पकड़ कर कहा :-- 


हे विकण | सब सभासदों के मन की बात जानने के लिए ही कौख्वबूद्ध मौन थे। तुम 
लड़कों की तरह अधीर हाकर और ऊटपटाँग बातें कह कर सभासदों के चचवल करते हो, यह बहुत 
बुरी बात है | युधिष्ठिए न जब अपना सवस्व दाँव पर रख दिया तब वे अपनी पत्नी का भी अवश्य 
ही दाँव पर रख सकते हैं। फिर जो तुम यह कहते हो कि द्रोपदी जीत नहीं लीं गई, इसका क्‍या 
मतलब है ? इसके साथ दासियों कासा व्यवहार करने में बाधा क्‍यों ? देखा, पाणडव लोग यहाँ 

प्रत्यक्ष उपस्थित हैं । वे कुछ नहीं कहत। वे इस तरह के व्यवहार में कोइ बात अनुचित नहीं देखते । 

क्या तुम समभते हो कि सभा में एकवख्रा अवस्था में लाई जाने से द्रौपदी के लब्जा आती होगी ? 
जिसके पाँच पति हों उसे संसार में किसकी लब्जा ? हे दःशासन |! यह विकण अभी कल का छाकड़ा 
है | पाण्डवों के पास जो कुछ था वह घम से जीता गया है। इसलिए पाण्डवों के ओर द्रौपदी के 
दुपट्रे लेलो। 

पाण्डवों ने यह सुनते ही अपन अपने ठुपट्टे दे दिये। याद रहे, द्रौपदी के पास एक 
ही साड़ी थी। वही वह पहने थी, वही ओढ़े । इससे जब दुःशासन एकवस्ना द्रौपदी का कपड़ा, भरी 
सभा में, खींचने लगा तब द्रौपदी अत्यन्त दुखी होकर आतंनाद करने लगी। इस विपद में स्वयं घ्म 
ने आकर द्रौपदी की लाज गक्‍खी । उस कपड़े की कमी नहीं होन दी । 

यह देख कर सभा में बड़ा गोलमाल होने लगा। राजों ने दुःशासन का डॉट कर रोका | 
भीमसन से बैठे न रहा गया। क्रोध से उनके ओंठ काँपने लगे। उन्होंन हाथ मल कर क़सम खाई 
ओर कहा :-- 

हू क्षत्रिय लोग, सुना ! भरत-वंश में उत्पन्न हुए इस नीच कुलाब्लार दुःशासन की छाती 
युद्ध में फाड़ कर यदि हम उसका रुधिर न पियें तो हमें अपने पूव-पुरुषों की गति नप्राप्त हो। 


जव दुःशासन द्रौपदी का वख्र न खींच सके तब लज्जित होकर सभा में बैठ गय । सारे सभासद 
धतराष्ट्र के पुत्रों का घिक्कारने लगे | कितन ही सज्जन धतराष्ट्र की निन्‍्दा करके दुःख प्रकाशित करने 
लगे । विदुर ने देखा कि सभा के सब लोग पाण्डवों के साथ अन्याय किये जाने के कारण क्षब्ध हो 
उठे हैं और कौरवों से अप्रसन्न होकर कोलाहल मचा रहे हैं। इसस अपने दोनां हाथ उठा कर उन्होंने 
उस गोलमाल को बन्द कराया और कहने लगे :-- 

हे सभासद ! इसके पहले कि इस निरपराघ द्रौपदी पर और अत्याचार किया जाय, आप 
लाग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करें। जहाँ अधम होता है वहाँ चुप रहना भी 
पाप है। इसलिए यह शीघ्र ही निश्चय कीजिए कि युधिष्ठिर द्वरोपदी के दाँव में रख सकते 
थेया नहीं। " 

किन्तु आँखों में आँसू भर हुए द्रौपदी के देख कर भी ध्रृतराष्ट्र के डर से काई न बोला । 
तब दुयाधन ने द्रौपदी से कहा 

हे द्रौपदी | तुम अपने पतियां से अपने प्रश्न का उत्तर पूछो । वे जो कुछ कहेंगे हम उसी 
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का मान लेंगे | यदि भीस, अजुन, नकुल और सहदेव यह बात सबके सामने कह दें कि उन पर युधिष्टिर 
का अधिकार नहीं है तो तुम दासीपन से छूट सकती हो । 

पाँचों पाण्डवों के चुप देख कर दुयाधन अपनी जीत से बड़े प्रसन्न हुए। हँसते हुए 
द्रीपदी की ओर देख कर और अपनी बाइ' जाँध पर हाथ रख कर उन्होंने अपमानसचक इशारा 
किया | 

इसस महाक्रोाधी भीमसन न मदमाते हाथी की तरह. गरज कर फिर प्रतिन्ना की : 

है भूषतिगण ! यदि में यद्ध मं अपनी गदा से इस जाँच के न तोड़ दे तो अन्त काल मे में उस 
गति का न प्राप्त हैँ जिसके पितर प्राप्त हुए हैं । 

विदुर न कहा :--है नरेशगण ! देखिए, भीमसन ने बड़ी भयानक प्रतिज्ञा की है। स्त्री पर 
अत्याचार आदि अधम सभा मेंहों रहे हैं। हमारी समर में तो द्रौपदी के युधिष्ठिर दाँव पर न 
रख सकते थ। आप लोग शीघ्र ही इस मामले का ते कीजिए | इस अशुभ काम के और अधिक देर 
तक पड़ा रखना उचित नहीं । 

विदुर की बात का कुछ फल न हुआ। उनके कह चुकने पर दुयाधन ने फिर द्रौपदी 
स कहा :-- 

ह द्रौपदी ! यदि सब भाई युधिष्ठिर की प्रभुता न माने तो दासीपन स तुम्हें शीघ्र ही 
कुटकारा मिल सकता हैं । 

तब अजुन बोल :--- 

इसमें सन्दह नहीं कि धमंराज पहले हमार प्रभु ध। पर अब व खुद ही दूसरे के वश में 
हैं। इसलिए किस तरह वे किसी के मालिक हो सकते हें? इस बात का विचार कारब लोग 
ही करे। 

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि ख़बर आई कि बड़े बड़े अशकुन हो रहे हैं। महाराज 
श्वृतगष्ट बहुत डर और अमन्ञनल शान्त करन के लिए पुत्र के किये हुए पापों का दूर करने की चेप्टा करन 
लगे । दुयाधन का डाँट कर वे बोले :-- 

ओ उद्दश्ड दुयाधन! क्‍या समझ कर तम पाण्डवां की स्त्री स सभा में एसी बातें 
करत हो ? 

फिर उन्होंन धीरज देते हुए द्रोपदी स कहा :-- 

है कल्यारि ! तुम हमारी बहुओं में सबसे श्रेष्ठ हा । तम मनमाना वर माँगो । 

द्रीपदी न कहा :- यदि आप प्रसन्न है तो हमारे पतियां का दासत्व से छोड़ दिय जाने की 
आज्ञा दीजिए | 

घृतराफ्र न--एसा ही हो |-- कह कर पाण्डवां का खतन्‍त्रता दे दी । 

इस पर कण इस तरह दिल्‍्लगी करते हुए बाल :-- 

स्त्रियां के अदभुत कामों की बातें बहुत सुनी हैं। किन्‍्त अकेली ठोपदी ही न नाव के समान 
होकर पतियां का विपद के समुद्र से उद्धार किया । 

इस पर भीम ने कहा : 

हाँ | स्त्री ही न पाण्डवों की रक्षा की ! 

यह कह कर वे युभ्रिष्ठिर से बोले :-- 

महाराज | आज्ञा हो तो इस सभा में ही आपके शत्रओं का हम जड़ से नाश कर दें। ऐसा होने 
स आप इस प्रथ्वी पर बेखटके राज्य कर सकेंगे | 
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युधिष्टिर ने भीम के रोक कर ध्रृतराष्ट्र से हाथ जोड़ कर कहा :-- 

हे राजन | इस समय हम लोग आप ही के अवबीन हैं। इसलिए जो आज्ञा हो 
से कर । 

धृतराप्ट्र ने कहा :-हे धर्मराज ! हारी हुईं अपनी सब धन-सम्पत्ति लेकर तुम अपना राज्य 
करो | हे पुत्र ! हमारा इतना ही आग्रह तुमसे है कि तुम दुयाधन के कटु वाक्य और निप्ठुर व्यवहार के 
अपने गुर्गां से क्षमा कर दो । 

यह सुनते ही कि घृतराष्ट्र के आज्ञानुसार पाण्डव लोग अपने हारे हुए धन-रत्न लेकर अपने 
राज्य का लौट जाने के लिए तैयार हैं, दुःशासन व्याकुल होकर मन्त्री सहित दुर्योधन के पास पहुँचा और 
रो रो कर कहने लगा ! 

हे आय्य ! बड़ कप्ट से जा कुछ हम लोगों ने इकट्रा किया था, बृद्ध राजा ने वह सब 
नप्ट कर दिया। धन आदि सभी चीजें शत्रओं का दे दी गई' । अब जो उचित सममभिए 
कीजिए । ह 

यह बात सुनते ही घमंडी दुयाधन, कण और शकुनि तरन्‍्त धृतराष्ट्र के पास जाकर 
बोले :-- हु 

महागज ! आपने यह्‌ क्‍या किया १ सताये हुए साँपों के बीच में रह कर क्‍या काई बच 
सकता है ९ क्या आप नहीं जानते कि क्राधान्ध पाण्डव लोग रथ पर सवार होकर लड़ने की तैयारी 
कर रहे हैं ? हमने उन लोगों का बहुत हानि पहुँचाई है; उनका बहुत कुछ अपकार हमने किया है । 
क्या वे कभी उसे भूल सकेंगे ? द्रौपदी के साथ दासियां का सा व्यवहार जे हमने किया है क्या वे कभी 
उसे सहन कर सकेंगे ? 

यह बात सुनते ही डर से ध्ृतराए्र व्याकुल है। उठे । तब दुर्योधन ने फिर कहा :-- 

इसलिए इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवों के बदला लेने का रास्ता 
एकद्म ही बन्द हे! जाय । उनके जुए में फिर हराना होगा। पर ऐसी कोई चीज़ दाँव पर न लगाई 
जायगी जिससे क्रोध उत्पन्न हो। अब की बार यह बदा जाय कि जो हारे वह बहुत वर्ष तक वनवास 
करे | शकुनि अपनी चतुराई के द्वारा निश्वय ही जीतेंगे। इससे न ता इस समय ही कोई झगड़ा फसाद 
होगा और न आगे होने ही की संभावना रहेगी । 

इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र को धीरज हुआ | उन्होंने कहा :-- 

पुत्र | तुम शीघ्र ही पाण्डवों को फिर जुआ खलने के लिए बुलाओ ! 

यह बात सुनते ही भीष्म, द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र के किसी किसी पुत्र आदि 
ने धतराष्ट्र के मना करके कहा :-- 

.._ महाराज! बड़े कष्ट सम शान्ति हुई है। बार बार वंशनाश करनेवाले झगड़े का बीजन 

बाइए । 

पर डरपोक, पुत्रवत्सल और माह से अन्ध घ्ृतराष्ट्र ने इस उपदेश की तरफ़ ध्यान न दिया। 
धम्मंपरायण राजरानी गा-न्धारी पुत्रों के निष्ठदर और दुष्ट व्यवहार से एक ता वैसे ही महाशोकाकुल 
थीं, जब उन्होंने यह्‌ बात सुनी तब और भी व्याकुल हुई । उन्हेंने कहा :-- 

महाराज ! दुर्याधन के पैदा होते ही सबने कहा था कि इसे त्याग दीजिए, पर तुमने वैसा न 
किया | आज उसका बुरा फल एक दफ़ देख चुके हे। । क्या समझ कर तुम फिर इस कुलाज्ञार, कुमार्गी 
बालक की बात मानते हो ? यदि इसे अपना आज्ञाकारी नहीं बना सकते तो निकाल दे।। पुल बंध 
जाने पर उसे कया काई अपनी इच्छा से थोड़े ही ताड़ता है ? हे महाराज ! पुत्रों के स्नेह के फंदे में 
पड़ कर बुझी हुईं आग के जला कर कुलनाश का कारण न हो । 


९६ सचित्र महाभारत [ पहला सयड 


धृतराष्ट्र ने उदास हाकर उत्तर दिया :-- 

प्रिय । यदि वंशनाश हा। जाय तो भी कोई उपाय नहीं । किन्तु प्राणों से भी अधिक प्यारे 
अपने पुत्रों के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते । 

पिता की आज्ञा पाते ही दुयाधन तुरन्त युधिष्ठिर के पास पहुँचे। उस समय युधिप्ठिर जाने 
की तैयारी कर रहे थे। दुयाधन ने रहा :-- 

हे युधिष्टिर | सभा में अब भी बहुत लाग बैठे हैं। पिता की आज्ञा है कि तुम्हारे जाने के 
पहले हम सब मिल कर फिर एक दफ़ जुआ ख्लं। 


युधिप्टिर बाले :--जुआ सवनाशकारी खेल है। यह हम अच्छी तरह जानते हैं। पर यदि 
चचा की ऐसी ही आज्ञा है ता इस बात का जान कर भी हम एक दफ़ और खेल डालेंगे । 


यह कह कर भाइयों के साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने के घर में पहुँचे । 


शकुनि बोले :-- महाराज ! वृद्ध राजा ने तुमको जा कुछ लौटाया है उसमें हम दखल देना 
नहीं चाहते | इस बार और तरह की बदाबदी हे। । हममें या तुममें से जे हारे वह बारह वर्ष वनवास 
ओर एक व्ष अज्ञात वास करे | अज्ञात वास के समय यदि पता लग जाय तो बारह वर्ष फिर वनवास 
करे | यदि इस तरह के खेल से तुम डरते न हो ता आओ खेल शुरू कर । 


यह सुन कर जो लोग सभा में बैठे थे घबरा गये। बड़ी व्याकुलता से हाथ उठा कर वे 
कहने लगे : 

भाइयो ! तुम लोगों के घिक्‍्कार है ! मात्यूम होता है, युधिष्ठिर इस भयद्गुर दाँव के नतीजे 
के नहीं समझते; इसी से वे खेलने का तैयार है। पर युधिषप्ठिर ने यह साचा कि यदि हम न खेलेंगे 
ता लोग यह कह कर निन्दा करेंगे कि ये खेलने से डरते है। इससे, मरने के समय मनुष्य का हिताहित 
ज्ञान माह के मारे जैसे जाता रहता है उसी तरह युधिप्ठिर को भले-बुरे का ज्ञान न रहा। उन्होंने शत्त 
स्वीकार कर ली और पाँसे फेंकने लगे। किन्तु सिद्धहस्त शकुनि ही की जीत हुईं। पाण्डव लोग वनवास 
की प्रतिज्ञा में बंध गये | 

इसके बाद धमोत्मा पाण्डव लोग चुपचाप हार मान कर वनवास की तैयारी करने लगे। 
दीनभाव से छाल और मृगचर्म पहन कर जब वे खेल-घर से निकले तब घतराष्ट्र के दुम्मति पुत्र बढ़े 
प्रसन्न हुए और तरह तरह से पाण्डवों का अपमान करने लगे। निदयी दुःशासन द्रौपदी से 
कहने लगा :-- 

हे द्रौपदी | वनवासी पाण्डवों को सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकतीं। इसलिए हममें 
से किसी के तुम अपना पति बनाओ जो तुम्हें जुए में न हार दे । 

तब भीम बोले :-- 

रे पाखणडी ! इस समय तू हमको जिस तरह मम्मविद्ध करता है उसी तरह तुके भी हम, 
एक दिन, लड़ाई के मैदान में, मम्मविद्ध करंगे। सिफ़र तुमकेा ही नहीं, धतराष्ट्र के जिन जिन पुत्रों 
ने तेरा अनुकरण किया है उन सबको यदि हम यमलोक न भेज दें तो हमें पुश्यलोक न प्राप्त हो । 

यह सुन कर निलज्ज दुःशासन मृगचम्मधारी भीमसेन की दिललगी करते हुए चारों ओर 
नाचने लगा । 

सिंह की तरह चलनेवाले भीमसेन और अन्य पाण्डवों के पीछे पीछे चल कर दुर्योधन उनकी 
चाल की नक़ल करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख दयोधन के सब भाई हेंस पड़े। इस पर अभिमानी 
भीमसेन ने बड़े कष्ट से अपना क्रोध रोक कर पीछे की तरफ़ देखा और बोले :-- 
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हम तुमका वंशर्साहत मरा हुआ समभ कर इसका उचित उत्तर नहीं देत। तुम इस समय 
जा चाहा बे-खटके करो । लड़ाई के मैदान में हम धघ्रतराष्ट्र के पुत्रों का, अजुन कर के, और सहदेव 
शकुनि का मारंगे | 

अजन न कहा :--ह भीस ! जिस आदमी ने किसी बात का प्रतिजा करली उस बात बनान से 
क्या मतलब ? तरह वष बाद जा कुछ होगा वह सब लोग आप ही देख लंगे। जा हा, तम्हार ही कहन के 
अनसार हम प्रतिज्ञा करते हें क्रि हम तीढद्ण बाणां के द्वारा इस हेंसाड़ सून-पत्र का रक्त प्रथ्वी क 
पिलायंग | हिमालय अपना म्थान टाइ सकता हैं, सय्य का तज भी नए हो सकता हैं, पर हसारी यह 
प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । 

अजुन की बान समाप्त होते ही साद्री के पुत्र सहदेव आँखें गुरर कर बाल :-- 

है धृत शकुनि ! पॉस समझ कर तुमन जिन चीज़ों की सवा की है वही चीज़. लड़ाई के मैदान 
में, बाणां के रूप में, तुम्हं साथ पर धारण करनी हांगी । 

नकुल ने कहा :--जा दुष्ट. खल में, ठोपदी के अपमान से प्रसन्न हुए ह. उन सबका हम 
यमलोक भेज बिना न रहेंगे । 

इसके बाद युधिप्ठिर गजसभा में आकर वाल :-- 

अब हम पितामह भीष्म से, बढ़े बढ़े कारवां से, द्रोण आदि गुरूुजना से, श्रतगट्र स और उनके 
पुत्रा तथा ब्रिदुर स बिदा हाने हैं | यदि वनवास के बाद लाटगे ना फिर मिलेंग । 

यह सुन कर सब लोग चुपचाप रहे । पर सन ही सन, पागइवां का तरह तरह के आशाीवाद 
उन्हांन दिय । 

विदुग न कहा :--है पागडव ! सब कहीं तुम्हारा मज्लल ह।। तुस्णारी माता सुकुमारर है 
सुख ही म॑ पली है; अब वृद्ध भी हुई है । उनका वन जाना किसी तरह उचित नहीं। इसलिए वे हमारे 
घर रह | हम उन्हें बढ़ आदग स रकखेंग । 

पाण्डबां न कहा 

हू बुद्धिमानों में श्रष्ठ ! आप हमारे पिता के तुल्य हैं और परम गुरू हैं। आपकी आज्ञा हम 
अवश्य मानेंग । और जो आपकी इच्छा हे। सा कहिए | 

बिदुर बाल :--है. धम्मैंगज ! जिस धस्म-बुद्धि के बल से तुमने इन सब लाइछुनाओ और 
अपमानां की परवा नहीं की, इश्वग करे, वह तुममें सर्रा बनी रहे। तुम निर्रिश्न लाट आओ, यहीं 
हमारा आशावाद है । 

इसके बाद युविष्ठिर ने सबकेा यथाचित अमिवादन करके चल दिया | तब द्रॉपदी देरी मन 
से कुन्ती के पास गई और उनकेा तथा वहां बेठी हुई राजबघुओ केा.प्रगाम करके उनसे मिलीं। फि 
उन्होंन उनस अपने पतियां के साथ जाने की आज्ञा माँगी | 

यह देख कर कि द्रॉपदी बिना गये न मानगी, कुस्ती शाक्र स विहढ्ल हो गई । उनका कंठ भर 
आया। वे कहन लगीं :-- 

बेटी ! इस घार दु:ख में व्याकुल न होना । तुम सदा ही स सुशीला और पतित्नता हो । तुम्हे 
हम और क्या उपदेश दें। तुमस हमारे कुल की शाभा है। कारव लाग बढ़े भाग्यशाली थे जो 
तुम्हारे काप की आग में नहीं जल । हू वह ! हम सदा ही तुम्हारी मद्नलक्रामना करेंगी। तुम 
बंखटके जाओ; तुम्हाशण वाल न बॉका होगा। नकुल और सहदेव का तम अच्छी तरह 
रखना । 

द्रोपदी न कहा :--आपकी आज्ञा मर सिर पर है | फिर उन्होंने अपनी चाटी खाल डाली और 
सिफ्र एक वस्त्र पहन कर आँखों में ऑँसू भरे पाणदवां के पीछे पीछे चलीं | 

फा० १३ 
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तब दःख से व्याकुल कुन्ती स और न रहा गया। वे उनके पीछे दोड़ीं और कुछ दृर जाकर 
देखा कि उनके पुत्र वस्त्र औःआ गहनों की जगह मृगचम घारणग किये और लज्ञा से सिर मृकाय चले जा 
रहे हैं। पुत्रअ॒त्मला कुस्ती उनका इस दशा में देख कर उनके पास पहुँची और लिपट कर विलाप 
करन लगी :-- 

हाय, समय का फर ! जो मल से भी धम-श्रष्ट नहीं हुए, जिनके आचरंग संसार भग्स 
श्रप्ठ हे वही ऐसी भयक्ूग विपद में पड़े | इस समय किस अपराधी समझ ? हमार ही भाग्य के दाप 
स एसा हुआ है । हा पुत्रगणा | इस हतभागिनी के गर्भ से पैदा होकर तुम इतने गुणवान्‌ हुए; ता 
भी तम्हें दःसह दःस् भागना पड़ा | तुम्हारे पिता का थन्य है जो उन्होंन तम्हारे इस असद्य क्‍लेश 
का न देखा | हाय ! हमार जीने की लालसा का धिक्कार है । माल्यम होता है कि विधाता हमारे 
मरन का समय निश्चय करना भूल गये; नहीं ता यह दुख:दायी दृश्य देख कर भी हम केस जीती 
गहतों | 

इस तरह बिलाप करती हु कुन्ती का पाणडब्रां न पैर छुआ और वन का चल ब्या | उस 
समय विदुर ने शाकात॒ग कुन्ती का तरह तरह से समझा बुका कश* धीरज दिया ओर बीरे घीर 
अन्तःपुर में पहुँचा दिया । 

तगष्ट मन ही मन चिन्ता करते हए चूपचाप गजसभा में बेठ रह । पाण्डवों के चल जान 

पर विदर का वहाँ सहसा आ गया देख उन्होंन लज्जा स काँपत हुए पूछा :-- 

है बिदुर | पाएडव लाग किस भाव स बन का गये हैं ? 

... विदुस बोले :-महाराज ! सबके आगे धम्मराज अपना मुँह ढक कर और सिर भुका कर 
गये है, नहीं तो उनकी दृष्टि के पुगय प्रभाव से यह पापराज्य जल जाता । लम्बी भुजाआंवाल भीमसन 
अपन विशाल भ्जदण्डां का देखते हुए गय हैं; सानां व मन में यह कह रहे थ कि किसी समय इन्हीं 
के द्वारा घतगाष्ट के पुत्रों का विनाश करेंगे । घनुधारी अजुन घूल उड़ाते हुए गये है | हाय ! एक दिन वे इसी 
धूल के करों के इतने बाण बरसा कर कौरेवा के व्याकुल करंगे। सबके पीछे बड़ी वड़ी आँखोंवाली 
सकुमारी द्रौपदी बाल खाल और मुँह छिपाय रोती ह॒इ गई हैं। उसके ढंग से माछूम होता था कि वह् 
उस दिन की गह देख रही है जिस दिन अपने पतियों की क्रोधार्नि में पड़ कर जले हुए कौरवों की 
ख्रियां की भी उसी को तरह दीन दशा होगी । 

इस समय राजमान्य वृढ़ा सागथि सतजय घृतराष्ट्र का दुःखी और ठंडी साँसे भरते देख 
कर वाला :-- 

महागज़ ! जब आपने सब वात॑ जान कर भी अपने हितचिन्तकां क्री सलाह न सानी तब 
आप इस समय क्‍यों दुख्बी हात है ? और, आप ही के अपराध स जब भयद्गुर युद्ध को आग प्रज्वलित 
हॉकर चारां दिशाओं के जलाबंगी तब भी आपके पछतान से क्या हांगा ? अब राना, थाना और 
दुःख करना व्यथ है । 


८--पाण्डवों का वनवास 


जुए का हाल सुन कर नगरनिवासी लोग क्राध से जल उठ और खुल्लमखुल्ला धतरगा 
भीष्म और बविद॒ुर का बार-बार दाषी ठहरा कर कहने “लगे :-- 

जब शकुनि, कग्ग और दृःशासन के उपदेश से द्याधन राज्य करते है तब हमें अपनी 
भलाई की आशा नहीं | इसलिए, आओ, धम्मराज युध्रिष्ठिर और महात्मा पाणडव लोग जहाँ रहेंग 
वहीं जाकर हम भी रहें । 
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वे लोग थुधिष्ठिर से बोले :-- 

है धम्मंगज | इस अन्यायी कुरुराज्य में हम और नहीं रहना चाहते। हम आपके परम 
मित्र और भक्त हैं। यह सुन करकि आप लोगों के साथ अधमे किया गया है, हम बढ़े दु:खित 
और भयभीत हुए हैं । इसलिए हम लोगों के आप न छाड़िए: अपने साथ लेते चलिए । - 

युधिष्ठिर ने कहा :--आप लोग हमें इतना गुरवान्‌ समभते हैं, इसलिए हम धन्य हैं 
किन्त जब आपने हम पर स्नेह और दया प्रकट की है ठब हमारी बान भी आपके मसाननी चाहिए | 
देगिए, यहाँ कुरुओं से निरपषगाथ बढ़े लोग और शोकातुर माता गह गई हैं | यदि आप लोग यहाँ न 
रहेंगे तो उन्हें कौन देखेगा | यदि इनकी भलाई और देख-भाल आप करेंगे ता सचमुच ही हम बढ़े 
प्रसन्न होंग। इसी का हम अपना सच्चा सत्कार समभेंग। इससे हमें परम सन्‍्तोप होगा । 

यह सुन कर नगरनिवासी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए लौट गये। उनके चल जाने 
पर पाण्डव लोग द्रौपदी के साथ रथ पर सवार होकर नगर के मुख्य फाटक से हस्तिनापुर से निकल 
और उत्तर की ओर चले। म्ररियों-समेत इन्द्रसेन आदि चौदह नौकर भी उनके साथ चले। 

संध्या तक बराबर चल कर वे गड्ढाजी के किनार बग्गद के एक बड़े वृक्त के नीच उत्तर। 
उनके साथ बहत से भिक्षक त्राह्मगा भी थे। सबने बढ़े कष्ट स सिफ्र जल पीकर वह रात बिताई । 
सबेरा होने पर जब पाण्डव लोग चलने लगे तब ब्राह्मगा भी उनके पीछे चलने के तैयार हुए। यह 
दग्व कर युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

हैँ विप्रगण | हमारा गाजपाट और धन-लक्ष्मी सब कुछ छिन गया; हमारे पाम अब कुछ 
नहीं है । एसी दशा में हम वन जा रहे हैं । हिंसक जन्तुओं से पृणण जंगल के महाभयझझर स्थानों में 
आप लोगां का बड़ा कष्ट हागा । इसलिए आप हमार साथ न चलिए | 

ब्राह्मणों न कहा :--अनुरागी ब्राह्मणों पर देवता भी दया दिखाते है। इसलिए आप हमारा 
उत्साह भंग न कीजिए- - हमें अपने साथ चलन दीजिए । 

युधिष्टिर ने कहा :- है द्विजवर । ब्राह्मणों पर हमारी यथ्रष्ठ भक्ति हैं। इस निगाश्नय दशा 
स हम लाचार हैं| हमार भाई शिकार और फलमल लाकर खान-पीन की बहुत सी चीज़ इकट्रा कर 
सकते हैं: पर वे इस समय प्यारी पन्नी के छुशों का देख कर दस्वी है। इसलिए हम उनका कोइ सहनत 
का काम करने के नहीं कह सकते | 

ब्राह्मण लॉग बोल :--महाराज ! हमारे खाने-पीने की चिन्ता न कीजिए। हम खुद अन्न 
लाकर अपना जीवन-निर्वाह करेंगे और कथा-कहानी कह कर आप लागों का मन बहलायेगे । 

युधिष्टिर न कहा :--इससे कुछ भी सन्दह नहीं कि आप लागों के पास रहन से हमाग 
कष्ट बहुत कुछ हलका हो जायगा। किनन्‍्त आप लोगो के रद अन्न लान का छेश हम केस देस्व सकगे 
हाय, धतरष्ट्र के पापी पुत्रों के घिक्कार है ! 

यह कह कर युधिष्ठिर शाक से विहल होकर ज़मीन पर बेठ गय। न्राह्मगां न॑ उनका धार्ज 
दकर बहुत विलाप किया। पुरोहित थपोम्य कुछ देर साच कर कहन लगे :-- 

भगवान्‌ सृथ्य ही सांसारिक जीवों के अन्न देनवाले हैं। इसलिए हू महाराज | यदि आप 
सख्य देव की उपासना करें तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करेंगे और उनके प्रसाद से ब्राह्मणां का भग्ण 
पाषण कर सकंगे। 

इसके बाद धाम्य के सिखलाय हुए महास्तात्र के द्वारा युधिप्ठिर ने सृथ्य भगवान्‌ का 
यथाविधि पूजा की । तब वे प्रसन्न हुए। जलती हुई आग की तर प्रकाशमान देह घारण कर वे युधिष्टिर 
के सामने प्रकट हए और बोले :-- 
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हु यधिप्टिर । हम तम पर प्रसन्‍न हैए। तमका यह अच्य-म्थाली दंत हैं। प्रतिदिन जब तक 
द्रौपदी भाजन न करेंगी तब तक इस थाली म॑ अनेक प्रकार के अन्न बराबर बन रहेंग- तब तक यह 
नाना प्रकार के भाजन दिया करेगी । 

यह कह कर संख्य भगवान अन्तथान हो गये | धम्मंगज़ ने द्रॉपदी का वह थाली 


शो 


को 
ष्णं 


| 
ट्रोपही प्रतिदिन भाजत बना कर पहले वनयासी ब्राह्मणों का भाजन कराती, फिर पतियां 

के और सबसे पीछे आप करती। तब तक इस थाली से 'तरह तरह का प्रटस्स अन्न प्राप्त होता 
ग्ह्ता । 

टसके बाद परागटब लोग गन्ञातीर से कुरुक्षत्र गये और उसके निकट सरस्वती नदी के किनारे 
कुर-जा क्वता देश के कार्य # सेन से डरा डाल कर बढ़ कष्ट स दिन ब्ितान लगे । 

एक दिये सब भा. एकान्त में द्रौफी के साथ बैठे थ। इसी समय दर से उन्होंने देस्ा 
कि चचा बिदुर तह्दी तदी पर उठाने हुए वहों आ रहे है। बढ़े आश्रस्य मे आकर य्रुधिप्रिर भीम 
मे बाल :-- 

है भीम ! न माद्म किस मतलब स बिदुर यहाँ आने है १ क्‍या ठुयाथन फिर जुआ स्वल कर 
टमारे एकमात्र आधार थ अब्म-शबस्प भी छीनना चाहते है ? यदि गागड़ीव धनुप दूसरे के हाथ में चला गया 
ते हम सचमुच ही असहाय हो जायेंगे । 

उसके बाद परागटव लोग आगे बढ़ कर विदुर का लिया लाये। जब विट॒र का सत्कार हो 
चुका आग वे विश्राम भी कर चुके तब सब लागां ने पब्रगहट से उनके आने का कारगा प्रद्धा । विदुर 
कहने लगे : 

है पागडव । एक दिन महाराज घरतराष्ट्र ने सलाह करने के लिए हमें एकान्त में बुला भजा और 
इस प्रकार कहा :-- न्‍ 

है बिदुर! जो होना था हो गया । अत्र यह बतलाओ कि हमें क्या करना चाहिए। इसके उत्तर 
में हमने फिर भी वहीं कहा जो हम सदा से कहते आय है :-- 

है नरेन्द्र ! हम बार बार कहेते है कि आपके पुत्रों के किये हुए पापां का प्रायश्वित्त तभी हो 
सकता है. जब आप पागड़वां का उनका पेंठेक राज्य लौटा दें । यदि दुर्योधन खुशी से पाणडवरों के साथ 
एकत्र राज्य न करना चाहें ता उनका अलग करके पाणडव्रां 7 के हाथ सें सब राज्य दे दीजिए | इसके सित्रा 
कुल के नाश होने से बचाने का और काई उपाय नहीं 

तब महाराज पुत्र के सम्बन्ध में एसी कठार बात सुनकर रूष्ठ हुए और हमसे बोले :-- 

है विदर |! जब सभा मे पहले पहल तुमने थ बातें कही थीं तब हमने समझता था कि तुम 
सचमुच ही हमारी भलाई करनवाला उपदेश देते हो। पर अब साफ साफ माद्म होता हैं कि किसी न 
किसी तरह पागडवां का राज्य हिलाना ही तम्हार मतलब है। जान पड़ता है, उनकी भलाड़ करना ही 
तुम्हारा एक-मात्र उद श है | हमारी भल्वाइ बुराई की तरफ तुम कुछ भी ध्यान नहीं दते। अब हम समझे कि 
विश्वासघातक का यदि बहुत कुछ सम्मान भी किया जाय ता भी वह पृरी तार से सम्मानकत्ता की तरफ़दारी 
नहीं करता--उसकी हिनतिचिन्तना नहीं करता । इसलिए चाहे तुम यहाँ रहो, चाह कहीं चले जाब, इसमे 
हमारी कोई हानि नहीं | यहाँ पर तम्हाग रहना और न ग्हना हमारे लिए दानों समान है | 

यह कह कर भाई सहसा उठ खड़े हुए और भीतर चले गये | हम भी तुम्हें यह खबर देने 
आये हैं कि धम के अनुसार मिद्ि प्राप्त होने की कोई आशा नहीं(। इसलिए हैं पागडबगण ! तम अब 
धीरज धर कर समय की प्रतीक्षा करो । अत्रसग आने पर अपने सहायकों के इकट्रा करना ही तम्हारे 
लिए एक-मात्र उपाय हैं। 















































थृतराष्न और किदुर 
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युधिष्ठिर ने कहा :-- हैं विदुर । जहाँ तक हो सकेगा हम आपके उपदेश के अनुसार ही काम 
करंगे । 

इधर विदुर की जुदाई से थतराष्ट्र बढ़ दःग्बित हुए । उन्होंने समझा कि विदुर की सलाह से 
पाणडवों का जरूर भला हाोगा। इससे वे डर गये और पास बैठे हुए संजय से धबरा कर कहने 
लगे :-- 

हम बढ़े पापी हैं ज्ञा हमने अपने प्यार भाड़ का निकाल दिया । वह बड़ा घाम्मिक है। उसने 
हमार कभी काड अपराध नहीं किया । हमने माह के वश होकर बिना अर्गंघ के उसका अपमान किया 
हैं। तम शाघ जाकर उस लिवा लाओ । 

ट्स आज्ञा के अनुसार संजय काम्युकूु बन पहुँच। वहाँ उन्होंने दस्बा कि युधिष्टिर आदि 
पागड्वों के बीच में विदर बेठ है। संजय ने विदर से कहा कि महाराज धतराष्ट्र न आपका बलाया हैं । 
उसे अपने किये का बहुत पदछुसावा हैं। वे अब आपके देखने के तड़प रहे है । यह सुन कर अपने भाई- 
बन्‍्धुआ से म्तेट २ेखनवाल बिदग, युधिप्रिर से बिदा हाकर जद हस्तिनापुर लाोट गये । 

अपने प्यारे भाई के आते ही घतराष्ट्र ने उन्हें गाद में लकर माथा सेंघा और कहने 
लगे : ह 

भाई ! हमारा बड़ा भाग्य हैं जा तुम फिर हमारे पास आये। तुम्हारे वियाग में हमें नींद 

नहीं आइ | हमारा अपराध क्षमा करा | 

बिदर बाल :--है राजन | आप हमारे परम गुरू है । हम खद ही आपके दशनां के अभिलापी 
थ, टली सहम इतनी जद आ गय। है भग्न-कुल के तिलक ' आपके पुत्र और परागड़ के पुत्र हमारे 
लिए बराबर है | पर पागदव लोग इस समय दीन-अवम्था में हैं: इसी से हमें उसे पर दया आती है 
और हम उस पर अधिक स्नेह प्रकट करते है | 

धृतराट्र और विदुर इसी तरह बागचीत करते हुए दाबारा मिलने से बढ़े प्रसन्न हुए । पर 
विदुर का लीट आना दुर्योधन के अच्छा नहीं लगा। इससे उन्हें उल्टा दुःख हुआ । व शकुनि, 
कण और दःशासन का चला कर कहने लगे 

है मित्रगण | पागडवों की भलाड़ चाहनवाला विदर ता फिर आ गया। मात्यम हाता है कि 
पिता से पाशडवों का राज्य दिलाये बिना वह ने मासेगा। इसस उसके पहल ही हमें जा कुछ करना 
हो करना चाहिए | 

शकुनि वाले :--हे दुयाधन ! तुम मूर्माँ की तरह सदा अनिष्ट की चिन्ता क्यां किया करते 


हा ? यह तम्हागे नादानों हैं। अवना अनिए् मनष्य का न साचना चाहिए। पागदव लॉग जब वनवास 
की प्रतिज्ञा में बंत्र ह तबब तुम्हार पिता के कहन पर भी न आवंग | यदि माह के वश होकर व 
प्रतिज्ञा भंग भी करे! ता ऊपर से ता हम लोग घनराष्ट्र की हाँ म॑ हाँ मिलायंगे, पर छिपे छिपे किसी 


न क्रिसी तरह पाशडवों का अनिष्ट ज़रूर करंग । 


शासन ने कहा :--हे मामा ! आव जा कहते है वही हमें भी ठीक माल्म होता है । 
कण ने मुसकरा कर कहा :-- 
हे दुर्योधन | तुम्हें किस बात का डर है ९ यदि पागदव लोग प्रतिल्ला भंग करके आवगे तो 
हम लोग सहज ही में उन्हें कपट-जुए में हरा सकेंगे । 
.._ यह बात दुयाधन का अच्छी न लगी । यह देख कोण अयने मत की बात खोल कर 
कहने लगे :-- 
हे भाई ! जब हम सब विपयों में दुयोधन की बात मानते हैं, तब, आओं, हम लाग दल 
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बाँध कर और रथ पर सवार होकर पागड़वों के साथ युद्ध करके उनके हुस दुबल अबम्था में मार डालें । 
एसा होने से सदा के लिए विवाद मिट जायगा । 

सब लोगों ने कण की इस युक्ति की प्रशंभा की और वे अलग अलग रथ पर सवार 
होकर कुरूजाड़ल देश की ओर रवाना हुए । रास्ते में महष्रि द्वेपायन ने उन्हें दखख कर और यह 
सममः कर कि वे कहाँ और किस लिए जा रहे हैं, उनका रोका और घतराष्ट्र के पास लिया लाकर 
वाल :-- 

है महाब॒ुद्धिमान घतराष्ट्र | तुम्हारे पुत्रों न छल करके पागडवों के वनवास दिया है, यह बात 
हमें अच्छी नहीं लगी। मात्यम होता है, तुम्हाग बड़ा पृत्र बड़ा दुम्मति है। गज्य के लाभ से क्‍यों 
वह पाण्डवों के सदा सताया करता है ? उस राका, नहीं तो वनवासी परागइ़वों का अनिष्ट करन 
जाकर वह खुद ही मारा जायगा। भीष्म ! तुम या विदुर क्या उसका किसी तरह अपने वश में नहीं 
ग्ग्य सकते ? 

धतराष्ट्र न कहा :--है महप। जुआ खेलने में हमारी ओर हमारे बन्थु-बान्धवों की सम्मति 
न थी। भीष्म, विदर. गान्धारी आदि न इस बात का बार बार रोकता था। पर पतक्रस्नेंह के कारण 
दयाधन से हमारा बस न चल सका । 

व्यासदेव न कहा :--यह सच हे कि दनिया में पुत्र से अधिक प्यारी और काइ चीज नहीं । 
हम भी तुम्हें पुत्र ही की तरह म्नह करते हैं; इसीलिए कहते है कि यदि तुम अपन पुत्रों का भला 
चाही तो दयधन का रोका: उस शान्त और क्षमाशील बनाने की चेष्टा करा । 

पाण्डवों के बनवास की खबर द्वारका पहँँची। उस सुन कर यादव लाग बड़ दुखा हुए। 
पाण्डवों का देखने के लिए वे काम्यक वन की ओर चले। थ्रृतराष्ट्र के पुत्रों की निन्दा, और अब क्या 
करना चाहिए इस बात का विचार, करते हए वे लाग शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । 

जब सब लोग युधिष्ठिर का घेर कर बैठ गये तब कृष्ण कहने लगे :-- 

है धम्मेराज । प्रथ्वी अवश्य ही दयांधन आदि का रक्त पियेगी। इन द्षों का हरा कर हम 
तुम्हें शीध्र ही राजा बनावेंगे | 

ठौपदी इस तरह अपन मन की बात सुनते ही बहुत दिनों के छिप हुए भाव के प्रकट करके 
बोली :-- 

है कृष्ण ! में धष्टद्रम्न की बहन, पाणडवों की स्त्री और तुम्हारी प्यारी सखी होकर क्‍या भरी 
सभा में दुष्ट दु:ःशासन के द्वारा खींच जाने के योग्य हैँ ? हाय ! पाण्डवों, पाउचालों और यादवों के 
जीविन रहते मरे साथ दामियों का सा व्यवहार किया गया। भीमसेन के बाहुबल के और अजुन के 
गाण्डीव धनुष के धिक्कार है। क्‍योंकि, यह देख कर भी कि एक तुन्छ आदमी मर अपमान कर रहा 
है, उन्होंन कुछ परवा न की | है मधुसूदन ! पाण्डव लोग शग्ग में आय हुए का कभी नहीं छोड़त । 
कित्तु उस समय शरण माँगने पर भी किसी ने मेरी रक्षा न की । 

मधुरभाषिणी द्रौपदी अपन केामल कोमल हाथों से मुँह छिपाकर इसी तरह दुखभरी बातें 
कह कह कर रोने लगी। परन्तु इतने पर भी जब क्रष्ण कुद्ध न बाल तब आँस पोंछ कर आत्तस्व॒र से 
ट्रौपदी फिस बोली : 

में समक गई कि इस समय मेरा कोई नहीं: पिना नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, रहें 
सह तुम भी सुके छोड़ बेठ ! 

तब कृष्ण ने द्रोपदी का धीरज देने के लिए कहा :-- 

है सुन्दरी ! जिसने तुम्हाग अपमान किया है उसकी स््रियाँ, लड़ाई के मैदान में, अजुन के 
बाणों से अपने स्वामी के छिलन्न-मिन्न और खून से लथ-पथ देख कर, तुमसे अधिक दुस्‍्बी होंगी। जहाँ 
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तक हा। सकेगा हम पागंडवा की सहायता में कोई कसर न करेंगे। हे द्रौपदी ! चाहें आकाश टूट 
पड़े, चाह दिमालय चूर चूर हो जाय, चाई समुद्र सूख जाय, पर हमारी यह बात कभी भूँठ न होगी । 

कृष्ण की इस बात से कुछ शान्‍्त होकर द्रौपदी ने जब अजुन की और कटाक्ष किया तब 
अजुन ने भी ऋष्ण की बात का समथन करके कहा :--- 

प्रिये ! रोझो मत । क्रप्ण की बात व्यथ न जायगी | 

तब कृष्ण न युधिष्ठिर से कहने लगे : 

है धम्मेराज ! यदि हम उस समय द्वारका में होतेता आपका थ क्ुश न भोगन पड़ते | यदि 
कॉरव लोग हमें बुलात भी नहीं तो भी हम जुआघर में पहुँच कर और भीष्म तथा घृतराष्ट्र का जुए 
के बहत से दोष दिखा कर खेल न होने देते। और यदि हमारी बात न मानी जाती तो हम दुयाधन 
का दगड़ दिय बिना न रहते । किन्तु दुभाग्य सहम उस समय वहों नथ। यह सुन कर कि हसन 
आपकी राजसूय यज्ञवाली सभा में शिशुपाल का मारा है, सौभराज़ शाज्त्र न, जब हम खाणडवर्रस्थ में 
थे तभी, द्वारका पर चढ़ाई करके बहुत उपद्रव क्रिया था। लौट कर ज्योंही हमन यह ख़बर पाइ, त्योंही 
उस दुष्त और उसकी राजधानी दोनों ही के विनष्ट कर दिया। जिस समय तुम पर यह विपत्ति आइ, 
हम इसी बखेड़ में लगे थ। इसके बाद ही हमने आपकी यह दुःखदायिनी व्यवस्था सुनी। यदि उस 
समय यह ज़रूरी काम न होता ता निश्चय ही हम हम्निनापुर पहुँचते । अब क्‍या करें, पुल टूट जाने पर 
पानी का ज़ोर राकना कठिन हैं । 

इस तरह सबको धीरज देकर यादव लोग बिदा हुए। युविष्टिर और भीमसेन न माथा सूत्र 
कर, अजुन न गले लगाकर, नकुल और सहदेव न प्रणाम करके और द्रौपदी ने राकर क्रप्णु का यथो- 
चित सत्कार किया । 

यादवों के चले जान पर युर्विप्ठिर न भाश्यां स कहा :-- 

हम जब बारह वष इसी तरह बितान हैं तब कोइ एसोा अच्छा जगह द्ू ढ़ना चाहिए जहा 
पञ्ु, पत्ती, फल, फूल आदि खूब हो 

अजुन ने कहा :--आपने यदि काइ विशप स्थान साच न रक्‍क्खा हा ता द्वतवन नामक एक 
जी लहुभानवाला स्थान हम माल्ठम है। वहाँ आनन्द स हम लोग बाग्ह व बिता सकेंगे। वह पास ही 
ह। उसमे एक स्वच्छ सगोवर भी हैं । 

यह सुन सबन हेतवन जाना ही निश्चय किया | 

पाण्डव लोग रथ पर सवार हाकर उस सुन्दर स्थान मं पहुँच। वहाँ उन्हांन देखा कि 
वषाऋतु का आरम्भ है। ताल, तमाल, आम, जामुन, कदम्ब आदि के फूल और फले हुए वृक्ष वन 
की शाभा के बढ़ा रहे हैं । मोर, चक्रेर और कायल आदि पत्ती वृक्षों पर बैठ हुए आनन्द स बोल रहे है । 
एस मनाहर स्थान के देख कर पाणडव बहुत प्रसन्न हुए। थके थकाये सब लोग रथ से उतरे और 
वक्ञों के नीचे शीतल छाया में बैठ गये | उस समय वनव्रासियां और धम्मात्मा तपस्वियों ने कुशल- 
प्रशश के बाद उनका आदर-सत्कार किया। पाण्डव लोग उनके सत्कार से प्रसन्न होकर वहीं 

हने लगे । 

शिकार खलन, फल-मूल लान, तपस्वियों के साथ धरम्मंचचां और आपस में तरह तरह की 
धात-चीत करने में बड़े बड़े दिन शान्ति के साथ बीतन लगे । 

एक दिन शाम के युधिष्ठिः और भीमसेन के साथ बैठी हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहन 
लगी :-- 

है नाथ | दखिए दुष्ट दुयाधन कैसा निदेयी है। बह हम लोगों का इतना कष्ट देकर कुछ भी 
दुःखित न हुआ। आपने जब वनवास के लिए मगचर्म पहना था तब दुयोधन, शकुनि, कण और दुःशासन, 


६०७. ०. 


५०४ सचित्र महाभारत [ पहल! संरड 


सिफ़ इन्हीं चार कठार-हृदय पापियां के आँस .नहीं आय | हा नाथ ! आपका प्रतिदिन सभा में राजाओं 
स घिरा हआ देखती थी; आज आपका कुशासन पर देख कर केसे धीरज शरू? जिन भीमसन का सदा 
तग्ह तरह से आदर होता था, वही आज दीन मनुप्यां को तरह दासां का काम करत हैं । जा अजुन तमाम 
दन्यि का धन जीत कर घनजय नाम से प्रसिद्ध हुए वही आज तपस्थियां के वेश में दुख पा रहे है। 
तरुण अवम्थावाल नकुल और सहदव का सुकुमार शरीर भी वनवास के कठार क्‍्लेश से दुबला हा रहा 
हैं। है पाणडवनाथ ! जब ये एसी दृदय दहलानवाली बात देख कर भी आप शान्‍्त रह सकते है तब 
निस्सन्देह आप में ज़रा भी क्रोव नहीं | किसतु लोग कहते है कि क्राधशन्य क्षत्रिय के जा चाहता हैं दबा 
लेता है--उसका सदा तिरस्कार होता है। जो शत्र का क्षमा करता है उसकी उन्नति नहीं हो। सकती । 

युधिप्रिर ने कहा : -प्रिय ! क्राधथ स भलाड़ भी हा सकती हैं ओर बराइ भी | इसलिए देश, काल 
का विचार करके क्राध करना उचित है। अथान जिस समय और जिस जगह क्राव करना बहत ही ज़रूरी 
हो वहीं क्राध करना चाहिए। जरूस्त पड़ने पर जा मनुप्य क्राध नहीं राक सकता उसका विनाश हए बिना 
नहीं ग्हता । दखी हान पर देख देना, घायल हाने पर घायल करना, सतायथ या मारे जाने पर सताना या 
मारना बहत बुरी बात है । यदि लोग एसा करते तो सम्पूरा प्रथ्वरी अब तक विनष्ट हो जाती । क्षमा करना 
ही सनातन धमे हैं | इसलिए हमन दयावन आदि से क्षमा का बर्ताव किया है | 

द्रौपदी न कहा :-राज्य की रक्षा करना आपका कतव्य था। सा जिस सनातन घमं ने साह 
पदा करके उस कतव्य के सम्बन्ध में आपकी बुद्धि का अ्रट्ठ कर दिया उस नमस्कार है! आप कतंव्य काम 
लाड़ कर अब कान सा धर्म कमा गहे है सा भी तो में नहीं जानती । हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना ही 
आपका पसन्द है । आय्य लोग कह गय है कि जा थम की रक्षा करता है उसको रचा थसे भी करता है | 
पर आपके थम ने आपकी रक्षा कहाँ की ? है राजन ! ब्रह्मा, पिता-माता की तरह जीवधासियां से स्नेह नहीं 
करता, नहीं तो अवबर्म की जीत केस होती ? और इस अथमं से उत्पन्न हुए पाप का फल सद त्ह्मा का 
क्या नहीं भागना पड़ता, आप जानते है ? काग्ण इसका यह है कि वह बलवान हैं! इसलिए है महाराज ! 
बल ही मुख्य है | दुबल मनुष्य ही पराधीन होते है; उन्हीं की दशा शाचनीय हाती है । 

युधिष्ठिर बाले :--द्रापदी ! तुम्हारी बात ऊपर से जरूर बहुत अच्छी जान पड़ती है, किन्तु 
मातम हाता है कि तुम उसका पूरा पूण मतलब नहीं समभतोीं । हे सुद्धर्र, तुम्दें अपनी अन्पबुद्धि का 
भरासा करके विधाता का तिरस्कार न करना चाहिए | तुग्न्त फल पाने की ओर सदा दृष्टि रखने स कर्भी 
कभी अन्तिम फल नहीं मिलता । हम आनवाले नित्य सुख की ओर हर्ट रख कर वत्तमान समय के शाीत्र 
ही नाश हो जानवाल दग्बों की परवा न करने की शक्ति रखते है । 

ट्रौपद्ी ने कहा :--हे पाथ ! में धर्म का अपमान या विघाता की निन्‍्द्रा नहीं करना चाहती। 
मन जा द:ख सहे है उन्हीं का राना गाती हैँ ओर उन्हीं के विषय मं विलाप करती हैं | अभी और भी क्‌ 
गाना हैं; सुनिए। मरी समझ में तो काम करने ही से सुख्र होता है। काम करने में चतुर मनुप्य ही 
एश्वस्य प्राप्त करता है । सदा विचार करते बैठना और संशय में लीन रहना ही अनथ की जड़ है। आज 
कल हम लोगों का वही अनथ प्राप्त हुआ है। यह साच कर कि शायद पीछ्कू काम सफल न हो, यदि आप 
कुछ न करेंगे तो कभी राज्य न पा सकंग। देखिए, किसान के जातन पर भो जब पानी नहीं बग्सता तब 
उसे यह जान कर सन्‍्ताप हाता है कि जा कुछ मुझे करना था सा कर लिया। यदि किसी के चेष्टा कग्न 
पर भी उसका फल]न हुआ तो उसका काइ अपराध नहीं। यदि आप पुरुषों का सा काम करें तो राज्य न 
मिलन पर भी उससे सुस्ब है । 

भीमसन प्रियतमा द्रौपदी की उत्तेजनापूण बातो से उत्तजित हाकर कहने लगे :-- 

द्रौपदी न ठीक ही कहा। जिस तरह भले आदमी गज्य लेते हैं उसी तरह हमें भी लना चाहिए । 

दुयाधन ने धर्म के अनुकूल उपायों स हमारा राज्य नहीं छीना । हम लाग कपट के द्वारा राज्य से हटाये 
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गये हैं | इसलिए वह कान सा धमे है जा तुम्हें अपना राज्य ले लन में बाधा दता है ? सूक्ष्म धर्म की रक्षा 
के लिए तुम राज्य-शासनरूपी महाधमे के छोड़ रहे है। | तुम्हारे इन्हीं सूक्ष्म विचारों के कारण हमारा 
शज्य गया । तुम डरते हे। कि हार जायेंगे। पर इस वनवास के क शां की अपेक्षा युद्ध में मर जाना अधिक 
दुखदाई नहीं । जिन कामों से मित्र के दुख और शत्र के सुख हो उनके धर्म नहीं, किन्तु पाप कहते हैं । 
इस समय तो यह बात प्रत्यक्ष देख पड़ती है कि सदा धर्म की चिन्ता करनेवाले मनुष्य के धर्म और अथ 
दानां ही छेड़ जाते हैं । 

इसके उत्तर में महात्मा युधिष्ठिर न कहा :-- 

भाई ! यद्यपि तुम्हारे वाक्‍्यबाणां से हम बड़े दुखित हुए हैं तथापि तुम्हें दाष नहीं दे सकते । 
हमार ही अन्याय से तुम विपद के समुद्र में गिरे हो । चतुर जुआरी न होने पर भी हम खेल के नशे में 
चूर हो गये और शकुनि की दुष्रता समझ कर भी हम जीतने की इच्छा से बराबर खेलते रहे। अन्त 
में द्रौपदी के द्वारा दासत्व से छूट जाने पर भी वनवास की भयह्लर शत में हम फिर बँध गये। उस 
समय तुमने भी हमें न रोका । और, हम भी इस डर से कि पीछे से लोग हमें कायर कहेंगे, जुआ खेलने से 
इनकार न कर सके | यदि हममें जुआ खेलने की नीच और बरी आदत न होती तो हम लोग हार कर 
वनवास क्‍यों भागते ? किन्तु एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने पर उसे केसे तोड़ें ? हे भीम ! यदि तुम उस 
समय हमारी दोनों भुजायं सचमुच ही भस्म कर डालते ता बड़ा अच्छा होता। वैसा होने से य॑ 
सब बातें न होतीं। आज इस तरह तुम्हारे वाक्यबाणों से ममेविद्व होने की अपेक्षा हमें उससे 
कम क्लेश होता। हैँ भाई ! उस समय प्रियतमा द्रौपदी का अपमान जे हमें चुपचाप देखना पड़ा था 
उसके शाक से अब तक हमारा हृदय जल रहा है। हे भीम ! इस समय क्‍या कह कर हम तुम्हें 
धीरज दं। जैसे किसान बीज बाकर फल पाने का रास्ता देखते हैं वेसे ही तुम भी अनुकूल समय 
की प्रतीक्षा करो । 

भीम ने कहा :--महाराज | मात सदा सिर पर नाचा करती है। संभव है, तरह व ही 
में हमारी सृत्युहों जाय। यही सोच कर हमें महा दुःख होता है-यही काग्ग है ज्ञा विलम्ब 
हमें दुःसह हो रहा है । 

युधिष्ठिर ने टंडी साँस भर कर कहा : 

हे भीम ! तुमने जे कहा सा ठीक है । किन्तु इस विषय में एक बात विचारणीय हैं । वह यह 
है कि जितना तुममें साहस हैं. उतनी समक नहीं | दुर्योधन की तरफ़ जितने योद्धा और सिपाही हैं 
उनके तुम इस समय कैसे जीनागे ९ हमें ता अकेल हृढ-कवचधारी महाबली कर्ण की युद्ध-निपुणता 
फो| सोच कर अच्छी तरह नींद भी नहीं आती | 

जेठे भाई की ये बात सुन कर भीमसेन बहुत उदास हुए और चुप हो रहे । 

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि महषि द्वैपायन वहाँ आ पहुँचे । पागडवों की बान सुन 
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कर थे युधिष्ठिर से बोले :-- 

हे धम्मेराज ! भीष्म, ठोण, कर्ण आदि दुयाधन के पक्षवाल धनुधरों से जे तुम डरते हो सा 
तुम्हारा डरना बहुत ठीक है । जिस तरह वह डर दूर हो। सकता है उसकी तरकीब हम तुम्हें बताते हैं। 
हे भरतवंश में श्रेष्ठ ! श्रतिस्मृति नाम की यह विद्या हम तुम्हें देते हैं। महाबली अजुन से कहो कि 
इसकी सहायता से वे दिव्याम्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करे । तपस्या द्वारा इन्द्र और महादेव के 
प्रसन्न करके वे तरह तरह के दिव्यास्र प्राप्त कर सकंग। साथ ही, उनके चलाने की तरकीब भी मालूम 
कर सकेंगे | इस तरह भावी युद्ध में तुम्हार भय का कारण पूरणरूप से मिट जायगा । 

विद्या देकर व्यासदेव चले गये। पाण्डव लोग द्वैत बन से फिर काम्यक वन के लौट आये 
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और वहीं रहन लग । व्यासजी की दी हुई विद्या युधिष्ठिर न जब॑ अपन वश में कर ली तब एक दिन 
ए 
एकान्त में अजुन के कन्ब पर अपना हाथ रख कर कहा :-- 


वत्स ! यह निश्चय है. कि युद्ध के सिवा हमारे लिए और काई उपाय नहीं। हम समभते है 
कि आनवाले उस भयद्गर युद्र म॑ दुयाथन की तरफ़वाले योद्धाओं का तुम्हीं सामना करोगे। इससे 
उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए | महपि व्यासदेव के बताये हुए उपाय के अनुसार तुम 
केलास पत्रत पर जाकर टिव्यास्र पा सकते हो। तुम व्यास की दी हुई यह विद्या सीखों और अम्ब- 
धारण तथा ब्रत-ग्रहण करके उत्तर का जाब । 


युत्रिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार अजुन ने कवच ओर अंगुस्तान पहन; गाण्डीब घनुष लिया 
अपनी दानां तरकसें भी लीं, जिनके भीतर भरे हुए बाण सेकड़ों दफ़े चलाये जाने पर भी कभी क्न 
न होते थ | फिर उन्होंने अग्निहात्र किया और ब्राह्मणों के आशीवाद से उत्साहित होकर सबसे विदा 
हुए। उस समय द्रौपदी क्री करुगाग्स स भरी हुई बातें सुन कर सबकी छाती उसड़ आइ। वह 
कहन लगी :-- 

है विशालबाहु ! तुम्हाग इच्छा पर हीं।। कारवों के अपमानित करन स मुझ जा दुख हुआ 
था उसस अधिक दुख तुम्हारी जुदाई के शाक स हो रहा है। किन्तु भविष्यन्‌ में हम लोगों के सुख की 
आशा कवत तुम्हीं पर अवलम्बित हैं । इसलिए, हू वीर ' म तुम्हारी हितचिन्तना करती हूँ; तुम बिदा 
हो; और जहाँ तुम्द जाना हैं वहाँ बिना किसी विन्न-बाघा के पहुँचा | परमेश्रर के नमस्कार है; तरह 
तुम्हारा सब जगह मड्गल कर | 

द्रौपदी की मज्ञलकामना से सन्तुप्ट होकर अजुन भाइयो की और पुराहित घोस्य की 
परिक्रमा करके चल ब्थि | 

अजुन जल्दी जल्दी चल कर थाड़ ही दिनों में दवताओं के निवास-स्थान पत्रित्र हिसालय 
पवत पर पहुँचे । गन्धमादन पवत आदि दुगम स्थानां के पार करके अन्त में व केलास पवत के पास 
जा पहुँचे। उस पर वे कुछ ही दूर चढ़े होंगे कि आकाश से सहसा--ठहरो |--यह शब्द उन्हें सुनाई 
पड़ा | इधर उधर घूम कर जा उन्होंने दखा ता मातम हुआ कि एक पड़ के नीच लम्बी लम्बी पिंगट 
जटाओंबाला एक दुबला पतला तपम्बी खड़ा है । 

तपस्त्री न पूछा :-- 


तुम ब्रतधारी होकर भी किस लिए हथियार बाँध हो? यह शान्‍्त स्वभाववाले तपस्खियों 
का आश्रम है। युद्ध को चीज़ों का यहाँ. क्या काम ? इसलिए धनुष छोड़ कर पुण्य-माग का अब- 
लम्बन करा | 
पर अजुन अपनी बात और अपने ब्रत के पक्के थ। वे उस तपस्ती की बात से ज़रा भी 
न डिग | तब वह तपस्त्री प्रसन्न होकर बाला 
वत्स ! तुम जो वर चाही माँगो । हम देवराज इन्द्र हैं । 
यह सुन कर महाबली अजुन न हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और बाल :--- 
। भगवन्‌ ! में आपस सारी दिव्याम्् विद्या सीखने आया हूँ; कृपा करके आप यही वर 
मुझ दीजिए | 
अजुन की परीक्षा लने के लिए इन्द्र किर बोले :-- 
पुत्र | तुम्ह अम्नां का क्या ज़रूरत ? मत्यलीक में रहनवाले सब लोग इन्द्रलोक पान ही के 
लिए परिश्रम करते हैं। इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे हाथ में है । 
अजुन न कहा :--हमने लोभ और काम के वश होकर इन कठिन रास्तों के नहीं पार किया | 
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हमारे भाई बड़े दुस्ख से बनवास कर रहे हैं। उन्हीं के उद्धार का उपाय करने के लिए हमने गह के 
8.शा का तुरुछ सममा है । 

सब लोकों में पृजनीय देवताओं के राजा इन्द्र अजुन की हृढ़ता और उत्साह से प्रसन्न 
होकर वाले :-- 

हैं पुत्र | यदि तुम महादव जी के दशन प्राप्त कर लो ता हम तुम्हें अपन सब अब्र दे द । 
इससे उनके दशनों के लिए तुम तपस्या करो | तुम्हारी मनाकामना प्रण होगी । 

देवगज़ इन्द्र के अन्तथान हो जाने पर अजुन कठोर तपस्या में मन लगा कर वहीं रहने 
लग । पहले उन्होंने भेजन कम कर दिया; घीर घीर कुछ न खान लग: अन्त में अध्वबाह होकर खड़े 
रहे । इस तरह वें चार महीन तक बराबर तपस्या की मात्रा बढ़ाते गये। अजन के इस शारीरिक कृश 
से दुस्बी होकर वहाँ के महपियां ने महादेव के पास जाकर निवेश्न किया :-- 

है शझ्भर ! महातेजस्त्री अजुन की कठिन तपस्था स हम लोग बड़े दुखी है । हम नहीं जानते 
इसस उनका क्‍या मतलब हैं। आप उनकी मनावाञ|छा पूण करके उनका शान्त कीजिए | 

ब्राह्मणों की बातें सुन कर भूतों के स्वामी शिवजी बोल :-- 

है तपल्थिगण ! अजुन के लिए तुम लोग दुखी मत हा । हम शीत्र ही उनकी इच्छा पूरी 
करग | 

इसके बाद तपस्या के पाँचव महान के शुरू से एक दिन अजुन न देखा कि एक सुअर बड़ी 
तेज़ी से उनकी तरफ़ दौड़ा आ रहा है। अजुन ने रुष्ठ होकर धनुष उठा लिया और उसे मारने के 
लिए बाण छोड़ा । सुअर के पीछे एक व्याथ भी दौड़ा आ रहा था। उसने भी उसी समय बाण 
चलाया । दोनों बाण प्रचएणड वंग से सुअर की देह में घुस गय। इससे उसने बड़ा भयह्ूर दानव 
रूप धाग्ण किया; पर तुरन्त ही मर गया। अजुन क्रध हाकर व्याध से कहने लगे :-- 

सुअर का पहले हमीं ने अपना निशाना बनाया था, फिर क्यों ठुमने उस पर बाण छोड़ा १ 
क्या तुम्हें अपन प्राणों का ज़रा भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के विरुद्ध तुमने हमारे साथ बग्ताव 
किया-है | इससे हम तुम्हें ज़रूर ही यमलोक के भेजेंगे । 

वह तेजस्वी व्याध बाला :-- 

हू तपस्त्री | तुम बड़े घमण्डी हा । इस वन के हमीं मालिक हैं और हमीं ने पहले उस 
जानवर के अपने बाण का निशाना बनाया था। है मूख्य ! तुम अपना दाप दूसरे पर क्‍यों मढ़ते हे। ९ 

अजुन रूखा उत्तर सुन कर बड़े रुष्ट हुए और बाण बरसाने लगे। पर यह देख कर उन्हें 
बड़ा आश्रय हुआ कि वह व्याध प्रसन्ना स उनके तेज़ बाण सह रहा है। तब दूने क्रोध से अजुन 
ताबड़्-ताड़ और भी पैने बाण छोड़ने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि अप्नि के दिये हुए उनके दोनों 
तरकस खाली होने लग और वह तेजस्बी पुरुष बिना किसी घाव के लगे गड़ा मुसकरा रहा है | तब वे बड़े 
ही विस्मित हुए और सोचने लगे : - - 

ये हैं कौन ? कोई देवता हैं या ख़द महादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं? जा ही 
यदि ये शिवजी नहीं तो और कोई भी देदता, दानद और यक्ष क्‍यों नहों, निश्चय ही हम इसे 
हग सकगे | 

तब बचे हुए बाण अलग फेंक कर अजुन अपने धनुष की दानां नाकों से आघात करन 
लग | किन्तु उस तजस्वी पुरुष ने बलपृ4क उनके गाण्डीव थनुप का पकड़ लिया। तब उन्होंने तलवार 
की वार की; पर बह भी उस अद्भुत तजबाले मनुष्य के मस्तक पर लगं कर चूर चूर हे गई। अन्त में 
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कान, 


गये कि उन्हें खद महादेवजी के दशन और स्पश का सौभाग्य प्राप्त हआ है | उस समय आनन्द में मप्त 
देकर वे उनके पैरो पर गिर पढ़े । 

तपस्या के कारण दुबले पतल अजुन के युद्ध के उत्साह और शृढ़ता से महादेवजी बहुत प्रमन्न 
हुए | मुसकरा कर उन्होंने अज॑न का हाथ पकड़ा और कहा--ह मने तुम्हें क्षमा किया । फिर उन्होंने अजुन 
क्रो गले से लगा लिया | 

अजुन बाले : -भगवम्‌ | यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो आनवाले घोर युद्ध में भीष्म. दोण आदि 
बीग के साथ युद्ध करने के याग्य हमें अश्न दीजिए | 

महादेवजी न---“तथास्तु?'--कहा | फिर पाशुपत अम्य देख कर उसके छाड़न और लैौटान के 
मन्त्र भी सिखलाये । उन्होंने अजुन से कहा 

है अजन ! तम इसे सामान्य मनुष्यों पर कभी न चलाना । दनिया में एसा काई नहीं जिसका 
यह न मार सके | 

इबते हुए सख्य की तरह महादेवजी देखते देखते अजुन की निगाह से गायब हों गये । स्त्रय॑ 
शिवजी के दशेन पाने से अपन का धन्य समझ कर अजुन थाड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहें | 

इसी समय इन्द्रदेव, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, देवताओं का साथ लिये हुए, एरवत पर चढ़ 
कर, वहाँ आये। तब उनके दाहिनी तरफ़वाले धर्म और बाई तरफवाल वरुण देव इन्द्र के सब दिव्याम् 
अजुन के देकर बाल :-- 

है अजन | तुम ज्त्रियां में श्रप्ठ हो। इन हथियारों के द्वारा तुम युद्र के मैदान सं सिद्धि लाभ 
कराग। महाबली अजन ने नम्रतापवक और नियमानुसार इनक दिव्यास्रों का लेकर अपन का 
क़ताथ माना | 

तब देवराज इन्द्र कहने लगे :-- 

हैं अजुन ! तुम्दाग काम ता हा गया। अब देवताओं का काम करने के लिए तुम्हें एक बार 
इन्द्रलोक चलना हागा। इसलिए तैयार हा जाव। हमारा सागथि मातलि शीघ्र ही तुम्हारे लिए ग्थ 
लाबेगा | इस बीच में हम महपि लामश के मत्यलोक में तुम्हारे भाश्यां के पास भजते है। वें तुम्हारी 
कायसिद्वि, कुशल-समाचार और देर का कारण प्रकट करके उनकी चिन्ता दूर कर देंगे। 

इधर काम्यक वन में रहनवाले पाण्डवों न अजुन के वियाग से दुखी होकर, उनकी राह देखने 
हुए वेदपाठ, जप, होम आदि करके अपने दिन बिताये। इस तग्ह कड़ षे बीत गये । शिकार किये हुए 
मगों के मांस और फल मूल आदि के द्वारा ब्राह्मणां के भोजन कराके तब वे लोग भेजन करते थे। 
अजुन की याद करके बे बहुत व्याकुल होते थे । सदा उनके लिए वे दुःख किया करते थे | निर्जेन और हरे 
भरे स्थान में बैठे हुए युधिष्टिर से एक दिन भीम कहने लगे :-- 

हे धरमंराज ! हमार उपकार के लिए, देखिए, अजुन कितना # श उठा रहे हैं| यह जान कर भी 
कि दिव्यास््र बढ़े कठिन परिश्रम से मिलेंगे उन्होंने आपकी बात नहीं टाली | उन्हें हम लोग और अधिक द॒:र्व 
क्यों दें? आइए हम लोग उन्हें लित्रा लाव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को शी्र ही यमलोक भेजने का प्रबन्ध 
करें । तेरह वर्ष का वनवास जे हम लोगों ने अद्लीकार किया है उसे यह काम करके प्रग करेंगे। कपरी 
आदमी के साथ यह इतना ज़रा सा असत्य व्यवहार अधम में नहीं गिना जा सकता | 


युधिष्ठिर ने भाई के बहुत तरह से धीरज देकर कहा :-- 


हे भीम ! तेरह वर्ष बीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे । जब इतना 
सह लिया है तब कुछ और धीरज धरगे। समय आने पर बिना कपट किये ही ठम शत्रओं का नाश 
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भीमसेन और युधिषछ्ठिर की ये बातें हो ही रही थीं कि महषि ब्ृहदश्व वहाँ आ गये । धम्मंगज 
यथाचित मधुपक के द्वारा उनका सत्कार करके अपनी दुग्बकहानी सुनान लग :-- 


हूं भगवन्‌ ! हम जुआ खेलने में निपुणा नहीं; इसी से हमारी यह दुदंशा हुई है । अजुन का 
हमें बड़ा भरासा था; से| उनके वियाोग में आज कल हम जीते ही मृतक से है। रहे हैं । हाय ! कब वे 
लौटेंगे और कब हम फिर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे भी बढ़ कर अभागा गाजा और काई होगा ? 

बहदश्व ने धीरज देनवाली और आशा बेंधानेवाली बहुत सी कथायें सुना कर सबके शान्‍्त 
किया । फिर कहा :-- 

हैँ गजेन्द्र '! जा होना था हो गया; अब उसके विपय म॑ साच करना वृथा है। अब रंज न 
करो । यदि फिर काई जुए के द्वार तुम्हें छलने की चेष्टा करें ता हमें बुला भेजना । जुआ खेलने में हम 
बड़े होशियार हैं । 

यह सुन कर युपिष्टिर ने आग्रह के साथ कहां :-- 

हैं. महपि ! जुए में निषुणता प्राप्त कग्ने की हमारी बड़ी इच्छा हैं। इसलिए हम पर कृपा 
कीजिए । यह विद्या आप हमें अच्छी तरह सिखा दीजिए । 

महपि ने इस बात के स्वीकार किया और कुछ दिन वहाँ रहे । उनकी कृपा से युधिष्ठिर जुआ 
खेलने में बड़े निपुण हो गये । 

ब्रहदश के चले जान,पर एक दिन कैलास स कुछ तपस्त्री आये । उनसे यह हाल जान कर 
कि अजुन तपस्या के लिए घार शारीग्कि क्लेश सह रहें हैं, पाणडब लोग फिर शेकमससमुद्र में डूब गये | 
पतित्नता द्रौपदी अबीर होकर युधिष्ठिर से कहने लगी :-- 

महाराज ! अजुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता। जिधर दृष्टि उठाती हूँ उधर 
ही मु अन्धकार देख पड़ता है। अब यहाँ किसी तरह मुझसे नहीं रहा जाता । यहाँ उनकी याद आने 
पर मुझे असह्य दुःख होता है। हाय ! उस महाबाहु अजुन के कब दशन होंगे । 

यह सुन कर भीमसेन बोले :-- 

प्रिये ! जे। कुद्र तुमने कहा उससे हम बड़े प्रमन्न हुए । तुमने हमारे हृदय में अमृत की सी वषा। 
की । अजुन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में किसी तरह सुग्ब नहीं मिलता। चारां ओर अधंग ही 
अंधेरा जान पड़ता है 

तब गला भर कर नकुल और सहदव भी युधिष्ठिर से कहने लगे :-- 

हे राजन ! ये लाग हमारे मन ही की बात कहते हैं। अब यहाँ क्षण भग भी गहने की इच्छा 
नहीं । इसलिए कहीं दूसरी जगह चलिए । 

इस तरह के विलाप-वाक्य सुन कर युधिष्ठिर पहल से भी अधिक व्याकुल हुए और चिन्ता करने 
लगे। इसी समय देवषि नारद वहाँ आ गये | ठोपदी समेत पाण्डवों ने उनका यथाचित सत्कार किया । 
नाग्द ने पूजा ग्रहण करके प्रमपूवक कहा :-- 

कहिए, यह इतनी चिन्ता किस लिए हैं ? माल्मम होने पर हम कुछ सदुपदेश देने की चष्टा 
करेगे | 

तब युधिष्ठिर न सब हाल कह सुनाया । सुन कर बे बाल 

सुना है कि महषि लेमश इन्द्रलोक से अजुन की खबर लेकर तुम्दारं पास आते हैं। उनसे 
अज्ुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निश्चय ही प्रसन्न होगे । हमारी समभ में भी तुम लोगों का यहाँ 
रहना भ्रच्छा नहीं। महषि लोमश ने बहुत से देश देखे हैं और वे उनका इतिहास भी जानते हैं । उनके 
साथ तीथयात्रा करने से तुम अपना बचा हुआ समय बड़े आराम से बिता सकागे और किसी अच्छे स्थान 
पर पहुँच कर अजुन के आने का इन्तिजार कर सकोगे | 
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यह कह कर देवषि नारद ने कितने ही तीथों' की कथायें सुनाई । इससे पाणटव लोग उनके 
देख्वते के शिए और भी उत्सुक हो उठ । कुछ देर टहर कर नाग्द युधिष्टिर से बिठा हुए । 

उनके जाते के थाड़ ही देर बाद इन्द्र के आज्ञानसार मह॒पि लॉमश अजन की खबर लंकर आय । 
आग्रहपवक युव्रिप्ठिर के पूछने पर वे कहने लगे :-- 

है युविष्ठिर ! हम इन्द्र की आज्ञा स तुम्हें खुशखबरी सुनान आय हैं | तुम लोग द्रोपदी समेत 
एकत्र होकर सुना । इन्द्र की क्रपा स यम, वरुण और कुबेर आदि देवताओं ने अजुन के अच्छे अच्छे 
दिव्य अश्ल दिय है और उनके चलाने की तरकीब भी बताई है । सिफ यही नहीं, अजुन न तपस्या करके 
खुद महादेव जी के दशन किये और उनसे पराशुपत अब्ल प्राप्त किया है। इसके बाद इन्द्र के बुलाने पर 
उन्होंने देवकाय्य करन के लिए म्वरग जाकर शान्तिलाभ किया है। वहां गाने बजान से सम्बन्ध ग्खन- 
वाली गान्यब विद्या भी सीस्वी हैं। उसमें उनन्‍्होंन अन्छी निपुणता प्राप्त की है। इस समय व॑ वहाँ 
आदर के साथ रहते हैं। इन्द्र ने यह भी कहा है कि सहज में न टटनेत्राल कश के कवच के लिए जा 
तुम शड्भा करत हो सा उसके ताड़ने के लिए वे खुद यत्न करते रहेंगे । 

ये आनन्द देनेवाली बातें ठरोपदी सहित पाण्डव लॉग बढ़े आनन्द स सुनते गह। इसके बाद 
गति के अनुसार लोमश की पूजा करके उन्होंन उनके साथ तीर्था' में घमन की बात चलाइ । महप्रि ने इस 
बात को प्रसन्नतापृवक स्त्रीकार किया । उन्होंन कहा 

हू गजन्‌ ! हमन दे बार सब तीर्थों के दशंन किये है | तुम्हार साथ तीसरी बार उनकी 
यात्रा करंगे । तुम्हं अच्छे अच्च स्थानां के दशन करा कर अन्‍्त में दगम गन्वमादन परत पर चलेंगे। 
लौंटती दफे अजुन उसी गास्‍त आवेग। इसलिए उस रमणीक स्थान में तम लोग बड़े आगम से 
उनके आन की प्रक्षा कर सकागे। किस्तु महागाज़ ! यात्रा आरम्भ करने के पहले तुम्ह॑ अपन 
साथिया के कम कर देना होगा। क्‍योंकि बहुत आदमियां के साथ आराम से न प्रम सकेंगे । 

यह बान सुन कर युधिष्ठिर न आज्ञा दी : - « 

जा भिक्षुक ब्राह्मण अच्छे अच्छे भाजन चाहत है या जा थकावट और सर्दी-गर्मी नहीं सह 
सकते वे तीथयात्रा का विचार छोड़ कर अपने अपन घर लौट जायें। जा पुरवासी तथा देशवासी हमारे ऊपर 
अनुरक्त होन के कारण अब तक हमारे साथ रहे हैं व अब घृतराष्ट्र के पास लीट जायें। यदि वे अपने 
यहाँ न रहन दे तो पाहचालराज निश्चय ही उनकी रक्षा करेंग। क्‍योंकि, हमें विश्वास है, वे ज़रूर ही 
हमारे प्रणयानुरोध का मान लेंगे । 

इन लोगों के चले जाने पर पाणडव लाग तीथयात्रा का निश्चय करके थोड़े से ब्राह्मणों के 
साथ कास्यक वन में तीन रात और रहे । जब भ्रगशिर नक्षत्रवाली प्र्णमासी बीत गई ओर पुष्य 
नज्ञत्न आया तब म्यस्पिपाठ होने के बाद छाल और म्रगचर्म पहने हुए पाण्डब लोग हथियार लेकर 
और पुराहित धौम्य तथा बचे हुए ब्राह्मणों के साथ रथ पर सवार होकर, पृव की ओर तीथयातच्रा के 
लिए चले। इन्द्रसेन आदि नौकर और भाजन बवनानेवाले ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चौदह रथों पर 
सवार होकर चले | 

तरह तग्ह को बातचीत स थकावट मिटात हुए पहले उन्होंन नेमिपारणय के अन्तगत गोमती 
नदी के अति पवित्र तीर्था' में स्नान किया । इसके बाद रास्ते में बहुत से तीथस्थानों का दशंन करते हुए 
वे प्रयाग पहुँचे | वहाँ गल्जा-यमुना के प्रसिद्ध सड्डम पर कुछ दिन रहे । 

महषि लोमश तीर्थो' की उत्पत्ति का हाल, इतिहास और माहात्म्य तथा उनके सम्बन्ध 
की तरह तरह की जी लुभानेवाली कथायें कह कर पाणडवों के भ्रमण और दशन सुख के दूना 
करन लगे। 


पेहला संरंड | पाण्डवों का वनवास ११९ 


इसके बाद उन्होंने यात्रियों के पितामह के वदितीथ में तपण कराया । फिर गया के संस्कार 
किये हुए महीधरतीथ के ले गये | इसके अनन्तर कौशिकी तीथ में घुसाते हुए उनके गन्नासागर-सद्भम 
पर पहुँचाया | 

इस स्थान से समुद्र के किनारे किनारे वे दक्षिण की ओर गये। कुछ दिनों में उन्होंन वेतरणी 
नदीवाले कलिज्ज देश को पार किया । धीरे धीरे दक्षिण सागर के किनारेबाल तीर्था के दर्शन करके 
ओर वहाँ अजुन के वनवास-समय का यश सुन कर सब लोग बड़ प्रसन्न हुए । 

इसके बाद लोमश और अन्य साथियों के साथ पाण्डव लोग प्रभास तीथ में पहुँच । वहाँ 
उन्हें कुछ दिन विश्राम करन का अच्छा मौक़ा मिला । यादव लोग पाणडवों के आने की ख़बर पाते ही 
शीघ्र ही उनस मिले और बहत कुछ आदर-सत्कार किया। प्यार पाग्डवों की ददेशा देखे कर उदार 

दव-बीर लाग बड़ दखी हुए | बलदव विलाप करन लगे -- 

हा घर्म ! युधिष्ठिर का जटा रखाय और मगचरम्म पहन. और पार्पी दुयाधन को राज-सुरब 
भागने हुए देग्व कर अब तुम्हें काइ भी मन्जलजनक न सममेगा। हे कृष्ण ! अधम में रुचि रखन- 
वाल भरत-कुल के वृद्ध लोगों का घिक्कार है ! बूढ़े श्वृतराप्र परलोक में पितर्सो के सामने इस सम्बन्ध सें 
क्या उत्तर देंगे, क्या इसकी चिन्ता उन्हें नहीं है ? 

अज्ुन के प्यारे शिष्य सात्यकि बाल :-- 

हैँ बलदेव ! जा होना था सा हो गया। अब शाक करन का समय नहीं है । इस विषय मे 
युधिप्टिग चाह हमसे कह चाहे न कह. आओ तुम्हार साथ हम, कृष्ण, प्रयम्न आदि मिल कर प्रसिद्ध 
यादव-सना की सहायता से श्रृतराष्ट्रबंश का ध्यंस करके पाणडवों को उनका साम्राज्य लौटा भाइ- 
बन्धुओं के गहते हुए ये सत्यप्रतिज्ञ वीर अनाथों की तरह क्‍यों वनवास कर ? 

कृष्ण ने कहा :--हैं वीरबर ! तुम इस बात को नहीं सोचते कि महाराज युधिष्टिर दूसरे 
का जीता हुआ राज्य केसे लेंग | इसस ता यह अन्छा है कि अजेन को कैलास से लाकर और पाणडवों 
की सहायता करके हम लोग उनके शत्रओं का नाश कर । 

तब युधिष्ठिर नम्नताप्रवक बाले :-- 

है भाइ ! तुम्हारी क्पा हमारे लिए बड़ गौरव की बात है । किन्तु कऋ्ष्ण हमका अन्छी तरह 
जानते है । उन्हें मालूम है कि राज्य के लाभ स हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं ताड़ सकते। तेरह व का 
वनवास जा हमने अज्ञैकार किया है उसके पूरे हो जाने पर तुम्हारी सहायता स हम निश्चय ही सिद्धिलाभ 
करंगे | इसलिए है यादववीर ! इस समय तुम लाग लाट जाव । समय आने पर फिर सब लाग इकट्र होकर 
सुख स रहेंग । 

इसके बाद पाण्डव लोग फिर यात्रा के लिए निकल। प्रभास स उत्तर की ओर चलते हुए 
सग्स्ती नदी पार करके बे सिन्धु तीथ का गये। वहाँ से काश्मीर दश का उत्तर की और छाड़त हुए 
विपाशा नदी पार करके अन्त सें वे हिमालय के सुबाहु राज्य म॑ पहुँचे । वहाँ के राजा न उनका बड़ा 
आदर-सत्कार किया | इससे कुछ दिन वहाँ उन्होंने विश्राम किया । 

वहाँ से पहाड़ी देश प्राग्म्म हुआ । उसका पार करना बहुत ही कपष्टदायक और बिपदों स 
भग हुआ था। वहाँ से चलत समय लामश न कहा :-- 

हे पाणडव ! न मालूम कितनी नदियों, नगरों, बनां, पवतां और जी लुभानबाले तीर्था' के 
दशन हमने किय है | अब इस दुगम रास्तेस चल कर कितने ही ऊँचे ऊँच पहाड़ों का पार करके 
सुन्दर ग्मगीक आश्रमांवाल गन्धमादन में पहुँचंग। राम्ते मं पण पग पर संकटों का सामना करना 
पड़ेगा । इसलिए बहुत सावधानी स चलना चाहिए। 

महपरि लोमश की ये बाते सुन कर युधिप्ठिर घबरा गये और कहने लगे:-- 


५५२ सचित्र मंहाभारत॑ [ पहला खयड 


है भीम ! अजुन के विरह में दुखी द्रोपदी अब सिफ़ तुम्हारे ही सहारे हैं। इसलिए प्रियतमा 
का खूब ख़याल रखना । हैं नकुल ! है सहदेव ' तुम बखटके हमारे साथ ग्हना । हम तुम्हारी मदद करेंगे । 
हे तपस्वियों! आप लोग अन्‍न्छी तरह खा पी कर पहाड़ पर चढ़ने के लिए यथष्ट शक्ति प्राप्त 
कीजिए । 

थ आदि के साथ इन्द्रसन आदि नाकर चाकर और दुबल-पतले ब्राह्मण लोग सुबाहुराज के 
यहाँ छाड़ दिये गये । पाण्डवों न बहुत थाड़े आदमियां को साथ लिया और गन्धमादन की ओर चले | 
द्रौपदी पर निगाह रख कर सब लोग ऊँच ऊँचे पहाड़ों का धीरे धीरे पार करने लगे | 

एक दिन महषि लोमश अकम्मान्‌ हाथ उठा कर बोले :-- 

यह देखा सामने जे जलधारग लहगती हुड बह रही हे वह गन्धसादन के बदरिकाश्रम से 
निकली है। सब लोग इस भगवती भागीरथी के प्रणाम करे । जिस स्थान के हम जा रहे हैं वह 
यहाँ से दूर नहीं है । 

तब पाग्डव लाग पुण्यमलिला गड्भाग की वन्दना करके प्रसन्नमन और नये उत्साह से फिर 
चलन लग | 

इसके बाद बीरे धीरे गन्धमादन के नीच पहुँच कर सब लोग पहाड़ की चाटी पर चढ़न 
लगे । कुछ ही दर वे गये होंगे कि बढ़ें जार से आँधी उठी । पत्ता और धूल के उड़ने स आकाश 
म॑ गुबार छा गया। पत्थर का चूर मिली हुई हवा के मोकां से यात्रियों को चाट पर चाट लगने लगी । 
खब गहरा अन्धकार है| जान से न ता एक दूसरे को देख ही सकता था और न बातचीत ही कर सकता 
था। हवा के जार से और जमीन फट जाने से गिरत हुए वृक्षों के भयड्जर शब्द बार बार सुन पड़ने लगे । 
भीम द्रौपरो का लेकर धनुप की सहायता स एक बड़े वृक्ष के सहारे बैठ गये। काइ गुफा में, कोई विकट 
जड्नल में घुस कर, कोई वृक्ष से लिपट कर, कोई पत्थर का मज़बूत टुकड़ा पकड़ कर. किसी न किसी तरह, 
ठहर गया । 

हवा के रूकत ही गुबार का दूर करके मूसलथार पानी बरसन लगा। वृष्टि की अरराहट के 
साथ साथ बादलों में बिजली दम दम पर चमकने लगी और गड़गड़ाहट के साथ वज्भरपात होन लगा। टूटे 
हुए पेढ़ों के लिये हुए मरने घुमड़ते उमड़ते और कलकल करते बड़े वेग से बह चले । 

धीर धीर पानी बहने की अरराहट मिट गई. हवा शान्त है| गईं, बादल फट गये और सूख्ये 
भगवान्‌ निकल आये । तब भीम के ज़ोर से बुलात सुन कर पाणडव लाग जल्दी जल्दी उनके पास आये । 
उन्होंन देखा कि सुकुमारी द्रौपदी टूटी हुई टहनी की तरह भीम की गोद में वेहाश पड़ी है। यह देख कर 
कि उन्हें बढ़ा छु श हुआ है और उनका मुँह पीला पड़ गया है व लोग व्याकुल हाकर विलाप करन लगे । 
युधिष्ठिर द्रौपदी का अपनी गोद में लेकर बोले :-- 

हाय ! जा पहरा चौकीवाले घर्ग में दूध की तरह सफ़ेद सजें| पर साती थी वह आज हमारे ही 
दाष से भूमि पर पड़ी है । 

जब उन्होंने बार बार द्रौपदी के शरीर पर हाथ फरा और गीले पंख से हवा की तब उस धीरे 
घीर हाश आया | उस तरह तरह से घौरज दकर धम्मंगज भीम स कहने लगे :-- 

है भाई ! अब भी ऐसे बहुत से पहाड़ी स्थान पार करने हैं जिन पर बरक के कारण चलना 
कठिन है । द्रौपदी उन्हें कैसे पार कर सकेगी ९ 

भीस वाले :--महाराज ! चिन्ता न क्रीजिए ! हम खद द्रौपदी का उठा ले चलेंगे और आवश्य- 
फता हान पर आप सब लोगों के भी' सहारा देंगे। हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच राक्षसां की सी अद्भत शक्ति 
रखता है। याद करते ही उसने आ जाने का वचन दिया है। उसे बुला लेने से वह हम सबको ले कर 
चल सकेगा | 
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तब युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के याद किया । वह तुरन्त आगया और 
आते ही उसने हाथ जोड़ कर गुरुजनों केा प्रणाम किया। भीम प्रसन्नता से उसका आलिब्लन 
करके बोले :-- 

पुत्र | तुम्हारी माता बहुत थक गई है और चल नहीं सकती । इसलिए उसे कंधे पर चढ़ा कर 
आकाश में हमार पीछे पीछे चले। 

घटोत्कच ने कहा :--हे पिता | आप चिन्ता न कीजिए । हम अपने साथी और बहुत से राक्षसों 
को बुलाते हैं । हम ख़द माता के ले चलेंगे और वे आप लोगों के ले चलेंगे । 

इसके बाद अपने गुरुजनां के भक्त घटोत्कच के आज्ञाकारी राक्षस आकर दल बल के साथ 
पाण्डवां का उठा ले चले। उन्होंने शीघ्र ही बदरिकाश्रम के पासवाले एक अत्यन्त रमणीय वन में सबका 
उतार दिया । 

वहाँ फलों के बाभ से भुके हुए पंड़ीं की घनी छाया में, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, सबने 
थकावट दूर की । गल्लातट के उस पवित्न स्थान में, बदरिकाश्रम-निवासियां के जप तप में सहायता करन 
हुए, सब लोग बड़े सुख से रहन लगे | 

यह देख कर कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सौन्दय्य अवलाकन करके द्रोपदी का बड़ा आनन्द 
मिलता है; और मैज में आकर वह जल थल में सब जगह तरह तरह के खेल खेलती है, पाण्डब लाग सदा 
बढ़ प्रसन्न रहते थ | कुछ दिनों बाद एक दफ़े सूय्य के समान हज़ार पत्तोंगाला एक कमल हवा के भोंके से 
उड़ कर अकस्मात्‌ द्रौपदी के पास आ गिरा। उसन बड़ी प्रसन्नता से उसे उठाया और हँस कर भीम 
से कहा :-- । 
देखा, यह सुन्दर फूल फेसा सुगन्धित है। में इसे धर्मराज का उपहार दूँगी। है भीम ! यदि मुझ 
तुम प्यार करत हं। ता इस तरह के बहुत से फूल ला दे । 

मस्त चकार के से नेत्रोंवाली द्रौपदी यह कह कर धमंराज के पास चली गई । 

महाबलि भीमसन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इरादे से, हथियार लेकर हवा का रुख देख 
कर फूलों की तलाश में पहाड़ पर चढ़ने लगे । उनके बहुत दिन तक न देखने से शायद युधिष्ठिर के चिन्ता 
हो, इस डर से भीम लताओं का हटाते, पढ़-पीधों के ताड़ते फाड़ते, ओर पहाड़ के अगले भाग पर तेज़ 
निगाह रखते हुए बढ़ी जल्दी जल्दी चलने लगे। मुँह में हरी हरी घास दबाये हुए निडर हिरन उनके बड़ी 
उत्सुकता से देखन लगे। 

कुछ देर बाद भीम केल के एक बड़े भारी वन में पहुँच | वन के बीच के एक तह्ढः रास्त से 
चलते हुए जब व केलों का उखाड़ कर इधर उधर फंकने लग तब वन में रहनेवाल बन्द्र, मृग आदि डर 
कर चारों तरफ़ भाग गये। किन्तु एकाएक भीमसन न देखा कि एक बड़ा भारी बूढ़ा बन्द्र रास्ता रोके हुए 
से रहा है । निडर भीम उसके पास गये और इतने जोर स गरजे कि सब पशु-पक्ती डर गये । यह सुन कर 
उस बन्दर ने दोनों आँखें थेड़ी थोड़ी खोलीं और भीम की तरफ़ गव से देख कर कहा :-- 

हम सुख से से रहे थे। क्यों तुमने हमें जगा दिया ? अब हमकेा अधिक तज्ज करके व्यथ 
अपनी मौत न बुलाना । 

भीम बोल :--चाह हमारी झूृत्यु हा, चाहे ओर का विपद्‌ आवे, इस विषय में हम तुम्हारा 
उपद्‌र नहीं लना चाहने । इस समय हमें रास्ता दे, हमारे हाथां के द्वथा कष्ट न देना । 

बन्द्र बाला :--हम बृद्ध हैं, इससे उठ नहीं सकते । हमारी पूँछ रास्ते से हूटा कर चले जाव । 

भीम ने गव॑ से साचा था कि वन्द्र की पूंछ पकड़ कर उसे दूर फेंक देंगे। पर ज़ोर से खींचन 
पर भी जब वे पूंछ के ज़रा भी न हटा सके तब बड़े विस्मित हुए। भीम न लब्जा के मारे सिर मुका 
लिया और बन्द्र के सामने ग्व) होकर तथा हाथ जोड़ कर पूछा :-- 
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हू बन्दर्ों में श्रे० ! तुम कान हो ? वानर के बेश में यहाँ क्‍यां रहते हा ? कृपा करके अपना 
परिचय दो | 

तब बन्दर न प्रसन्न होकर कहा :--- 

हम सुम्रीव के भाइ, रामचन्द्र के पुरान सबक, वायु के पुत्र हनूमान्‌ है । बुढ़ाप में प्रभु का ध्यान 

करने हुए यहाँ दिन बिताते हैं। तुम हमारे ही पिता के बर दिये हुए पुत्र हो। इसलिए तुम पर हमारा 
भाइयां का सा स्नेह हो आया है | हे भाई | इस रास्त मनुष्य नहीं जा सकते । इसलिए हमने तुम्हें रास्ता 
नहीं दिया | 

इसके बाद भीम के आने का अभिप्राय जान कर हनूमान्‌ न उन्हें प्रसन्नता से आलिड्डन किया 
ओर कहा :-- 

तुम जिन फूलों का ढ़ ढ़ते हो वे सिक्त कुबेर के सरोवर ही में पैदा होते है । बह सरोबर पास 
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ही हे। 
यह कह कर ओर कुबेर के घर का रास्ता बताकर हनूमान्‌ वहाँ स चल दिये । 
वनवास से हुखी प्रियतमा की इच्छा पूरी करने की धन में भीमसेन दिन रात वन पर बन पार 

करते हुए, बहुत दूर तक फेल हुए गन्धमादन पवत पर हनूमान्‌ के बताये हुए रास्ते स चले गये । 

दूसरे दिन, सबरे, गन्धमाइन पर माला की तरह शाभा देनवाली एक नदी उन्हें देख पड़ी । 
उसमें दो पहर के सूय्य के समान सुगन्धित बहुत स वही कमल खिले हुए थ । वह नदी बह कर कुबर के 
सरावर में गिरती थी । 

भीम प्रसन्नता स उस सरोवर में उतर गये और आननन्‍द्पृवक बड़ी दर तक उन्होंन स्नान किया । 
इस समय कुबर के बाग की रक्षा करनेवाले यक्षों ने भीम का देख कर गय से पूछा 

तुम कॉन हो ? एक ही साथ मुनि और वीर के वेश में यहाँ क्‍यों आये हा ? 

भीम न उत्तर दिया : 

हम दूसरे पाण्डव भीमसन हैं । अपनी पत्नी के लिए फूल लेने आय हैं । 

यक्त बाले :--हे भीमसन ! यह सरोवर यक्षों के राजा कुबर का है। यह उन्हें बहुत ही प्रिय 
है । यहों वे क्रीड़ा करते हैं । उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं घूम सकता | 

भीम बाले :--यह सराबर पहाड़ पर बहनेवाल भरने से पेंदा हुआ है । इसलिए इसमे 
कुबर की तरह सबका अधिकार है । फूल चुनना एक दोटी सी बात है; उसके लिए हम किसी स 
पूछने की ज़रूरत नहीं समभते । 

यह उत्तर सुन कर यक्ष लाग रुष्ट हुए । उन्होंने कहा--इस पकड़ा ! इस मारा ! इस काटा ! 
इस तरह चिल्लाकर उन्हेोंन गोल माल मचा दिया। भीम, ठहरा | ठहरा ! कह कर और गदा उठा कर 
उनकी तरफ़ दौड़े । धीरे धीर घोर युद्ध हाने लगा । 

इधर युधिष्ठिर ने भीम का न देख कर द्रौपदी से पूछा 

हे द्रौपदी |! भीम कहाँ है ९ 

प्रिया द्रौपदी न कहा :-- 

राजन्‌ ! हमने जे। मनाहर सुगन्धित फूल आपके दिया था उसे पाकर हमन भीमसन से 
कहा था :-- 

ह भीम ! ऐसा अच्छा फूल क्या और भी कहीं देखा है ? 

माल्म होता है, हमारा बहूत अधिक प्यार करने के कारग वे वैसे ही फूल लाने के लिए 

त्तिग्दिशा को गय हैं । 

युधिषप्ठिर बाल :--चलोी हम भी उधर ही जाकर उनसे मिलें। हमें डर लगा रहता है कि बल 

के घमणड में आकर कहीं वे सिद्ध लोगों का कोई अपराध न कर बैठे । 
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घटात्कच आदि आज्नाकारी राक्षमों की सहायता से पॉंगड़व लोग जननी जल्दी चल कर 
भीम के जान के चिह्दोंवाल रास्त स कुबर के सरादर के पास पहुँच गय। वहाँ देखा कि भीमसन गदा 
हाथ में लिय किनारे पर खड़े है और ओऑंठ चबा रहे है; तथा उनके चारां तरफ़ बहत से यक्ष घायल 
पड़े हुए है | यह देख कर कि खुद भीम के ज़रा भी चाट नहीं लगी यधिष्ठिर ने उन्हें बार बार आलि- 
ड्रन किया और पूछा 

भाई ! यह क्‍या किया ? निश्चय ही तुमने किसी देवदा का अप्रसन्न किया है। जो हो, 
यदि हमें चाहत हो ता अब कभी ऐसा न करना | 

धम्मंगज इस तरह बातें कर ही रहे थे कि कुबर ने उनके आने का हाल सुनते ही विश्वास- 
पात्र सबक भज कर उनका आतिथ्य-सत्कार किया और यह आज्ञा दे दी कि जब तक अजेन लौट न 
आतबर तब तक इच्छानुसार विहार करते हुए वे लोग गन्धमादन पर निवास कर। प्रियतमा द्रौपदी के 
सन्तृष्ट करके भीमसन बड़े प्रसन्न हुए । 

इसके बाद द्रौपदी के साथ पाणडव लोग बड़े चावस गन्धमादन की अदभुत शाभा का 
बिना किसी विन्न-बाघधा के, आनन्द छूटत और पवित्र स्वरभाववाले ऋषियों के आश्रमें में प्रमते 
तथा ग्सीले फल खाते और साफ़ पानी पीते हुए शान्त चित्त से अजुन के आने की राह देखने लगे | 

इधर अजन न इन्द्र-लोक में पाँच वप रह कर पाय हुए हथियारों के चलान में निपरणता प्राप्त 
करके मत्यलाक आन के लिए इन्द्र स आज्ञा ली | 

माथ पर मुकुट, गले में माला, और अद्ज में तरह तग्ह के सुन्दर गहने पहन हुए महाबली 
अजुन इन्द्र के सारथि मातलि के चलाये हुए रथ पर सवार हाकर उत्का की तरह एकाएक गन्ध- 
मादन में आ पहुँचे । पाण्डव उन्हें पाकर ओर अजुन भी सबसे मिल कर बड़े आनन्दित हुए । 

धीरे धीरे सबसे यथाचित प्रणाम और कुशल-प्रश्न करके घनखय ने स्व में पाये हए 
गहने प्रियतमा द्रौपदी को दिय। फिर सबके बीच में बैठ कर, उनके तरह तरह के प्रश्नां के उत्तर में 
अजन इतने दिन सफ़र में रहन का अपना सब हाल कहने लग। पहले केलास पवत पर निवास और 
तपम्या, इन्द्र के दशन, महादेव की आराधना, उनके दशन-स्पश, और उनसे पाशुपत अस्त पाना, 
इन्द्र आदि देवताओं से प्रयाग के सहित दिव्य अख्मों की प्राप्रि आदि सब घटनाओं का सिलसिलेबार 
वर्ण न करके अजुन कहने लगे :-- 

हू धम्मंराज | इसके बाद जब देवराज इन्द्र ने दवकाये के लिए हमें बुलाया तब हमने, उसस 
अपना बेहद गारव समझ कर, कहा :-- 

हे देवराज ! जे कुछ हम कर सकते है उसके करने में ज़रा भी कसर न करेंगे। तब इन्द्र 
भगवान ने हेंस कर कहा :-- 

हे अजु न ! निवात-कवच नामक महा भयद्भर दानवों का एक दल हमसे सदा ही शत्रता 
किया करता है । समुद्र के बीच की एक अत्यन्त मनाहर नगरी, जे। पहले हमारे अधिकार में थी, आज 
कल उन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली है। किन्तु महादेवजी के वर के प्रभाव स हम उन्हें नहीं मार सकते | 
इसलिए उनके विनाश के लिए हम तुम्हें नियुक्त करते है। 

इसके बाद इन्द्र ने हमको अपने सारथि मातलि के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य रथ पर 
सवार कराके अपना निज का अभेद्य ककच और गहने पहनाये और अपने हाथ से हमारे माथे में यह 
मुकुट बॉध कर यात्रा करने का आज्ञा दो । 

तब हमने विमान के रास्ते अनेक लोकों के दशेन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की तरह उठनी 
हुई लहरोंवाले महासागर के निकट पहुँच कर, उस समुद्र के बीच में रहनेवाले दानवां का घर देखा | उसे 
देखते ही जब हम बड़ा शब्द करनेवाला अपना देवदत्त शड्भ धीरे धीरे बजाने लगे तब आकाश में 
सन्नाटा छा गया। 
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निवात-कवच लोग कवच पहन कर और तरह तरह के हथियार लेकर निकलने लगे । मातलि 
सब अवस्था और स्थान देख भाल कर चौरस ज़मीन पर इतनी ज़ोर से ग्थ चलाने लगा कि उस समय 
हमें और कुछ न देख पड़ता था । 

'अनन्तर दानव लोग तरह तरह के बेहौल बाज बजाते और तेज़ बाणों की वर्षा करते हुए 
हमारी तरफ़ दौड़े । अन्त में हमारे रथ का रास्ता रोक और हमके घेर कर चारों ओर से लगातार बाण 
बरसाने और हमारे रथ पर त्रिशूल, गदा, पद्टिश आदि तरह तरह के हथियार 'चलान लगे | मातलि ने रथ 
चलाने की आश्चये-जनक कुशलता दिखाते हुए इस तग्ह उसे चलाया कि हम तो बचे रहे, पर वे लोग 
उसके धक्के से चारों तरफ़ गिरने लगे। हमने भी विचित्र अख्र चला कर एक लाख दानवबें को छिन्न 
भिन्न किया | 

तब दैत्य लोग माया के प्रभाव से छिप कर लड़ने लगे। हम भी शब्दभेदी बाणों फे द्वारा 
न दिखाई देनवाले शत्रुओं से युद्ध करन लगे । हमार गाण्डीव से निकले हुए तेज़ बाणों के द्वारा बहुत 
से दानवों के सिर कट कट कर गिरन लगे। अन्त में निवात-कवच लोग आकाश में उड़ कर पत्थर 
बरसाने लगे । कोई मिट्टी में घुस कर घोड़ों के पैर और रथ के पहिये पकड़ने लगे। इस अपू्व युद्ध- 
कौशल के कारण हमें कुछ चकित हुआ देख मातलि बोला :-- 

है अजुन | डरना मत | रथ में रक्‍खा हुआ वर उठा कर चलाओ। 

तब हमने गाण्डीव रख दिया और इन्द्र का प्याग अम्मा वदञ्ध रृढ़ता स पकड़ कर ब्यां ही 
दानवों की तरफ़ चलाया त्यों ही उसमें स लोह के तग्ह तरह के दिव्य अख्न निकल कर ढेर के ढेर 
उन निवात-कवचें के मारने और एक दूसरे के ऊपर जमीन पर गिराने लग। जब मातलि ने शरत्रओं 
का पूरे तार से परास्त देखा तब हँस कर कहने लगा :-- 

आज जैसा बलवीय मैंने तुममें देखा बेसा देवताओं म॑ भी नहीं देखा था। 

इसके बाद मातलि ने हमें शीघ्र ही इन्द्रलोक में पहुँचा दिया। वहाँ देवताओं ने प्रसन्न 
होकर हमें बार बार धन्यवाद दिया । 

देवराज इन्द्र न कहा :--बेटा ! तुम्हें जो अख्रशिक्षा हमने दी है उसके बढले में तुम्हारी 
यह बढ़िया गुरुदक्षिणा पाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुम्हारे लिए ऐसा यत्न करेंगे जिसमें तुम्हें 
अपने शत्रओं से बिलकुल ही भय न रहे । 

: इसके बाद दुर्योधन के पक्षवाले विकट योद्धाओं की वीरता का खयाल रख कर हम लगातार 
पाँच वष इन्द्रलोक में रहे और सब अख्रों का चलाना सीख लिया | 

अन्त में सुरराज इन्द्र ने आज्षा दी :-- 

हे अजुन ! इस समय तुम्हारे भाई बड़ी उत्कण्ठा से तम्हारी राह देख रहे छे। इसलिए तम 
अब मत्येलोक के लैट कर उन्हें सुखी करो :-- 

उनकी इस आज्ञा के अनुसार मत्येलोक का लौटते समय रास्ते में हमने इस गन्धमादन 
पवत पर आप सब लोगों के देखा । 

युधिष्टिर ने कहा :--भाई ! बड़े भाग्य थे जा तुमने ये सब दिव्य अख्र प्राप्त किये और अद्भुत 
अदूभुत काम करके इन्द्र के प्रसन्ञ किया। अब -इसमें कोई सन्देह नहों कि कौरवों के साथ युद्ध में 
हमीं जीतेंगे । 
इसके बाद पाण्डव लोग अपने भाई अजुन से मिल कर चुपचाप और चार वर्ष तक वहाँ 
रहे । छः वषे पहले ही बीत चुके थे । इसलिए वनवास के अब सिफ़ दे वष बाक़ी रहे । 

एक दिन पाण्डवों ने मिल कर युधिष्टिर से निवेदन किया :-- 

हे राजन्‌ | हम स्वर्ग के समान इस परम रमणीय स्थान में बड़े आनन्द से बहुत दिनों तक 


पहला खरद ] पाण्डवों का वनवास ११७ 


गह सकते हैं। किन्तु अभी हमें अपना राज्य कौरवों से लेना है और वह काम बहुत ज़रूरी है। उसे 
भला देने से काम न चलेगा । इसलिए हमको अपने गज्य के पास ही किसी जगह लौट चलना 
उचित है। वहाँ, समय आने पर, क्रष्ण आदि यादवों के साथ हम लोग अपना कर्तव्य-निश्चय 
कर सकेंगे । 

धमंराज न भाइयों की बात मान ली। सब लोगों न वहाँ के वन, नदी, सरोवरों का फिर 
एक बार देख कर कुबेरपुरी की प्रदक्षिणा की और यक्षों का बुला कर गन्धमादन-निवासियों से 
बिदा ली । 

अनन्तर, द्रौपदी और ब्राह्मणों के साथ पाणडव लोग उसी पहले के परिचित रास्त से लोटन 
लगे | पहाड़ी देश के भयद्गभर स्थानों में घटात्कच आदि राक्षमों ने पहले ही की तरह उनको सहारा 
दिया । महपरि लॉमश, पिता की तरह सबके उपदेश देकर, फिर देवलोंक का पधारे | 

गस्ते में एक महीना बदरिकाश्रम में रह कर पाण्डव लोग सुबाह-राज के देश में पहुँच और 
अपने नौकरों तथा अवशिष्ट तपम्वियों से मिले। फिर कुछ दिन वहाँ रह कर द्रैत बन की ओर 
यात्रा का । 

ह्वैत वन में पहुँचने पहुँचत गर्मी बीत गई और सुम्बमय वर्षा ऋतु आ पहुँची। काली 
काली घटाय॑ आकाश में छा गई और गरज घुमड़ कर दिन रात बरसने लगीं। सूख्ये के अस्वण्ड प्रकाश 
के बदल क्षण क्षण पर बिजली चमकन लगी । लहलहाती हुई हरी हरी घास से भरी हुई शान प्रथ्वी 
मनुप्यों का जी लुभाने लगी। सूखी हुई नदियाँ उमड़ कर बह चलीं | पाण्डब्रों ने आगे बढ़ने का विचार 
द्राड़ कर सुख से यहीं वर्षा बिताई । 

धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन हुआ । तब वनों में ओर पहाड़ों की चोटियों पर खूब 
धास देख पडने लगी, नदियों का जल निम्मल हा गया, आह्ाश सं मं्र जाते रहें। रात का नक्षत्र 
और भी अधिक उज्ज्वल हो उठे । शग्द ऋतु की कात्तिकी पौणमासी आन पर वहाँ से चलने की 
तैयारी हुई । कृष्णपत्त के लगते ही पाण्डब लोग ब्राह्मणों का साथ लिये हुए काम्यक वन की ओर 
चल दिये । 

जब वे काम्यक वन पहुँच तब वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका यथाथित सत्कार करके कहा :-- 

हे पाएडवगण ! अजुन के प्यारे मित्र कृष्ण आपके दशनों की इच्छा से आपके आने की 
ख़बर सदा ही पूछते रहे हैं । निश्चय है कि अब वे शीघ्र ही आबवेंगे । 

ब्राह्मणों के कहने के अनुसार थाड़ ही दिनों में ऋुष्ण अच्छे लक्षणोंवाल घोड़े जुते हुए ग्थ 
पर सवार होकर प्रियतमा सत्यभामा के साथ काम्यक वन आ पहुँचे। जन्दी जल्दी रथ से उतर कर 
उन्होंने धम्मेराज युधिष्ठिर, भीमसेन और पुरोहित धौम्य के प्रसन्‍नतापूवक प्रणाम किया और नकुल 
सहदेव का नमस्कार लेकर ठ्ौपदी से कुशल-समाचार पूछा; किर प्रियतम 'अजुन का जी खाल कर 
हृदय से लगाया। इधर कृष्ण की प्रियतमा सत्यभामा ने द्रौपदी को बार बार भेंटा। श्रजुन ने 
कृष्ण से अपने भ्रमण का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह कर सुभद्रा और अभिमन्यु के कुशल- 
समाचार पूछे । 

कृष्ण ने युधिष्टिर से कहा :-- 

है राजन्‌ | आपने जे राज्य पाने की अपेक्ता धम ही को बड़ा समझा है से। यह बात आपके 
याग्य ही हुई है। अजुन ने भी इतने दिन तक दिव्य अस्न चलाना सीख कर ज्ञत्रिय-धर्म के अनुसार 
ही काम किया है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हेने पर, आज्ञा पाते ही, हम कुरूबंश निमुंल करके आपको 
साम्राज्य लौटा देंगे। 
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है द्रौपदी ! प्रतिविन्ध आदि तुम्हारे पत्र बढ़ सुशील बालक हैं। भले आदमियों के लड़कां 
का जिस तरह रहना चाहिए उसी तरह वे रहते हैं | सुभद्रा उनका पालन-पोषण तुम्हारी ही तरह बड़ी 
सावधानी से करती हैं । उन्हें सब बातां की शिक्षा देने की देग्व-भाल प्रद्मन्न करत है | 

तब युधिप्ठटिर न कृष्ण की बहुत कुछ प्रशंसा करके उत्तर दिया :-- 

है केशव ! सब विपयां में पाण्डवों के उपदेश देनेवाले और कता धर्ता तुम्हीं हो । अब हमारे 
वनवास के बारह वप लगभग परे हो चक । और एक बप अज्ञात वास प्रम करके तमस फिर मिलेंग 
और तुम्हारी सहायता चाहेंगे । 

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि महपि साकणडेय वहों आ गय। सबने भक्तिभावपर्वक 
उनकी पूजा की । कुछ दिन वे वहाँ रहे और अनेक प्रकार की कथायें और पुराने वृत्तात्त कह कर सबका 
मन बहलाया | 

इस समय द्रौपदी और सत्यभामा, ये दोनां प्रिय बालनवाली म्त्रियाँ, बहुत दिनां के बाद 
एक दूसर से मिलने पर, कु और यद्‌ के वंश स सम्बन्ध ग्नवाली तग्ह तरह की बातें बड़ी प्रसन्‍नता 
से करके अपना ममय बिताती थीं । 

एक बार कृष्ण की प्यारी सत्यभामा एकान्त में द्रौपदी से कहने लगीं :-- 

हे द्रौपदी ! महाबली पाण्ठव लोग तुमस इतने प्रसन्‍न रहते हैं कि उनके प्रेम का देग कर मुमे 
आश्चय्य होता है । तुम्हार पति ता एक दिन के लिए भी तुमसे जुश नहीं होते; तुम्हारे सिवा किसी 
और का वे चाहत भी नहीं। मुझे यह बताओं कि किस त्रत, मन्त्र या ओपधि से तुमने उनके इस 
तरह वश में कर लिया है | माल्ठम होने से में भी कृष्ण के अपन वश में करके तुम्हारी ही तरह 
सौभाग्यवती बनेंगी । 

पतित्नता द्रौपदी न कहा :-- ० 

देखा सम्बी ! तुमने जिन उपायां की बात कही, उन्हें केवल नीच श्र्रियाँ ही करती है । ऋष्ण 
की म्वी होकर तुम्हें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं । यह जानने स कि मुझे वश में करन के लिए मरी 
स्त्री मन्त्र-यन्त्र सिद्ध करती है कभी किसी स्त्री का स्त्रामी शान्त और सुख्बी नहीं रह सकता। ओपधि 
दने स केवल शरीर ही नहीं, किन्तु प्राण तक नष्ट हो सकते हैं । है सुन्दरी ! इन उपायों से पति कभी 
वशीभूत नहीं होते। में जैसा व्यवहार करती हूँ, इच्छा हो ता, सुना । में पाण्दवों की दूसरी स्त्रियां के 
साथ कभी बरा बरताव नहीं करती। अभिमान छोड़ कर पतियों की इच्छा के अनुसार सदा काम 
करती हूँ । में इस बात का सदा खयाल रखती हूँ कि कहीं मेरे मुँह स कोइ बुरी बात न निकल जाय । 
इशारा पाते ही मैं सबकी बराबर सेवा करती हैँ । इसके सिवा में घर सदा साफ़ रखती हैँ और भाजन 
आदि ठीक समय पर तैयार करती हूँ । में सदा सच्चा प्रम दिखाती हूँ और रमणीय वेश बना कर जी 
लुभानेत्राली सुगन्धित मालाओं से सजी रहती हूँ। हे सत्यभामा ! पतियों को वश में करने का में यही 
सबसे अच्छा उपाय जानती हूँ। दुगचारिणी स्त्रियां की तरह बुरा व्यवहार करने की इच्छा कभी न 
करना | 

सत्यभामा बाली--हे द्रौपदी ! अपराध हुआ; क्षमा करो; सखियां की हँसी-दिल॒गी से क्रोध 
न करना | 

द्रौपदी ने कहा :--सखी ! स्वामी के रिक्ाने का जे। साथक उपाय मेंने बताया, उसके अनुसार 
चलने से ऋष्ण पूरी तार से तुम्हारे वश में हो जायेंगे । इसमें सन्देह नहीं | सती ब्लियां के पहले ता दुख 
भागना पड़ता है, पर अन्त में वही सुख पाती हैं । 

इसके बाद जब कृष्ण के जाने का समय आया तब रथ पर चढ़ कर उन्होंने सत्यभामा का बुलाया 
सत्यभामा ने द्रौपदी के बड़े प्रेम से भेंट कर कहा ;--- 
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प्यारी सखी ! दुग्ब न करो । तुम्हारे स्वामी अपन बाहुबल स शीघ्र ही फिर राज्य करेंगे | तब _ 
तक हम लोग तुम्हारे लड़कां का बड़े यज्ञ और स्नेह स लालन-पालन करेंगी । 


यह कह कर ओर कृष्ण के रथ पर सवार होकर सत्यभामा न ॒ प्रस्थान किया । 


पाण्डवों के बहत रिन तक एक स्थान पर रहन से मग और फल-फ़ल आदि खाने की चीज़ें 
जब न मिलने लगीं तब फिर स्थान बदलने के इरादे से वे द्वेततवन गये और वहाँ सरावर के किनारे एक 
घर बना कर रहन लग 


६--धतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना 


पागडव लोग द्वेतवन में वनवास का बचा हुआ अंश बिता रहे थे कि इतने में पाण्डत्रों के यहाँ 
स एक ब्राह्मण हस्तिनापुर में महाराज ध्रृतराष्ट्र के पास गया। बातचीत करने में ब्राह्मण बड़ा चतुर था । 
ध्ृतराष्र न उसका अच्छा सत्कार किया ओर पाण्डवों का हाल उससे पूढछ । त्राह्मण ने महादुखी पाँचां 
पाण्डबों और क्लेशों से घिरी हुई द्रौपदी का सच्चा सच्चा हाल कह सुनाया । 


पाण्डवों का वृत्तान्त सुन कर गजा घृतराष्ट्र को बड़ी दया आइ। अपन ही को इन सब दुखों 
की जड़ समझा कर पाण्डवों की प्रशंसा ओर अपने पुत्रों की निन्‍दा करते हुए उन्होंने बहुत विलाप किया । 
साथ ही अज़ुन की तपस्या ओर उसके द्वारा दिव्य अख्ब-शम्ब पाने के समाचार सुन कर वे 
बहुत डर भी । 

महाराज का बिलाप करते दख दयाधन और करण को शकुनि एकान्त में ले गया और उनस 
सब हाल कहा | मूख दुयाधन इसस बड़ा दुखी हुआ | शकुनि न धीरज दृकर कहा :-- 

महाराज ! जब तुमने पाण्डवों का वनवास की प्रतिज्ञा में बाँध लिया है तब चिन्ता करने का 
काडइ कारण नहीं। तुम अक्लेल इतने बढ़े राज्य को निष्कंटक भाग कर सकते हो | 

इतने में हुयाथन का दुःख दूर करने की एक बड़ी अच्छी तरकीब कण का सहसा सूक गई । 
ब बाले 

हे कुरुश्रष्ट | सुनते हैं कि इस समय पाण्डव लोग पास ही द्वैतवन के एक सरोवर स कुछ ही दूर 
पर रहते हैं। यदि तुम अपना अतुल ऐश्वय्य दिखा कर उनकी इस दरिद्र और दीन हीन दशा में उनस 
ग्क बार मिलन जाव ता बड़ी दिल्गी आबे। शत्रओं को दुदशाग्रस्त देखने स बढ़ कर और भला किस 
बात में अधिक सुख्ब हो सकता है ? 

यह बान सुन कर थाड़ी देर के लिए दुयाधन प्रसन्‍न हो गये । पर पीछे से मुँह लटका कर 
कहन लगे । है 

हे कण ! तुमन जा कहा उससे बढ़ कर प्रसन्नता की बात और नहीं हा। सकती । भीम और 
अजुन को छाल और म्ृगचर्स, और द्रौपदी के गेरुआ वस््र पहने देख हमारे सब दुःख दूर हो जायेंगे 
इसमें सन्देह ही क्‍या है? किन्तु पिता की आज्ञा कैसे मिलेगी ? उसके लिए क्‍या करें १ तुम शकुनि 
से सलाह करके हमें इसका उपाय बताओ । तुम जिस तरह कहोगे हम सब मिल कर उसी के अनुसार 
विनती करके किसी न किसी तरह पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेंगे । 

दुयाधन की बात सुन॒ कर कण और शकुनि अपने अपन घर चले गये । 

दूसरे दिन सबरे दानां भाइ आकर हँसते हुए कहने लगे :-- 

महाराज ! उपाय ठीक हो गया। सुनिए द्वतवन के पास अहीगें की जा बस्तियाँ हें उनकी 
लिगरानी रखना आपका ज़रूरी काम है। अतण्त उनकी देख-भाल करन के लिए जान की आज्ञा आपके 
पिता ज़रूर ही दे दंग । 


१२० सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


दुयाधन ने यह सलाह मान ली। सब लोग आनन्द स एक दूसर का हाथ पकड़ कर ज़ोर 
जोर हँसन लग | 

इसके बाद वे लोग धघृतराष्ट्र के पास गय और उनसे कुशल-समाचार पूछ | धृतराष्ट्र न भी उनकी 
कुशल आदि पृछी । तब पहले से सिखाया हुआ एक ग्वाला आ कर बाला :-- है 

महाराज ! गाय और बछड़ों की उम्र और रंग का लेखा रखने और उनके गिनन का समय 
आ गया है| 

तब करण और शकुनि कहने लगे :-- 

हैँ कौरवगाज ! इन ग्वालों की बस्ती बड़ी रमणीक है और वहाँ शिकार खेलने का भी अच्छा 
सुभीता है । इसलिए आज्ञा हो ता हम लोग दुर्योधन का लेकर वहाँ शिकार खेलने जायें । उसी के साथ 
साथ गायां की देख-भाल का ज़रूरी काम भी पूरा हो सकता है । 

ध्ृतराष्ट्र बाल :--गायां के आँकने का काम ज़रूरी है; शिकार खेलने में भी काई दाष नहीं है । 
किन्तु हमने सुना है कि अहीर-टाले के पास ही पाण्डव लोग रहते हैं। हम डरते है कि कहीं उनसे 
तुम लोगों का झगड़ा न हो जाय । अजुन ने दिव्य अब्ों की उत्तम शिक्षा पाई है । उससे बे तुम्हारा 
बहुत कुछ अनिष्ठट कर सकते हैं। इसके सिवा तुम लोग गिनती में बहुत अधिक हो । इससे जा 
कहीं तुम्हीं उन्हें हरा दा ता भी बढ़े अधथम्म की बात होंगी। इसलिए उबर जान का काम 
नहीं | 

शकुनि बाल :--महाराज पाण्डवों में युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं । व॑ बढ़ धम्मात्मा हैं। वनवास का समय, 
पूरा होन के पहले वे हमस काई भंगड़ा न करेंगे | हम भी शिकार खेलने और गायां की देख-भाल करने के 
लिए वहाँ जाते है | पाणडवों स मिलने की हमें कोड ज़रूरत नहीं । 

महाराज धृतराष्ट्र इस बात का खण्डन न कर सके। लाचार ब-मन उन्होंने जाने की 
सम्मति दी | 

उनकी आज्ञा पात ही दुयांधन, कण और शकुनि न दुःशासन और अन्य कितने ही कौरवों के 
भी साथ चलने के कहा । तरह तरह के रत्न ओर गहनों से भूषित स्त्रियों को भी उन्हान साथ लिया । अच्छे 
अच्छे सुनहल ग्थां पर सवार होकर बड़ी धूमधाम से वे लोग चले। शिकार खेलने के अभिलाषी बहुत 
से नगरनिवासी भी अपनी अपनी सवारियों पर उनके पीछे पीछे चल | पहले ता अहीग्-टाले में सबके 
लिए अलग अलग घर बनाये गये। वहाँ रह कर वे बछुड़ों के गिनन, चुनन और आऑकन का काम 
धीरे धीरे करन लगे। ग्वालों और ग्वालिनियां न तरह तरह के नाच-गान आदि के द्वारा दुयाधन का 
प्रसन्न करके बहुत अन्न-बस्त्र प्राप्त किया | 

जब यह काम हो गया तब सब लोग शिकार खेलने के लिए निकले और हिरन, भेंस, सुश्नर, 
भालू आदि का पीछा करने लगे । राजा दुर्याधन जंगली हाथी आदि तरह तरह के जानवरों को मारते 
हुए धीरे धीरे हतवन के सरोवर के पास पहुँचे | दुयोधन को यह जगह बहुत ही र्मणीय मालूम हुई । 
पाण्डवों को अपना ऐश्वय भी उन्हें दिखाना था | इससे उन्होंन नौकरों को आज्ञा दी कि सरोवर के एक 
तरफ़ एक बहुत ही अच्छा खल-घर बनाया जाय । 

इस समय अप्सराओों के साथ विहार करन के इरादे स गन्धवंरज चित्रसन न वह सरोवर 
घर रक्खा था । जब दुयाधन के नौकर वहाँ पहुँच तब गन्धवरज के द्वारपालों ने उन्हें रोका । 

उन्होंने लौट कर दुयोधन से सब हाल कहा। दुर्योधन को यह बात बुर्गी लगी। व॑ 

बोले :-- 

शीघ्र ही जाकर गन्धर्वो' को निकाल दो । 
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सेनानायक लोग राजा के आज्ञानुसार सरोवर के तट पर जाकर बोले :-- 

हे गन्धवंगण । ध्रृतराष्ट्र के पुत्र महाबली और महापराक्रमी राजा दुययोधन यहाँ विहार करने 
आते हैं । इसलिए तुम लोग शीघ्र ही चले जाव । 

गन्धर्वो' ने हँस कर रुखाइ से उत्तर दिया :-- 

अरे मूढ़ सिपाहियेा ! तुम्हारा राजा महामूख है । इसलिए बैश्यां की तरह हमें आज्ञा देने को 
तैयार हुआ है क्या तुम्हें भी अपने प्राणों का भय नहीं है जा हम लोगों को उसकी आज्ञा सुनान 
आये हो? 

यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्दी जल्दी दुयोाधन के पास लौट आये और जो कुछ गन्धर्वा' ने 
कहा था वह सब कह सुनाया | प्रतापी दुयाधन को बड़ा क्रोध आया; उन्होंने कहा :-- 

हे सैनिकगण ! तुम शीघ्र ही इन गन्धर्वों के इनकी ढिठाई का मज़ा चखाओ । यदि ख़द इन्द्र 
भी इनकी सहायता कर ता भी न डरना । 

यह सुनते ही सब योद्धा कमर कस का और सिंह की तरह गरज कर दशों दिशाओं के गुँजात 
हुए सरोवर की तरफ़ दौड़े । 

ख़द दुयाधन के सैनिक्रां के साथ आते देख बढ़े बड़े गन्धर्वों न उत्हें समका बुझा कर रोकने 
की चेष्टा की । पर जब देखा कि कोरी बातां से काम नहीं चल सकता तब उन्‍्हेंने गन्धवराज से सब हाल 
कह सुनाया। उन्हें बड़ा क्रोध आया । फल यह हुआ कि दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा । 

कौरवों के सैनिक गन्धर्वो' का प्रबल प्रताप और मायायुद्ध ज़रा देर भी न सह सके । दुययोधन 
के सामने ही वे भागने लगे। 

महाबली करण सैनिकों को भागते हुए देख कर भी युद्ध से नहीं हटे । तरह तरह के अखीों से 
उन्होंने बहत से गन्धव मारे | यह देख कर वह जगह गन्धव-सेना से भर गई | जब वे भी कण, दयाधन 
अआदि वीरों के न हरा सके तब ख़द गन्धवराज चित्रसेन आकर मायावी अख्र चलाने लगे। तब किसी ने 
करण के रथ के बम का, किसी ने पहियां का, किसी ने सारथि के, किसी ने घोड़ों के नष्ट किया । इससे 
कण बिलकुल ही बेबस हो गये । उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया और विकण के रथ पर चढ़ कर भागे | 

किन्तु राजा दुर्योधन ने क्रोव और घमण्ड के कारण अन्त तक युद्ध का मैदान न छोड़ा । गन्धर्वों 
ने उन्हें घेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया ओर उन्हें जीते जी पकड़ लिया। उन्‍हेंने दयोधन की असहाय 
रानियों के! भी क़्रैद कर लिया और सबके लेकर वे इथर उधर चल दिये । 

दुयाधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हक्का बक्का हा गये। उन्हें और काई उपाय न सूमा। 
सरोवर की दूसरी तरफ़ रहनेवाले पाण्डवों के पास वे दौड़े गये और उनकी शरण ली । दुयोधन की दुदशा 
का हाल सुन कर भीमसेन हँस और स्तर बदल कर बोले :-- 

जिस काम के लिए हम लोग बड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रहे थे वह काम आज गन्धर्वों ने हमारे 
जाने बिना ही कर डाला। दुयोधन समभता था कि छल से प्राप्त किया हुआ धन वह सुख से भाग करेंगा। 
किन्तु कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे कुछ न करने पर भी दुयोधन ने दूसरे ही के हाथ से अपने पाप 
का दण्ड पा लिया। 

भीम की यह बात युधिष्ठटिर को अच्छी न लगी । वे असन्तुष्ट होकर बोले :-- 

हे भीम |! इस समय ऐसे पे कहना उचित नहीं | कौरब लेग, विशेष कर कारव-ख्रियाँ 
दुदशा में फँस कर हमारी शरण आई हैँं। दूसरे के हाथ से उनका अपमान होते हम केसे चुपचाप देख 
सकते हैं। हे भीम | हे अजुन ! तुम नकुल और सहदेव के साथ लेकर दुयोधन को गन्धर्वों के हाथ से 
छुड़ाओ । हमारी शरण आकर कारव लेग यदि हमारी चेष्टा से छूट जायें तो इससे बढ़ कर आनन्द की 
बात और क्या हो सकती है ? यदि हम यज्ञ न करते होते तो खुद ही उठ दौड़ते । 

फा० १६ 
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युधिप्रिर की बात सुन कर सन्त्रियों के धीरज हुआ । पाण्डवों ने भी जेठे भाइ की आज्ञा से 
शीघ्र ही अमश्न उठाये और इन्द्रसेन आदि नौकरों के साथ गन्धर्वों' पर आक्रमण किया। बड़े उत्साह से _ 
अजुन गन्धव-सेना का नाश करने के तैयार हुए । इसी समय सहसा उनके कान में यह बात पड़ी । 

ठहरो | ठहरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसेन हैं । 

गन्धवेराज को देख कर अजुन ने हथियार रख दिये और उनको हृदय से लगाया | अन्यान्य 
पाण्डवे। ने भी अपने घोड़ें की रासें खींच लीं और ताने हुए बाग धनुष से उतार लिये। इससे लड़ाई 
थम गई । 

अजुन न कहा :--हे वीर ! तुमने रानियां-सहित दुर्योधन के किस लिए क्रैद किया है ९ 

चित्रसेन ने कहा :--हे अजुन ! अपना अपमान करने के कारण हम उतना क्रद्ध नहीं हुए । 
किन्तु हमें मालूम हे! गया था कि ये लोग तुम्हें सताने और द्रौपदी की हँसी करने के लिए यहाँ आये हैं । 
इसी से हमने दुर्योधन के उचित दंड देने की ठानी है | दुयोधन की बुरी नियत धम्मेराज नहीं समझ सके । 
इसी लिए वे इन सबके छोड़ देना चाहत हैं। चलो उनके पास जाकर सब हाल कहें । 

युधिप्टिर ने सब हाल सुन कर भी दुर्योधन को छोड़ देन की प्राथना की । गत्धवेराज की प्रशंसा 
करके वे कहने लगे :- 

हे चित्रसन ! तुमने सम हेकर भी कौरवों को नहीं मारा, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की 
बात है। इन्हें छाड़ देने से हमारे कुल की मयादा की रक्षा हागी। हम तुम्हे देख कर बढ़े प्रसन्न हुए । 
आज्ञा दे, हम तुम्हारी कान अभिलाषा पूरी कर । 

युधिष्टिर के शिष्टाचार स गन्धवराज बहुत प्रसन्न हुए । वे उनसे बिदा माँग कर अ्रप्सगओं के 
साथ अपन स्थान को चले गये । 

तब धम्मैराज ने दुयाधन और उनके भाइयों से बड़े प्यार से कहा :-- 

भाई ! ऐसे बेडाल साहस का काम कभी न करना | अब बिना किसी विपश्न-बाधा के तुम आनन्द 
से धर जा सकते हो। 

युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर दुयाधन ने उन्हें प्रणाम किया । बेहद लज्जित हो कर वे नगर की 
ओर धीरे धीरे चलने लगे | उस समय उनकी दशा बड़ी ही शाचनीय थी । उनका पैर न उठता था। उनकी 
इन्द्रियाँ उनके क़ाबू में नथीं। वे बड़े ही आतुर थे। सब बातें याद करके ज्ञाभ से उनका हृदय फट 
रहा था। रास्ते में उन्हें एक मैदान देख पड़ा। वहाँ उन्होंने ठहर कर कुछ देर विश्राम करने का विचार 
किया । रथों से घोड़े खाल दिये गये | सब लोग वहीं आराम करने लगे। इतने में राहुप्रस्त चन्द्रमा की 
तरह मलिनमुख दुर्योधन के पास कण आये । उन्हें सच्ची अवस्था ते मालूम न थी, इससे बे बड़े उत्साह 
से कहने लगे :-- 

हे कुरुनन्दन ! बड़े साभाग्य की बात है जो तुम स्त्री, सेना और सबारियां के साथ अपनी 
रक्ता कर सके। हमारी सेना भाग गईं थी। इससे हम लड़ाई के मैदान में न ठहर सके । किन्तु तुमने 
देवताओं के समान युद्ध करके उन मायावी गन्धरवाँ को परास्त किया । यह काम बड़ा ही आश्वयकारक 
हुआ । इसे और कोई न कर सकता था । 

यह सुन कर दुयोधन बेतरह कातर हो उठे । उन्होंने रुँपे हुए कण्ठ से कहा :-- 

हे कण ! तुम्हें सच्ची घटना का कुछ भी हाल माल्म नहीं। इसी.से हम तुम्हारी बात से 
क्रद्ध नहीं होते । हमने गन्धरवों' के साथ बढ़ी देर तक युद्ध किया। पर उन्होंने माया के प्रभाव से हम 
लोगों को हरा दिया और हमारी स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेना और वाहन आदि लेकर चल दिया। तब 
हमारे मन्त्रियों में से कुछ लोग एकत्र होकर पाण्डवों की शरण गये। युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें 
छुड़ाने के लिए भीम और अजुन ने पहले तो घोर युद्ध किया, पर पीछे से अजुन ने जब अपने मित्र 
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चित्रसेन को पहचाना तब युद्ध बन्द कर दिया और हमें छोड़ देने के लिए उनसे कहा। चित्रसेन ने 
हमारे आने का असल मतलब पाण्डवों पर प्रकट करके हमें बेहद लज्जित किया। उस समय हमारे मन में 
यही आता था कि प्रथ्वी फट जाय और हम उसमें समा जायें। 

भाई | हमें गन्धर्वों ने क्रे कर लिया था। हमारे शत्रु पाण्डवों ही ने हमें प्रिया के सामने छुड़ाया । 
फिर, युधिष्ठिर के पास हमें वे मानों उपहार की तरह ले गये । जिन्हें मारने की हमने बार बार चेष्टा 
की, उन्हीं ने हमें प्रणदान दिया। यह अपमान सह कर अब हम नहीं जी सकते | इसकी अपेक्षा गन्धर्वो' 
के हाथ से मर कर इन्द्रलोंक पाना हमारे लिए सागुना अच्छा था | यह हाल सुन कर भीष्म, द्रोण, 
विदुर आदि हमें क्‍या कहेंगे ! इसके लिए वे हमारी जैसी दिल्गी उड़ावेंगे उसे सोच कर क्षण भर भी जीने 
की इच्छा नहीं होती । 

हे दुःशासन ! हम तुम्हें राज्य सोंपते हैं । तुम सजातियां पर प्रीतिभाव रखना और गुरुजनों 
का पालन करना । 

यह कह कर दुर्योधन ने दुःशासन को गले से लगाया। अर की 

दुःशासन डबडबाइ हुई आँखों से--महाराज | प्रसन्न हं--कह कर जेठे भाई के पैगें तले 
लोट गय । वे कुछ न कह सके | कुछ देर बाद घीरज घर के बाले :-- 

महाराज ! भूमि फट सकती है और आकाश के टुकड़े टुकड़े हा सकते हैं । किन्तु तुमने जा 
कहा वह नहीं हो सकता। तुम जीते रहो और सी वष तक राज्य करो। हमार वंश में तुम्हीं राज्य 
करने याग्य हो । 

यह कर कह दु:शासन भाई के दोनों पैर ऑँसुओं के भिगोने लगे | ऐसी शेचनीय दशा देख कर 
महाबली कर को बड़ा दुःख हुआ । वे समभाने लगे :-- 

हे कारबगण ! यह कान बड़ी बात है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तुम मामूली 
आदमियां की तरह व्यथ दुखी होते हो। राजन्‌ ! शाक करना व्रथा है। उससे वैरियों का आनन्द 
बढ़ता है। शेकि करने से कोइ लाभ नहीं । इसलिए घीरज धरो। पाण्डब लोग तुम्दारे राज्य में 
तुम्हारे ही आसरे रहते हैं। अतण्व वे तुम्हारी प्रजा के समान हैं । जैसे अन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी 
रक्षा करना है वैसे पाण्डवों का भी है। जिसका पालन किया जाता है उसे राजा का प्रसन्न रखना ही 
चाहिए। पाण्डवों नेजो तुम्हारा प्रिय काय्य किया तो उसमें बिचित्रता ही क्‍या है ? यह कोई नई 
बात नहीं । इसके लिए मरने की कामना करना उचित नहीं । देखो, तुम्हारे भाई तुम्हारी दीन दशा 
देख कर कितने शेकाकुल हो रहे हैं। अब तुम उन्हे' धीरज देकर घर चलो | यदि तुम हमारी बात न 
मानोगे ता हम भी तुम्हारे साथ यहीं प्राण दे देंगे । 

परन्तु कण की बात पर भी दुर्याधन ने ध्यान न दिया । वे शय्या से न उठे; वहीं भूखे प्यासे पड़े 
रहने का उन्होंने निश्चय किया । तब शकुनि कहने लगे :-- 

हे महाराज | आप कण की न्यायानुकूल बात क्‍यों नहीं सुनते ? हमारा पैदा किया हुआ 
अनन्त ऐश्वय्य बिना किसी कारण के आप क्यों छोड़ने को तैयार हैं ? जो मनुष्य हपे या शोक के 
वेग को नहीं रोक सकता उससे अधिक नादान और कोन है ? इसमें सन्देह नहीं कि पाणडवों ने आपका 
बड़ा उपकार किया है। इसके लिए शाक न करके उलटा प्रसन्न होना चाहिए और उनका उचित सत्कार 
करना चाहिए। यदि आप लब्जित हैं ता बदले में उनके साथ कोई भलाई करके क्ृतज्ञता-रूपी ऋण से 
छूटिए । शेक करना व्यथ है। प्रसन्न हूजिए । इच्छा हो तो पाण्डवों को राज्य दे दीजिए और उनसे मेल 
कर लीजिए । इससे आपका यश भी होगा। आप प्राण छोड़ देने का इरादा क्‍यों करते हैं ? शकुनि की 
बात समाप्त होने पर दुयोधन ने पैरों तले पड़े हुए अपने भाई दुःशासन को बड़े स्नेह के साथ दोनों हाथों 
से उठाकर छाती से लगाया और माथा सूँघ कर दीन भाव से कहा :-- 
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क्या धमे, क्या धन, क्या सुख, क्‍या प्रभुता अब हमें किसी से प्रयोजन नहीं है। हमने अन्न- 
जल ग्रहण न करने ही का निश्चय किया है। इस विपय में हमस अब कोई कुछ न कहे । 

तब सब लोग बोले :-- 

महाराज । तो हम भी अब नगर को न लौटेंगे । जा तुम्हारा हाल होगा वही हमारा भी होगा । 

परन्तु दुयाधन ध््पनी बात पर द्ढ़ रहे | उन्होंने किसी की भी विनती न सुनी | स्वग पाने की 
इच्छा से उन्होंने जल छूकर कोरा वन्र पहना और कुशासन पर बैठ गये । 

इस तरह बिना कुछ खाये पिये दुयाधन ने वह रात प्राय: बेहेशी की दशा में बिताई | रात को 
स्वप्न में उन्होंने देखा, मानों दानवों का एक भुंड उनको पाताल में ले जाकर कहने लगा :--- 

महाराज ! तुम पाण्डवों से क्‍यां डरते हो ? हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। भीष्म, द्रोण 
अएदि के शरीर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पाण्डबों का संहार करेंगे। अजुन से हारने 
की शद्ढा भी तुम्हारी व्यथ है। नरकासुर की आत्मा जब कर्ण के शरीर में प्रवेश करेगी तब खुद इन्द्र भी 
अजुन की रक्षा न कर सकेंगे । 

इस पर, स्वप्न में, दुयाधन ने साचा कि हम निश्चय ही पाण्डवों को हरा देंगे । 

उनकी आशा बे-तरह बलवती हो उठी । उसके वेग में उन्हें ऐसा माल्तम होने लगा मानों भीष्म, 
द्रोण और करण के शरीर में दानवां ने सचमुच ही प्रवेश किया है और वे निर्देयता से पाण्डवों का नाश 
कर रहे हैं। इस खयाल ने उनके शेक के बहुत कुछ कम कर दिया | किन्तु यह बात उन्होंने किसी से 
नहीं कही । 

दूसरे दिन सबेरे कण आदि सब लाग फिर दुर्याधन के तरह तरह से धीरज देकर समभाने और 
दुःशासन आदि भाई घिपिया कर बार बार मनाने लगे। तब दुयाधन रात के स्त्रप्त की कत्पना के प्रभाव 
से पाण्डवों के मरा हुआ समझ कर उठ बैठे और घर लौट चलने पर राजी हुए | 

कण और शकुनि आदि के साथ राजसी ठाट-बाट से दुयाधन हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ पहुँचते 
ही दुयाधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे :-- 

बेटा ! द्वैतवन जाने के लिए- हमने तुम्हें मना किया था । पर तुमने हमारी बात न मानी । देखो, 
पाण्डव केसे धर्मज्ञ है । उन्हेंने गन्धवों के हाथ से बचा कर तुम्हारी प्राण रक्षा की । इससे क्या तुम्हें 
ज़रा भी लज्ना न आई ९ अपने मुँह अपनी प्रशंसा करनेवाले कर्ण और पाण्डवों के पराक्रम का भेद सममः 
लिया ? जिस कण के बल पर तुम पाण्डवों के साथ सदा द्वेप किया करते हो, वह लड़ाई के मैदान में तुम्हें 
छाड़ कर बिना किसी साच विचार के भाग गया । 

किन्तु, राजा दुयाधन ने भीष्म की बात की कुछ भी परवा न करके उसे हँसी में उड़ा दिया 
ओर शकुनि के साथ वहाँ से चल दिया । 

दुयाधन की इस उजड्डता से कुरुवंश में श्रेष्ठ भीष्म बड़े लब्बित हैाकर अपने घर चले आये | 

इसके अनन्तर भीष्म की बात से क्रद्ध होकर कण कहने लगे :-- 

हे दुयाधन ! भीष्म सदा पाण्डवों की प्रशंसा और हम लोगों की निन्‍्दा किया करते हैं। तुमसे 
वे ठप रखते हैं, इस कारण हमें भी वे सदा भला बुरा कहा करते हैं। यह अपमान अब हमसे नहीं सहा 
जाता । यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो सारी प्रथ्वी जीत कर जे काम चार पाण्डवों ने मिल कर किया था वही 
सिफ़ चतुरक्ञिनी सेना की सहायता से हम अकेले ही कर दिखावें। कुरुकुल में यह भीष्म महा नीच पैदा 
हुआ है । द्वेष के कारण ही वह हमें तुन्छ समझता है | उसे हम अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं । 

दुर्योधन इस बात से बड़े प्रसन्न होकर बोल :-- 

हे करा ! हम जानते हैं कि तुम हमारी भलाई करने की चेष्टा में सदा ही लगे रहते हो; इससे 
हम अपने के धन्य और कृताथ समभते हैं | तुम खुशी से दिग्विजय के लिए जाने की तैयारी करो । 
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इस तरह आज्ञा पाकर महाबली कर्ण, अच्छे मुहत में, धनुप-बाण लकर और रथ पर सवार 
होकर चतुरह्िनी सेना के साथ चले। पहले उन्होंने द्रपदराज का क़ेद करके उनसे एक ग्थ लिया। फिर 
उत्तर की ओर जाकर, भगदत्त, आदि राजों को अपने वश में किया । फिर, हिमालय के पहाड़ी राजे को 
अपने अधीन किया । इसके बाद पूव दिशा की ओर जाकर अन्न, वह्भ, कलिन्न, मगध, मिथिला आदि देशों 
को कुरुराज्य में मिलाया । फिर, दक्षिण में युद्र करके वहाँ के राजां को जीता । अन्त को पश्चिम दिशा में 
अवन्ति देश के राजा और यादवें के साथ संधि की । इस तरह थाड़े ही दिनां में चारों दिशाओं के राजों 
को हरा कर और उनसे बहुत सा धन लेकर कण हस्तिनापुर को लौट आये । 

राजा दुयाधन ने भाइयों और बन्धु-बान्धवों के साथ आगे बढ़ कर उन्हें लिया और उनका 
यथाचित सत्कार किया | फिर उन्होंने डंके की चाट से यह बात सवत्र प्रसिद्र कर दी कि कण दिग्विजय 
कर आये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा । इसके बाद उन्होंने कण से कहा :-- 


हे कण ! तुम्हारा मद्गल हो। भीष्म, द्रोण आदि वीरों स जा बात नहीं बन पड़ी सो तुमने 
कर दिखाई । तुमसे हमने सब कुछ पाया । आओ, राजा घृतराष्र आर पूजनीया गान्धारी का 
आशीवाद लो। 

इस समय पाणवव़ों को जीतने के सम्बन्ध में कारबों को कोई सन्देह न रहा। तब कण ने 
कहा :-- 

हें दुयोधन ! इस प्रथ्वी पर अब तुम्हारा कोइ शत्र बाक़ी नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को बुला 
कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करन की तेयारी करो । इस उपदेश के अनुसार दुयाधन ने पुराहित 
को बुला कर कहा :-- 

हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ | हमारे लिए विधि के अनुसार गज़सूय महायज्ञ करन की तैयारी 
करो । 

पुरोहित ने कहा :--महाराज ! आपके पिता और घमेराज युधिप्रटिर के जीवित रहते आपका 
राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं। किन्तु, हे राजन ! राजसूय ही की तरह का ओर भी एक महायज्ष 
है। आप वही कीजिए । आपके जीते हुए राजा लोग साने के रूप में आपको कर दें। आप उसी का 
एक हल बनवाइए ओर उससे यज्ञभूमि जुतवाइए | वहीं शाब्र के अनुसार यज्ञ कीजिए । इस महायज्ञ 
का नाम वैष्णव यज्ञ है। यह राजसूय ही के बराबर है ओर शास्त्र के अनुसार आप उसे कर भी 
सकते हैं । 

जब सब लोगों ने ब्राह्मण की बात का अनुमादन किया तब दुयाधन ने यज्ञ की तैयारी करने 
की आज्ञा दी । शीध्र ही सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगरों, मन्त्रियों और महाबुद्धिमान्‌ विदुर ने 
दुर्योधन से कहा 

महाराज ! सोने का मूल्यवान्‌ हल तैयार है ओर यज्ञ आरम्भ करने का शुभ दिन भी आ 
गया है। 

यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ आरम्भ करने की आज्ञा दी और विधि के अनुसार दीक्षा प्रहण 
की । राजों और ब्राह्मणों के बुलाने के लिए चारों तरफ़ दूत भेजे गये। इस समय दुःशासन ने उनमें से 
एक आदमी से कहा :-- 

हे दूत ! तुम द्वेतवन में जाकर पाण्डवों के भी निमन्त्रण देना । 

दुःशासन के आज्ञानुसार वह दूत युधिष्ठिर के पास गया और प्रणाम करके बाला :-- 


महाराज ! राजा दुयोधन अपनी वीरता से प्राप्त किये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते हैं । उनकी 
इच्छा है कि आप भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञ का दशन करें | 
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धमंराज ने कहा :-है दूत ! यह बड़े साभाग्य की बात है कि पूव-पुरुषां की कीति बढ़ानेवाले 
महाराज दुयाधन इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं | किन्तु हम लॉग वनवास की प्रतिज्ञा में बँधे हुए हैं 
इस कारण नगर में नहीं जा सकते । 

भीमसन से न रहा गया । वे बोल उठे 

हे दूत | ठुम दुयाधन से कहना कि प्रतिज्ञा किये हुए तरह वष बीत जाने पर जिस समय महाराज 
युधिष्टिर युद्ध-यज्ञ की शस्त्राप्मि में उन्हें डालेंगे उसी समय हम लांग उनस मिलेंगे । 


इसके बाद जगह जगह के राजा ओर ब्राह्मण लाग यज्ञ के लिए हस्तिनापुर आने लगे। धतराष््र 
विद॒र, भीष्म, द्रोण, कश और यशस्विनी गान्धारी ने बड़ी प्रसन्‍नता से सबका आदर-सत्कार किया । 
दयाघन ने सबके लिए अच्छे अच्छे घर बनवाय ओर विद॒र ने खाने पीने आदि का प्रवन्ध किया। यथा- 
समय सब काम बड़ी धूमधाम के साथ निविन्न समाप्त हुआ | 

यज्ञ-भूमि से दुयाधन के निकलने का समय आने पर स्तुति होने लगी, स्तोन्नपाठ होने लगा 

चन्दन का चूग और खीलें उन पर फेंकी जान लगीं। शुभ घड़ी में दुयाधन ने यज्लशाला छोड़ी और नगर 
में आये | वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता के पैर छण और गुरूजनों के प्रणाम करके ऊँचे सिंहासन पर जा 
बैठे । महावीर कण ने खड़े होकर कहा :-- ह 

महाराज ।! आज सौभाग्य से बिना किसी विन्न के यज्ञ समाप्त हो! गया और सारे गजा लोगों न 
आपका सत्कार भी किया । परन्तु जिस दिन पाणडवों का नाश करके आप घृमधाम से राजसूय यज्ञ करंग 
उसी दिन में आपका यथेष्ट सत्कार करूँगा । 

कण की वात सुनकर दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। उन्होंने कण को गले से लगा लिया। 
फिर व पाण्डवों का हराने के सम्बन्ध में अपने भाइयों से तरह तरह की बातचीन करने लगे। किसी 
ने कहा, पाण्डवों के हराना कान बड़ी बात है; किसी ने कहा, अजुन को परास्त करना असाध्य है । 
तब सबको उत्साहित करके कण न प्रतिज्ञा की 

हे कारव लोग ! सुनो । जब तक हम अजुन कोन मारेंगे तब तक आसुर ब्रत धाग्ण 
करके मद्य-मांस को हाथ न लगावेंगे। ब्रत के दिनों में हमसे जा कुछ कोई माँगेगा हम वही 
देंगे । ५ 

कण की अजुन-बध-सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सबको सनन्‍्ताष हुआ। सब लोग प्रसन्न 
होकर अपने अपने घर गये | दुर्योधन को विश्वास था कि किसी न किसी दिन पाण्डवों से ज़रूर ही युद्ध 
होगा । इस कारण उस दिन से वे अपने अधीन राजों को सब तरह से सन्‍्तुष्ट करने और अपने पक्ष 
में रखने की चेष्टा करने लगे । 

दयाधन का यज्ञ करना ओर कण की प्रतिज्ञा सुन कर पाण्डवों को बड़ी चिन्ता हुई । वे 
द्वेतवन से काम्यक वन चले गये और वहीं रहने लगे। उस समय देवराज इन्द्र को पाण्डवों पर बड़ी 
बड़ी दया आइई। अजुन से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें याद आ गइ। अतण्व कण के ब्रत 
की बात साच कर इन्द्र ने कण का कभी न टूटनेवाला कवच ले लेने का इरादा किया। उन्होंने कहा, 
अच्छा हुआ जे। करण ने माँगने पर सब कुछ दें डालने का त्रत किया । उनसे कवच छीन लेने का यह 
अच्छा माक़ा है। इसलिए करण के पास ब्राह्मण के वेश में भीख माँगने के लिए जाने का सझ्कुल्प इन्द्र 
ने किया | 

सूथ्यदेव इस बात के जान गये । इस कारण अपने वर-पुत्र को होशियार करने के लिए वे उसके 
पास जाकर बोले :-- 

हे पुत्र | जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ तुम्हारा कवच छीनने के लिए इन्द्र उद्योग कर रहे हैं। 
ब्रत के कारण इस समय तुम किसी को भी पिमुख नहीं लौटाते । किन्तु इसे इन्द्र को दे देना अच्छा नहीं । 
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किसी न किसी तरह विनय करके इससे निस्तार पाने की चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम जरूर 
विपद में पड़ोगे । 

कण ने कहा :--जब खद सूय्य भगवान्‌ हमारी भलाई चाहते हैं और हमें कवच न देने के 
लिए उपदेश देते हैं. तब उनकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए अच्छा है; इसमें सन्देह नहीं किन्तु हे 
वरदायक भगवान्‌ भास्कर ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी ब्रतरक्षा से पराइ्मुख न कीजिए । 
यदि कवच देने से हमारे प्राण तक चले जायें ता भी कोई हज नहीं । क्षणभंगुर शगीर देकर चिरस्थायी 
कीतिलाभ करना ही हम अच्छा सममते हैं । 

सूथ्यदेव ने कहा :-पुत्र | इसी अभेद्य कतच और कुण्डल के प्रभाव से संसार में तुम्हें कोई 
नहीं मार सकता | यदि अजुन की सहायता खद इन्द्र भी करते तो भी वे तुम्हे हरा न सकते। यदि तम 
अपना ब्रत किसी तरह नहीं तोड़ना चाहते तो एक बात जरूर करना । इन्द्र को कवच देकर उसके बदल 
कभी निष्फल न जानेवाली उनकी शन्रवातिनी शक्ति माँग लना। 

यह कह कर संय्यदेव अन्तद्वान हो गये। जब तक कण आंधुर ब्रत धारण किये रहे तब 
तक उनका यह नियम था कि दोपहर के म्नान के बाद जल से निकल कर वे सूथ्य की स्तुति करते 
थ। फिर जे। कुछ उनसे कोई माँगता था उसे वे तुग्न्त वही देते थे। सुग्राज इन्द्र को यह हाल 
मालूम हो गया | वे टीक समय पर ब्राह्मण का वेरा धाग्ण कर कण के पास आय | कण ने कुशल-प्रश्न 
पृद्ध कर कहा :-- 

हे ब्रद्मयनू ! कहिए, आपके कान चीज चाहिए ९ 

इन्द्र न कहा :--हम साना, चाँदी, घन-धान्य कोई भी भाग्य वस्तु नहीं चाहते, यदि आप 
सच्चे ब्रत धार्ण करनेवाले हैं तो हमें आप अपने सहजात कवच ओर कुणडल दे दीजिए । 

इस बात से कण समझे गये किय इन्द्र ही हैं। इससे परीक्षा लेने के लिए उन्होंने 
पूछा :-- 

हे ब्राह्मण, हम अपने सहजात कबच और कुण्डल केसे दे सकते हैं ? यदि चाहो तो हमारा सारा 
राज्य और सारी सम्पदा ले सकते हो | 

पर जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कवच-कुण्डल के सिवा और कुछ नहीं लना चाहता तब कण 
के सूख्यदेव का उपदेश याद आगया । इससे उन्होंने हँस कर कह। :--हे देवराज ! हम आपके पहचान 
गये । हम आपको भला क्या वर दे सकते हैं ? आप सारे संसार के स्वामी हैं। आपही को हमें वर 
देना चाहिए । हमारा कवच-कुण्डल लेकर यद्‌ आप हमें इतना निबल कर डालना चाहते हैं कि जो चाहे 
हमें मार डाले, तो इसमें आप ही की हँसी है---आपही के लोग हँसेंगे। इसलिए उसके बदले हमें कोई 
ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका चलाना कभी निष्फल न जाय । 

इन्द्र ने कहा--हे कण ! माल्म होता है कि हमारे आने के पहले ही सूय्य ने तुमसे हमारी 
याचना का मतलब बतला दिया है। जो हो, वज्ज के छेड़ कर जो अम्य तुम माँगोगे हम दे दंगे । 

तब कण ने अपने कवच-कुणडल के बदले इन्द्र से उनकी शत्रनाशिनी शक्ति माँगी। 
इन्द्र ने कहा :-- 

लो, यह शक्ति हम तुम्हें देते हैं। पर एक शत पर यह तुम्हें मिलेगी । वह शक्ति अमाघ है । 
यह जिस पर छोड़ी जाती है उसे मारे बिना नहीं रहती । इसे छोड़ने पर शत्र का नाश करके यह हमारे 
ही पास लौट आती है। किन्तु तुम इससे केवल एक ही शत्र के मार सकोगे। एक बार चलाने के 
बाद यह फिर हमारे पास आ जायगी । एक बात और है | जब तुम्हें अपने प्राण जाने का भय हो 
तभी इसे चलाना । यदि किसी और समय में इसे चलाओगे तो यह तुम्हीं को मार डालेगी । 


श्स्ट सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


कर्ण न कहा :--हे देवगाज। जिस शत्र की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी के मारने के लिए 
हम यह शक्ति चाहत हैं । उसका नाश होने से हो हमारी मनोकामना सिद्ध हो जायगी । प्राणों पर संकट 
पड़ने के समय के सिवा और किसी समय हमें आपकी इस शक्ति की सहायता की ज़रूरत ही न 
होगी । इसलिए हम आपकी शर्तों के मंजर करते हैं। हे भगवन्‌ ! ये अपने अभिलषित कवच-कुण्डल 
लीजिए । 

यह कह कर महावीर करण ने इन्द्र से उनकी वह चमचमाती हुई अमाघ शक्ति ले ली । फिर 
उन्होंने एक पेने शस्त्र से अपने चमड़े से उतार कर खून से भीगा हुआ वह कवच और कुण्डल इन्द्र 
के हाथ में दे दिया। उस समय ज़रा देग्के लिएभी न तो उनका मुँह ही फीका पड़ा और न 
हाथ हा कॉपा | 

इस भयद्गर काम के समाप्त होने पर महावीर करण के माथे पर स्वग से फूल बरसने लगे और 
दवता लोग उनकी प्रशंसा करने लग। तभी से इस महात्रती वीर को सब लोग कण के नाम से 
पुकारते हैं । 

इन्द्र न कण का ठगा ता सही, पर इससे करण की बड़ी कीत्ति ह३। उनका यश पहले से भी 

गुना अधिक चारों तरफ़ फैल गया। कण के इस प्रकार ठगे जाने का बृत्तान्त सुन कर धृृतराष्ट्र के 

पुत्र को दुख और पाण्डवों के कुछ घीरज हुआ। उधर पाण्डवों का हित-साधन करके इन्द्रदेव हँसते 
हुए देवलोक को लौट गये । 


१ ०--वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग 


इधर दर्याधन का यज्ञ सिद्ध हो गया; घृतराष्ट्र के पुत्रों की महिमा बढ़ी; कण की वीरता सब 
पर विदित हो गई; उन्होंने इन्द्र से अमाब शक्ति पाईइ। उधर कण की हृढ़ शत्रता और इन सब बातों 
पर विचार करके युधिप्टिर को बड़ी चिन्ता हुई। अपने भाश्यां ओर द्रौपदी के साथ दुखी मन से वे 
किसी तरह काम्यक वन में रहन लगे । 
एक दिन द्रौपदी के उन्हेंने मह॒पि तृणबिन्दु के आश्रम में रख कर पुरोहित धौम्य से कहा कि 
आप इनको रक्ता कीजिएगा--इन्‍्हें देखते रहिएगा; किसी बात को तकलीफ़ न होने पावे। यह करके 
सब लोग भिन्न भिन्न दिशाओं के शिकार खेलने के लिए निकल गये । 
इसी समय धरृतगढ़ के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ, फिर विवाह करने की इच्छा से 
अनेक राजों के साथ काम्यक वन से होकर शाल्वदेश का जात थे । 
जिस तरह बिजली काले काले बादलों को प्रकाशमान कर देती है उसी तरह पाडवों की प्रिया 
द्रोपदी उस घने जड्गल के प्रकाशित करती हुई आश्रम के द्वार पर कदम्ब की एक मुकी हुई डाली के 
सहारे रात की हवा से कॉँपती हुई आग की ला की तरह खड़ी थी। रथ पर सवार राजों ने उसे इसी 
अवस्था में देखा । 
वे सब चोक कर आपस में कहने लगे :-- 
यह क्या मानवी है, या अप्सर है, या देवी माया है ? कॉँटों से भरे हुए इस जड्जल में 
इसके आने का क्या कारण है ९ 
जयद्रथ द्रौपदी की अलौकिक सुन्दरता पर माहित होकर कोटिकास्थ नाम के एक 
राजपुरुष से बोले :-- 
है केोटिक ! जल्द जाकर तुम इसका पता ता लगाओ कि यह कोन है १ 


बंहला संयड ] धन॑वास के बाद अज्ञातवास का उद्योग ११९, 


आश्रम के द्वार परे जाकर केटिकास्य ने कहा :-- ह 

है सुन्दर नेत्रोंवाली ! तम अकेली इस जड्नल में क्या करती हो ? अपने पिता और पति 
का नाम भताकर हमारा कौतृहल निबृत्त करो । हम शिविराज के पुत्र हैं; हमारा नाम कोटिकास्य है। 
जे सेने के रथ पर सवार हैं, बे त्रिगत्तेराज के पुत्र हैं और यह सुन्दर युवा जो तालाब के पास खड़ा 
तुमके। एकटक देख रहा है, महाबली सिन्धु-सौबीर नरेश जयद्रथ है। उनका नाम तुमने ज़रूर सुना 
होगा । हे सुकेशी | अब तुम अपना परिचय देकर हम लोगों को सन्तुष्ट करो। 

केटिकास्य के देखते ही द्रौपदी ने कदम्ब की डाल छोड़ दी और दुघट्ट को सँभाल कर 
तथा उसके कनखियों से देख कर कहा :-- 

है राजपुत्र | यहाँ अकेली रह कर तुमसे बातचीत करना मेरे समान ख्रियों के लिए 
शिष्टाचार के विरुद्ध है। पर इस समय तुम्दार प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कोई मैजूद नहीं है । 
तुम अपने सत्कुल का परिचय भी देते हो । इसलिए में भी स्त्रयं अपना परिचय देती हूँ। हे महात्मन्‌ ! 
में द्रपदरराज की कन्या और पहच पाण्डवों की धर्मपत्नी द्रोपदी हू । मेरे पति इस समय शिकार खेलने 
गये हैं, पर शीघ्र ही आते होंगे। तब तक आप लोग रथ से उतर कर यहाँ विश्राम करं। महात्मा 
पाण्डक लौग लैौट कर बड़ी प्रसन्नता से आपका उचित सत्कार करगे। 

यह कह कर. द्रौपदी ने, अतिधि-सत्कार की तैयारी करने के इरादे स, पणकुटीर में प्रवेश 
किया । कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सब हाल कहा। इस बीच में पापी जयद्रथ द्रौपदी पर 
अत्यन्त आसक्त हो गया था। उसे उसने अपनी स्त्री बनाने का पक्का इरादा कर लिया । इसलिए वह 
खुद आश्रम के भीतर जाकर कहन लगा :-- हे 

हे सुन्दरी |! तुम अच्छी तो हो ? तुम ओर तुम्हारे पति जिनकी कुशल चाहते हैं वे लोग भी 
सब अच्छे तो हैं ९ 

द्रौपदी न भी शिष्राचार के अनुसार उत्तर दिया : -- 

हे राजन ! तुम्हारे राज्य का, खजाने का और सेना का मद्जल तो है न? हमारे पति और 
जिन लोगों की बात तुमने पूछी व सब कुशल से हैं। यह जल और आसन तथा प्रातःकाल के भोजन 
के लिए यह मग, फल, मूल आदि लीजिए। पाण्इव लोगों के शिकार खेल कर लौटने पर उचित 
भाजन का प्रथ॑ध कर सकूँगी | । 

निलेडज जयद्रथ ने कहा :-- 

हे सुन्दर मुखंत्राली ! प्रातः:कालीन भाजन की हमारे पास कमी नहीं है। उसके देने की 
तुम्दारी इन्छा ही सहम तृप्त हो गये । है सुन्दरि ! हम भाजन करना नहीं चाहते । बिना तुम्हें पाये 
इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती | तुम राज्यरहित दरिद्र पाण्डवों के पास रहने के योग्य नहीं । 
इससे तो यह अच्छा है कि तुम हमारी स्त्री बत कर चलो और सार सिन्धु-सौबीर राज्य का सुरंब 
से भाग करो। 

जिसका उसे कभी ख्प्न मं भी खयाल न था ऐसी हृदय का केंपा देनवाली बात सिन्धुराज 
के मुँह से सुन कर द्रपद की पुत्री पाव््चाली ने भौोंहें टेढ़ी करके जयद्रथ के बेतरह धिक्कारा और 
यह कहकर कि--रे दुरात्मन्‌ ! क्‍या तुमे शर्म नहीं आती ! दूर हट जाने को तैयार हुई। 

परन्तु जयद्रथ इससे भी शान्‍्त न हुआ। यह देख कर डर और क्रोध से द्रौपदी कॉँप 
डठी । पर पाण्डवों के आने तक समय बिताने के लिए वह उससे तरह तरह की बातें करने लगी । 

द्रौपदी बोली :--हे राजन्‌ ! तुम्हारे साथ ऐसा एक भी राजपुरुष नहीं जो किसी को गढ़े 
में गिरत देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करे। ओर तुम अच्छे वंश के होने पर भी 
विपद्‌ सें पड़े हुए पाणडवां का इस तरह अपमान करने में सड्गोच नहीं करते ? अरे मूढ़ ! तुमने मूर्खो' की 

फा० ९७ 
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तरह मस्त हाथी पर केवल डण्डे से आक्रमण करने का इरादा किया है । जब तुम क्रढ्व भीम और 
अजुन को देखोगे तत्र तुम्हें माद्ूम होगा कि सुख से सोये हुए सिंह की देह पर अथवा तीद्ण विषताले 
काले साँप की पूँछ पर बिना समझे बुमे तुमने पैर रख दिया है । 

जयद्रथ बोले :--हे द्रौपदी ' तुम बातें बना कर या डरा कर हमें रोक नहीं सकतीं | हमें कम 
शुरवीर न समझा; पाण्डबों से हम जरा भी नहीं डरते। अब यदि तुम हमारे रथ पर या हाथी पर 
चुपचाप न चढ़ोगी तो हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ ले जायेंगे । 

द्रौपदी ने कहा :--क्या तुमने मुके अबला समझ बस में करने का इरादा किया है ९ 
यह तुम्हारी भूल है। मुझे अबला मत सममझे। । मेरी रक्षा करनेवाले महाबली हैं। तुम मुझे धमकी 
देकर नहीं डरा सकते | रे नीच ! जिस समय हाथ में गदा लिये हुए बड़े बेग से भीम आवेंगे उस समय 
सदा के लिए तुम्हें दुःखधागर में गाता लगाना पड़ेगा। जब महावीर अजुन के गाण्डीव से निकले 
हुए कठिन बाण तुम्हारी छाती छदेंगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी--क््या इसका भी विचार किया है ९ 

द्रौपदी जब ये बातें कह रही थी तब जयद्रथ धीरे धीरे उसकी तरफ़ बढ़ रहा था। द्रौपदी 
न बार बार उसे अपना शरीर छून से रोकना और पुगेहित धोंम्य के कातर स्वर से बुलाने लगी। पर 
दुरात्मा जयद्रथ ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उस रोती हुई स्त्री की चादर पकड़ ली। 

तब द्रौपदी ने जल्दी से अपना वस्त्र खींच लिया । इससे जयद्रथ, वायु स ट्टे हुए पड़ की तरह, 
ज़मीन पर गिर पड़ा । परन्तु वह तुरन्त उठ बेडा ओर द्रौपदी के बड़े ज़ोर स खींच कर रथ पर चढ़ा 
लिया । 

इस समय महात्मा घौम्य आकर कहने लगे :-- 

रे पापी ! ज्ञत्रियों के धर्म के अनुसार युद्ध में पाण्डबों को तू पहले हरा ले तब द्रौपदी का 
ले जाना । नहीं तो महात्मा पाण्डवों के आने पर तुमे इस पाप का फल शीघ्र ही मिल जायगा । 

यह देख कर कि हमारी बात का जयद्रथ पर कुछ भी असर न हुआ धोौम्य इसी तरह कहने 
हुए पैदल सेना के साथ जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे चले। ; 

इधर पाण्डव लोग अनेक वनों में घरूमत-घामत और म्रग आदि इकट्रा करते हुए सब एक ही 
साथ आश्रम की ओर लौटे । युधिष्ठिर कहने लगे : - 

आज ओर शिकार खेलने की ज़रूरत नहीं | तरह तरह के अशकुन हो रह हैं। इसस हमारा 
मन चञुचल हो रहा है। कोरवों न आश्रम में आकर कोई उपद्रव तो नहीं मचाया? चलो, जल्दी 
घल कर देख । 

सब लोग इस तरह मन में सन्वृह करते हुए जल्दी जल्दी आश्रम की ओर दौड़े। काम्यक 
धन में धुसते ही उन्होंन देखा कि द्रौपदी की दासी धूल में लोटनी हुई रो रही है। 

यह द्ख कर सारधि इन्द्रसेन रथ से तुरन्त कूद पड़ा और जल्दी जल्दी उसके पास जाकर 
कातर कण्ठ से पूछा :-- 

क्यों तुम ज़मीन पर पड़ी रो रही है। ? क्‍यों तुम्हारा मुँह फीका पड़ गया है और सूख गया 
है ? किसी दुष्ट ने राजपुत्री द्रौपदी का अपमान तो नहीं किया ९ 

दासी ने कहा :--हे सारशथि ! इन्द्र के समान तेजस्वी पाण्डबों की परवा न करके पापी जयद्रथ 
द्रीपदी को हर ले गया। वे लोग इसी रास्ते से गये हैं। अभी राजपुत्री बहुत दूर न गई होंगी; क्योंकि 
इस दूटी हुईं डाल के पत्ते अभी तक नहीं मुरझाये । इसलिए अब देरन करो। शीघ्र ही इस मार्ग से 
उनका पीछा करो | 

इन्द्रसेन ने कहा :--डरने की कोई बात नहीं । दुजय पाण्डबों की प्रियतमा द्रौपदी अनाथ 
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नहीं है । आज ही पाण्डवों के तेज़ बाण उस अभागे का हृदय फाड़ कर भूमि में घुस जायेंगे; इसमें 
सन्देह नहीं । 

तब युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े क्रोध में आकर घनुप टह्कार करते हुए बताये हुए रास्ते से 
दौड़े। वे कुछ ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई घूल का, आकाश 
से बातें करनेवाला गुबार उन्हें देख पड़ा और पेदल सेना के बीच में धौम्य की पुकार सुनाई देने लगी । 
उस समय पाणडवों का क्रोध दूना हो गया । सेना की कुछ भी परवा न करके वे सीधे जयद्रथ के रथ 
की तरफ दोड़े । 

जयद्रथ की रक्षा करने के लिए कोटिकास्य अपना ग्थ भीमसेन के सामने ले आये। भीमसेन ने 
गंदा की एक ही चोट स उसे चूर कर दिया और प्रास नाम के अश्य द्वारा उस राजपुत्न को भी 
मार डाला । महाबली अजुन ने अकेले ही पाँच सौ पहाड़ी याद्राओं का नाश किया। उधर त्रिगत्तराज 
ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करके उनके चारों थोड़ों को मार गिगाया। किन्तु धरमराज इससे ज़रा 
भी शद्डित न हुए । पहले तो उन्होंने एक अद्धचन्द्र बाण से त्रिगत्तराज को ज़मीन पर गिरा दिया; 
फिर बघोड़ों के अपने रथ को छोड़ सहदेव के रथ पर जा बैठे। नकुल रथ से उतर पड़े और 
तलवार से आश्रयजनक काम करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज की तरह जमीन पर छितराने 
लगे। यह देख कर गजा सुरथ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी दौड़ाया। परन्तु नकुल 
ने तलवार का एक ऐसा हाथ मार कि उसके दोनों दाँत और सूंड कट गई और वह मर कर 
धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। 


क्षत्रियां के कुल के कलड्ड जयद्रथ ने अपने पक्ष के हज़ारों बीगें के मरा हुआ और पाण्डवों 
के। बेहद क्रद्ध देख सेना से भरें हुए उस स्थान में द्रौपदी को रथ से उतार दिया और रथ लेकर 
९ / बैक ७ हा [+क किक आर 
लड़ाई के मैदान से भागा । यह देख कर भीमसेन द्रौपदी के युधिष्ठिर के पास ले गये और बोले :-- 


महाराज ! इस समय शत्रुओं की प्राय: सारी सेना मारी जा चुकी है। जो लोग बचे हैं वे 
भी भाग रहे हैं। इसलिए आप प्रियतमा द्रौपदी को आश्रम में ले जाकर ढाढ़स दीजिए। हम देखें कि 
नीच जयद्रथ किधर गया | यदि वह पाताल में भी घुस गया होगा तो भी आज वह नहीं बच सकता | 


युधिष्ठिर ने कहा :--हे वीर ! इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बड़ा बुग काम किया है; 
किन्तु बहन दु:ःशला और माता गान्धारी का खयाल करके उसे मारना मत | 

युधिष्ठिर की बात सुन कर क्रोध से कॉपती हुई द्रौपदी व्याकुल होकर भीम और अजुन 
से बोली :-- 

हे वीर | यदि हमें प्रसन्न रखने की कुछ भी इच्छा हो ताउस पापी को जीता न छोडना । 
स्त्री और राज्य का हरण करनेवाला यदि शरण आये तो भी उसे ज़रूर मारना चाहिए। 


द्रोपही की बात सुन कर भीम और अजुन जयद्रथ का ढूँढ़ने के लिए बड़ी तेज़ी से दौड़े। 
इधर द्रौपदी को लेकर धौम्य के साथ युधिष्ठिर आश्रम में लौट आये। द्रौपदी को कुशलपूबंक लौट 
आई देख वहाँ के ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । उनकी चिन्ता जाती रही। नकुल और सहदेव के साथ 
द्रौपदी कुटीर में गई । आाह्मणों के बीच में बैठ कर युधिष्ठि: सब हाल सिलसिलेवार कहने लगे । 


जयद्रथ कुछ ही दूर गया हे।गा कि हवा की तरह दौड़ते हुए भीम और अजुन उसके पास पहुँच 
गये। दूर ही से अज़ुन ने उसके घोड़ी के मार गिराया । तब रथ छोड़कर जयद्रथ पैदल ही भागने लगा। यह 
देखकर भीमसेन भी रथ से कूद पड़े और-- ठहर ! ठहर (--कह कर उसके पीछे दौड़े । पर दयालु श्रजुन 
ने यह कह कर कि-- उसे मारना नहीं--भीम के रोका | 
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भीम ने कहा :--अरे राजपुत्र | क्या तुमने इसी साहस पर द्रौपदी को हरने का इरादा किया 
था ? नोकरों को बैरी के हाथ में देकर क्‍यों तुम भागते हे। ९ 

भीम के रोकने से जयद्रथ न रुका | वह भागता ही गया। पर भीमसेन ने इस वेग से उसका 
पीछा किया कि शीघ्र ही उसके पास पहुँच गये और उसके बाल पकड़ लिये। फिर उसके उठा कर 
ज़मीन पर पटक दिया और लगे धड़ाधड़ मारने । जयद्रथ ने जमीन से जे उठने की चेष्टा की तो भीमसेन 
'ने उसके माथे पर ऐसी लात मारी और छाती पर इस तरह दोनों घुटने रख दिये कि वह अत्यन्त पीड़ित 
हे।कर बेहेश है| गया | 

तब अजुन ने फिर कहा :-- 

भाई ! दुःशला के विपय में धम्मराज ने जे। बात कही है उसे न भूल जाना । 

भीम ने कहा :--इस पापी ने द्रौपदी के दःख दिया है | हम तो इसे मार ही डालते । पर तुम् 
कहने से छीाड़ देते हैं । 

इसके बाद भीमसेन ने धारदार अद्भ चन्द्र वाण से जयद्रथ का सिर मूड़ दिया; सिफ पाँच 
घाटियाँ गहने दीं। जब उसे हाश आया तब उसका धिक्कार करके भीम बोले :-- 

रे मूढ़ | यदि तू जीना चाहता है ता तुमे सबके सामने हमारा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा | 

लाचार जयद्रथ के भीमसन की बात माननी पड़ी। तब ज़मीन पर पड़े हुए सिन्धुराज के 
उन्होंने खब जकड़ कर बाँधा और रथ पर चढ़ा लिया | फिर भीम और अजेन उस आश्रम में धम्मंराज के 
पास ले गये। युधिष्टिर ने हंसकर भौमसन से कहा 

हे भीम ! तुम इसे यथ्र चुके; अब्च छाड़ दा । 

भीम ने कहा :--हे महाराज ! यह हमारा दास है। इसलिए इसके सम्बन्ध में जे द्रौपदी कहेंगी 
बही करेंगे । 

युधिष्ठिर ने फिर प्यार से कहा :-- 

है भीम | यदि हमारी बात मानना अपना कत्तव्य समभने हे। ता इसे छाड़ दा। 

इस विपय में घम्मेराज का उत्कंठित और भीमसेन के भी अटल देखकर द्रौपदी ने कहा :-- 

जब इस दुराचारी ने तुम्हारा दासत्व म्त्रीकार कर लिया है और पाँच चोटियों छाड़ कर इसका 
सिर मूं ड़ दिया गया है तब ओर दंड देने की ज़रूरत नहीं । 

द्रोपदी के कहने से जयद्रथ के बंद खाल दिये गये | वह उठ बैठा और बतरह विह्ल हाकर सबके 
पैरों पर गिर पड़ा--सबके पेर उसने छुए । 

युधिष्टिर ने कहा :--तुम दासत्व से छूट गये। ऐसा नीच काम अब कभी न करना । तुम अपने 
हाथी, घोड़े, रथ और पेदल सैन्य लेकर अब अपने घर जाव । इंश्वर करे तुम्हारी धम्मैत्रुद्धि बढ़े । 


इसके बाद सिन्धुराज ने दु:ःखी मन से लब्जा के कारण सिर भुका कर वहां से प्रस्थान किया । 
पर घर न जाकर वे गल्लाद्वार गये और वहाँ तपस्या करने लग। जब कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न 
हुए तब प्रकट हे।कर उनसे बोले :-- 

पुत्र | वर माँगो । 

जयद्रथ ने कहा :--भगवन्‌ ! हम पाँचों पाएडवों के युद्ध में हराना चाहते हैं । 

शिव जी बोले :-- तपस्या करके अजुन ने हमसे पहले ही पाशुपत अद्त प्राप्त कर लिया है। इससे 
उन्हें कोई नहीं जीत सकता । उनके सिवा अन्य पाण्डवों को एक दिन लड़ाई में तुम हरा सकोगे | 

यह कह कर वे अन्तद्वोन दा गये। जयद्रथ भी अपने घर चले गये । 

सताये हुए पाए्डव लोग काम्यक वन से फिर हैत वन चले आये और वहीं रहने लगे । 


पहला खरे | वनवास के बाद अज्ञात बास का उद्योग १३३ 


धीरे धीरे वनवास के बाग्ह वप बीत गये । सत्यप्रतिज्ञ पाएडव लोग तेग्हबं॑ बष के श्रज्ञात वास की 

तैयारी करने लगे | जब समय आ गया तब धम्मंराज ने अपने साथ रहनेवाले ब्राह्मणों से आज्ञा माँगी । 
वे हाथ जाड़ कर कहने लगे :--- 

हे मुनिगण ! हमने सत्य की रक्षा के लिए बारह वष बड़े कट से वनवास किया । अब अज्ञात 
वास का समय आ गया है | उसके लिए बड़े साच विचार से काम करना होगा। क्येंकि, यदि कारव लोग 
हमारा पता पा जायेंगे ता, शर्ते के अनुसार, हमें फिर वनवास करना पड़ेगा। कौरव लोग हमसे बड़ी 
शत्रता रखते हैं | उनकी शत्रता ने जड़ पकड़ ली है। हमारा पता लगाने की वे जी जान से केाशिश करेंगे । 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं | हाय ! क्या हम कभी अपना राज्य पाकर आप लोगां का उपयुक्त सत्कार 
कर सकेंगे ? 

यह कह कर आँखों में आँसू भगे हुए युधिप्टिर ने ब्राह्मणों स बिंदा माँगी। ब्राह्मणों ने 
अनेक प्रकार से युधिप्ठिर का समझाया और ढाढ़्स दिया। और, फिर, आशीर्वाद देकर जाने 
की आज्ञा दी । पुरोहित धोम्य के साथ पाणगदव लोग वहाँ से एक सुनसान जगह पहुँच और सलाह 
करने के लिए बैठ गये । 

युधिप्ठिर ने कहा :--भाई । एक ऐसा गूढ़ और रमणीक स्थान दुँढना चाहिए जहाँ हम लोग 
स्वतन्त्रतापूवक रह सकें और हमारे शत्र हमाग पता न पावे । / 

अजुन ने कहा :-- महाराज ! कुरू-मण्डल के चारों तरफ़ पाञ््चाल, चदि, मत्म्य आदि कितने 
ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारे मित्र है--हमसे बन्धुभाव रखते हैं । उनमें स किसी भी एक राज्य 
में हम गुप्त-भाव से रह सकगे | 


युधिछ्टिर ने कहा :--हे अजुन ! इनमें से मत्स्यराज ही हम पसन्द करते हैं। हमारे पिता 
राजा विराट के मित्र थे | विराट-नरेश हम लोगों की सदा ही भलाई चाहते हैं। वे वृद्ध, धम्मात्मा और 
दानी हैं | उनके यहाँ यदि हम लोगों में से हट एक, एक एक उपयुक्त काम पर नियक्त हो जायेंतो 
निश्चय ही एक व वहाँ ब-खटके काट सकगे । 

अजुन ने कहा :--हाय ! आप सदा सुख में पले हैं और राज्य किया है। अब दूसरे के 
अधीन आप केसे काम कर सकेंगे । छ 

युधिष्ठिर ने कहा :--भाइ ! घबराओं नहीं। हमने जिस काम के करने का निश्चय किया 
है उसे सुनो | हम अपना नाम कड्ढू रक््खेग और जुआरी ब्राह्मण के वेश में चौपड़, हाथी-दाँत की 
गोटं, सुनहले पाँते हाथ में लेकर विराटराज के सभासद बनने की प्रार्थना करंगे। यदि वे हमारा 
विशेष हाल पूछेंगे तो कहेंगे कि हम पहले राजा युधिष्ठिर के प्रिय मित्र थे। इस काम से हम बिना 
किसी कृश के राजा का मन बहला सकेंगे | भीम ! अब तुम बताओ, कौन काम करके समय बिताओगे ९ 

भीमसेन ने कहा :--हे धम्मेराज ! हमारा इरादा है कि हम अपना नाम वल्लभ रक़्खें 
ओर अपने को रसेइया बतावे | रसोई बनाने में हम विशेष चतुर हैं। विराट-राज के यहाँ इस समय 
जितने नौकर हैं हम निश्चय ही उन सबसे अच्छा भाजन बना कर राजा को प्रसन्न कर सकेंगे। इसके 
सिवा अखाड़े में जब हम अपने बाहुबल का परिचय देंगे तब सब लाग हमारा सम्मान करने लगेंगे--इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं | हाल पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा युधिष्ठिर के रसाइया और पहलवान 
थे है राजन्‌ ! इस तरह हम बिना किसी विन्न-बाधा के समय बिता सकेंगे । 


तब युध्रिष्ठिर अजुन की तरफ़ इशारा करके बोले :-- 
जो वीर आग की तरह तेजस्वी है, जिसकी बाँहों पर धनुष की डारी के चिह्न हैं, वह अजुन 
कौन सा गुप्त वेश धारण करेगा १ 


१३५ सचित्र महाभारत [ पहला खरड 


उत्तर में अजुन ने कहा :-- 

है धर्म्मगमाज | आप ठीक कहते हैं कि धनुप की प्रत्यच्चा के चिहवाली अपनी बाँहें और 
युद्र के गव से भग हुआ अपना हट्ठा कट्टा शरीर छिपाना हमारे लिए सहज नहीं । इससे हमने इरादा 
किया है कि माथ में वगी धारण करके, कानों में कुगडल पहन कर, और बाजूबन्दों से अपनी बाँहों 
के चिह्न छिपा कर हम अपना नाम बृह् भला ग्क्‍खें और यह कहें कि हम नतक हैं--कथिक हैं । जब हम 
इन्द्रलोक में थे तब हमने गाना-बजाना और नाचना अन्छी तरह सीख लिया था | इसलिए यदि श्त्रियों हम 
को नाचना-गाना आदि सिखायेंगे तो व निश्चय ही हमारा विशेष आदर कर गी। पूछने पर हम भी कहेंगे 
कि युधिप्टिर के यहाँ हम द्रौपदी की सेवा में नियुक्त थ। हे धम्मैराज ! इस प्रकार गंख में छिपी हुई 
आग की तरह हम विराट के घर में सुख्व से विहार कर सकेंगे। 

तब युधिष्टिर ने कहा :-- 

हे नकुल | तुम्हारी उम्र सब्ब भागन योग्य है और तुम सुकुमार भी हा। तुम कौन सा काम 
कर मकाग ९ 

नकुल ने कहा :--महागज ! हम घोड़ों का सदा से प्यार करते हैं। उनको सिखाने और 
उनकी दवा-दारू करने का हमें अच्छा अभ्यास है। इसलिए हम ग्रन्थिकु नाम रख कर घोड़ों के दरोगा 
बनने की प्राथना करेंग। यह काम हमें पसन्द भी है; और इसके द्वार हम गजा को सनन्‍्तुष्ट भी कर 
सकेंगे । पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम गजा युधिप्टिर के अम्तबल के इन्म्पेक्टर थे | 

पूछने पर सहदेव ने कहा :-- 

हे राज्न्‌ ! जब आप हमें गायों की देख भाल करसे के लिए भेजते थ तब हमने गायों का 
दुहना, पालना और उनके शुभाश्ुभ लक्षण पहचानना सीख लिया था। इससे हमार लिए चिन्ता न 
कीजिए । हम अपना नाम तन्त्रिपाल रबखेगे और गायों की सेवा करके निश्चय ही राजा के सस्‍्तुष्र 
कर सकेंगे । 

अन्त में दुःखविह्नल हाकर धम्मेराज कहने लगे :-- 

भाड़ ! हम लोग द्रौपदी का जी स पालन, पापण और सम्मान करते हैं | वह हमें प्राणों से भी 
अधिक प्यारी है । इसलिए उसे दूसरे की सेवा करते हुए हम कैसे देख सकेंगे ? जन्म भर औरों ने उप्तकी 
सचा की है| सिंगार करने के सिव्रा काई काम उसने अपने हाथ से नहीं किया। इसलिए प्रियतमा 
द्रौपदी कौन काम करेगी ? ह 

द्रीपदी ने कहा:--महाराज ! कंघी-चोटी करने, महावर लगाने, तथा और अनेक प्रकार के सिंगार 
करने के लिए अमीरों के यहाँ स्लियाँ नौकर रहती हैं। इसलिए में यह कहूँगी कि में द्रौपदी की दासी थी; 
मरा नाम सैरिन्ध्री है; कंघी-चोटी करने मैं में बड़ी चतुर हूँ । यह कह कर में रानी सुदेष्णा की नौकरी कर 
हूँगी। यह काम अनाथा और साध्वी स्रियाँ ही करती हैं। इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अनुचित न 
हेगा । यह निश्चय है कि रानी मेरा आदर करेंगी | मेरे लिए आप दुःख न कीजिए | 

युधिष्ठिर ने कहा :-हे द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निश्चय किया है | किन्तु राज- 
भवन विपदों का घर होता है | इसलिए सावधान रहना; कोई तुम्हारा अपमान न कर सके | 

फिर वे सबसे कहने लगे :-- 

यह तो स्थिर हे! गया कि हम लोग किस तरह गुप्त रहेंगे और कान केन काम करेंगे; अब 
पुरोहित धौम्य, हमारे नाकर चाकर, और द्रोपदी की दासियाँ द्र पदराज के यहाँ जाकर हम लोगों के 
अज्ञात वास समाप्त होने की प्रतीक्षा करें | इन्द्रसेन आदि सारथि लोग खाली स्थों के लेकर शीघ्र ही 
द्वारका चले जायेँ और वहाँ उनकी रक्षा करें। यदि केई पूछे तो सब लोग कह दें कि पाण्डव हमें द्वेत वन 
में छोड़ कर कहीं चले गये; वे क़हाँ हैं; हम नहीं जानते । 


पहली! खंरेंड ] वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग १३५ 


बिदा होते समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुराहित धौम्य ने सबके स्नेह-पूण वचनों स इस प्रकार 
उपदेश दिया :--- 

हे पाण्डव ! तुम लोग लोक-त््यवहार की सारी बातें तो जानते हा। | किन्तु यह नहीं जानते कि 
राजा के साथ केंसा व्यवहार करना चाहिए । चाहे तुम्दारा सम्मान है। चाहे अपमान, एक वष तक तुम्हें 
राजभवन में रहना ही पड़ेगा । इसलिए जेंसे बन राजा को सन्‍्तुष्ट रखते की चेष्टा करना तुम्हारे लिए 
बहुत ज़रूरी है । बिना पूछे राजा का काइ उपदेश न देना। राजभवन की कोइ गुप्त बात प्रकट करने को 
चेष्टा न करना । यदि कोई छिपी हुई बात माठम हो जाय ता भी न कहना। महाराज तुम्हारा चाहे जितना 
प्यार करें, उनकी आज्ञा बिना कभी उनकी सवारी, पलंग या चोकी पर न बैठना। अपनी हेसियत के 
बाहर काई काम न करना । राज-सभा में उचित स्थान पर चुपचाप बेठना। हाथ, पेर आदि न हिलाना 
ओर न जे।र से बोलना । यदि राजा तुम पर प्रसन्नता प्रकट कर ता ज़रूर कृतज्ञ होना । यदि वे अप्रसन्न 
हों ता भी उनसे किसी तरह का हृप न करना और न कुछ कहना । इस तरह के व्यवहार से बे फिर प्रसन्न 
हो जायेंगे । राजां के अन्तःपुर में बड़े बढ़ खाटे काम होते हैं; इसलिए छिप छिप द्रौपदी पर सद। निगाह 
रखना । 

युधिष्ठिर न कहा :-ह आह्मण-श्रेप्ठ ! आपके सित्रा एसा हितकर और समयोपयोगी उपदेश 
ओर काइ न दे सकता था | अब ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिसमें हमारा मद्गजल हो । 

तब जलती हुई अप्मि में हाम करके द्रोपदो-समत पाण्डव सबकी प्रदक्षिणा करके चल 
दिये । अग्रिहात्र लेकर धोम्य पाऊचाल-नगर गये और वहाँ उसकी रक्षा करने लगे। इन्द्रसन आदि 
नेकरों ने घोड़े, रथ आदि लेकर यादवों का आश्रय लिया। 

पाण्डवों ने सिफ अस्म-शब्त्र साथ लेकर पटल ही मत्स्यराज्य की ओर प्रस्थान किया | कालिन्दी 
नदी के दक्षिणी किनारे किनारे व चलन लगे। कभी वे पहाड़ की खाहां में ठहरत और कभी घन जंगलों 
में | पा5चाल देश उनके उत्तर तरफ़ रह गया | इस तरह धीरे धीर बे मत्स्य देश में जा पहुँच। रास्ते 
की दशा और चारों ओर खत देखकर द्रौपदी कहने लगी :-- 

है धम्मेराज ! माहूम होता है कि विराट नगरी अभी बहुत दूर हँ। में भी बहुत थक गई हूँ । 
इसलिए आज रात को यहीं ठहरिए | 

युधिष्ठिर ने कहा :- है अजुन ! तुम द्रौपदी के सैंभाल कर ले चलो । जब जंगलों के पार कर 
आय हैं तब एकदम राजधानी पहुँच कर ही ठहरना अच्छा है । 

तब हाथी के समान बलवान अजुन ने द्रौपदी के उठा लिया ऑर जन्दी जल्दी चल कर विराट 
राजधानी के पास उन्हें उत्तार दिया | इसके बाद सब लोग सलाह करने लगे कि नगर में किस तरह प्रवश 
करना चाहिए । 

युधिप्ठिर ने कहा :--ह भाई ! हम लोगों न गुप्त वश धारण करन का इरादा किया है। इससे 
हथियारां का साथ ल चलना ठोक नहीं । विशष करके अजुन के गाण्डीव का ता सभी पहचानत हैं | 
इसलिए एक वष क लिए सब हथियारों का किसी एसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठ जाने का डर 
नहो। 

अजुन न कहा :--महाराज ! इस पहाड़ की चोटी पर श्मशान है। उसके पास एक शमी वृक्त 
दिखाइ देता है । उस पर चढ़ना कठिन काम है | यदि कपड़े में अच्छी तरह लपेट कर हम लोग अपने 
हथियार उसकी डाल पर रख दें ता हमें कोइ न देख पायेगा और भविष्यत्‌ में भी इधर से किसी के आने 
जाने की सम्भावना नहीं । अजुन की बात सुन कर सब लोग वहाँ हथियार रखने के तैयार हुए । उन्होंन 
अपने अपन धनुष की डोरी खाल दी और उसके साथ तरकश, तलवार और दूसरे हथियार बाँध कर 
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उन पर कपड़ा लपेट दिया । तब नकुल उस शमी बृत्त पर चढ़ गय और एक अच्छी माटी मज़बूत और 
पत्तों से खूब ढकी हुई डाल चुनी । फिर कपड़े लिपटे हुए हथियार डोरी से उसमें बाँध दिये। यह करके 
आस पास के किसानों स उन्हेंनने कह दिया कि इस पेड़ में मुदो वँधा है। इससे उसके पास जाने का किसी 
का भी साहस न हुआ । 

इसके बाद द्रौपदी सहित पाँचों भाइयां न नगर में प्रवेश किया । वहाँ हर एक ने अपने पसन्द 
किये हुए गुप्त बेश के उपयागी कपड़े और सामान इकट्र किय और नौकरी माँगने के लिए राज-दरबार में 
अलग अलग गये | 
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सबस पहले ब्राह्मण के वश में युधिप्ठिर विराटभवन में पहुँच | चौपड़ में लिपटी हुई गोट और 
सुनहल पॉस उनक बगल में दब थ । राग्व में छिपी हुई आग को तरह तजस्त्री युधिप्ठिर की ओर विराट 
की निगाह शीघ्र ही गइ। व विस्मित होकर सभासदों से पछन लगे :-- 

हू सभासद ! राजां की तगह शोभायमान ये ब्राह्मण कौन हैं ? इनके साथ नौकर, चाकर और 
सवारी आदि भी नहीं है | ये राजां की तरह बखटके हमारे पास चल आ रहे हैं । 

विगटराज ये बातें कर ही रहे थ कि युधिप्ठटिर उनके पास पहुँच कर बोले :-- 

महाराज ! हम ब्राह्मण हैं | दभाग्य स हमारा सब कुछ जाता रहा है। हम महा-निधन हो गय 
हैं । इसस नाकरी के लिए आपके पास आये हैं | यदि आज्ञा हो ता यहीं रह और आपकी जा इच्छा हो 
उसके अनुसार काम कर । 

विरादराज ने अत्यन्त प्रसन्न हांकर कहा :-- 

हू तात ! तुमका नमस्कार है। तुम किस राज्य स आये हो, तुम्हारा नाम और गात्र कया है, 
ओर कान सा हुनर तुम जानते हो । 

यूधिष्ठटिर न कहा :--महाराज ! हम व्यात्रपदी गात्र के ब्राह्मण है। हमारा नाम कह्ल है। हम 
पहले राजा युधिष्टठिर के प्रिय मित्र थे। जुआ खलने में हम बड़ निपुण है । 

विराट न कहा :--जुआ खेलने में निपुण मनुप्य का हम बहुत चाहते हैं | इसलिए आज से तुम 
हमार भी मित्र हुए। तुम नीच काम करने के पात्र नहीं । इसलिए तुम हमार साथ हमारी ही तरह 
राज्य करो । 

युधिछ्तिर ने कहा :--हमारी आपसे केवल यही एक प्राथना है कि हमें किसी नीच और कपटी 
अ्रादमी के साथ न खलना पड़ । 

विराट न यह बात मान ली । उन्होंन कहा :-- 

तुम्हारे साथ जा काइ अन्याय करेगा उसे हम ज़रूर दंड दंग | पुरबासियां के सुना कर हम 
कहते हैं कि आज से इस राज्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी प्रभुता होगी । 


इस तरह आदर के साथ नौकरी पाकर युधिष्ठिर बड़े सुख से समय बिताने लगे। 

इसके बाद महाबलवान्‌ भीमसेन काले कपड़े पहन ओर काली छुरी तथा भेजन बनाने के 
उपयागी सामान लेकर आये उन्हें आते देख कर मत्स्यराज कहने लगे :-- 

यह ऊँचे कन्धांवाला और रूपवान्‌ युवा पुरुष कान है ? इसे ता हमने पहले कभी नहीं देखा । 
काई जल्दी स जाकर पूछ आते कि यह क्‍या चाहता है। 
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यह सुन कर सभासद्‌ लोग शीघ्र ही भीमसेन के पास गये और राजा की आज्ञा के अनुसार 
सब बातें उनसे पूछीं । भीमसन का जैसा वेश था उसके अनुसार दीन भाव से वे राजा के सामने आकर 
बोले :-- 

हम उत्तम ग्साइया हैं | हमारा नाम वल्लमभ है । कृपा करके आप हमें अपना रसाइंदार बना 
लीजिए | बयां 

विराट ने कहा :-हे सौम्य ! तुम्हें देखने से माल्यूम होता है कि तुम कोई मामूली रसेइये नहीं हो । 

तुम्हारा तेज और बल कह रहा है कि तुम राजा बनने के याग्य हो। 

भीम ने कहा :-- है विशटेश्वर ! पहले हम राजा युधिप्ठिर के यहाँ नोकर थे। हमारे बनाये हुए 
भाजनां से वे बड़े प्रसन्न होते थे । इसके सिवा कुश्ती लड़न में भी हम बड़े चतुर हैं| इसलिए हमें विश्वास 
है कि हम आपके प्रसन्न कर सकेंगे । 

विराट ने कहा :--वल्लभ ! यद्यपि हम तुम्हें इस काम के याग्य नहीं ससभते तो भी तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण करते हैं। तुमको हम अपना प्रधान ग्साइया बनाते हैं । 

इस तरह राजा के प्यारे बन कर भीम भी सनमाने काम पर नियुक्त हो गये। किसी ने उन 
पर ज़ग भी सन्देह नहीं किया । 

इसके बाद लम्बे और कोमल बालों की चारटी बाँधे और एक मैला कपड़ा पहने हुए काले 
नत्रोंबाली द्रौपदी, सैरिन्श्ी की तरह, दीन भाव से राजभवन की ओर चली। उसकी अलौकिक सुन्दरता 
के देख्खकर नगर-निवासी ख््री-पुरुषों के बड़ा कौवृहल हुआ । वे एक एक करके द्रौपदी से पूछने लगे :-- 

तुम कौन हो, कहाँ जाओगी और क्या चाहती हो ? द्रौपदी ने सबसे कहा :-- 

मैं सेरिन्धी हैँ। सिद्धार करने की विद्या में बहुत अच्छी जानती हूँ। जो कोई मुझे नौकर 
ग्क्ख्बंगा उसका काम में जी लगा कर अच्छी तरह करू गी । े 

महल के ऊपर से विराट की रानी सुदेष्णा इधर उधर देख रही थी। इसी समय दरिद्रों के से 
कपड़े पहन हुए और अलौकिक स्वरूपवाली द्रोपदी को उन्होंने देखा । 

सुदेष्णा न उस पास बुला कर कहा :-- 

भद्र ! तुम कौन हो और क्‍या चाहती हो ९ 

द्रौपदी ने पहले ही की तरह सैरिन्धी का काम पाने की प्राथना की । तब रानी ने कहा :-- 

हे सुन्दरी ! तुमको अपनी सखी बनाने में हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर तुम्हारी सुन्दरता 
के देख कर डर लगता है कि कहीं राजबगने के लोग तुम्हारे लिए चञ्चल होकर काई अनिष्ट न कर बैटें । 

द्रौपदी ने कहा :--हे रानी ! में महाप्रतापी गन्धर्वों' की ञल्रीहँ। इसलिए मेरा अपमान 
कोई नहीं कर सकता । ऐसा कौन राज-पुरुष है जे यह बात जान कर भी मरे लिए मन में बुरे विचार 
ला सके ? इसलिए आप मुझे बे-खटके नौकर रख सकती हैं। में पहले यदुकुल में श्रेष्ठ कऋष्ण की रानी 
सत्यभामा और कुरुवंश में महासुन्दरी द्रौपदी के यहाँ नौकर थी। में बाल सँदारने, उबटन लगाने और 
तरह तरह के हार गूँथने में बड़ी निपुण हूँ । पर मेरी एक प्राथना है। वह यह कि मुमे मूँठी चीज़ छने 
या पैर धोने का काम न करना पढ़े । 

रानी ने--अच्छा--कह 'कर और उपयुक्त कपड़े तथा गहने देकर द्रौपदी को अपने घर 
में रख लिया। 

इसके बाद सहदेव ग्वालों का ऐसा वेश बना और उन्हीं की ऐसी बाली सीख कर विराट के 
यहाँ आये और राजमहलों से मिली हुई गोशाला के पास खड़े हो गये। उनका तेजस्वी रूप और वह 
ग्वालों का वेश देख कर राजा बहुत विस्मित हुए । उन्होने उनको बुलाया और पूछा ;-- 
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हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा । तुम किसके पुत्र हो और कहाँ से आये हो ? यह सब 
हम जानना चाहते हैं । 


सहदेव ने कहा :--हम वैश्य हैं; सब लोग हमें तन्त्रिपाल कहते हैं। पहले हम राजा युधिष्टिर 
को गायों की देख-भाल करते थे। अब वहीं काम पाने के लिए आप से प्राथना करने आये हैं । 

सहदेव के सुन्दर शरीर को देख कर विगट बड़े प्रसन्न हुए और बोले : 

तुम आज से हमारी सारी पश्मशाला के अधिकारी हुए । 

इसके बाद उन्होंने उनको मुँहमागी तनख्वाह देने की आज्ञा दी। इस तग्ह आदर से नौकरी 
पाकर सहदेव सुख स समय बितान लगे । 

इसके बाद ऊँच, पूर और गठीली देहवाले अजुन नाचनेवालों की तरह सत्री-वेश बना कर 
ओर कान में कुशडल, मस्तक में लम्बे बाल, हाथ में शद्भ और कड़े धारण करके विराट के दस्बार में 
पहुँचे | उस तेजस्व्री मृति का बडौल नारी-बेश देग्व कर राजा ने सभासदों से पूछा :-- 

ये कौन हैं और कहाँ से आते हैं ? हमन ता ऐसी मूति पहले कभी नहीं देखी । 

सभासद्‌ लोग बोल :--हमारी समभ में नहीं आता कि ये कौन है । 

जब अजुन निकट पहुँचे तब विगट ने पृ्ठा :--- 

तुम्हारा पुरुषों का ऐसा बल और स्त्रियों का ऐसा वेश देख कर हम बड़े विस्मित हैं । तुम 
कौन हो ? 

अज़ुन ने कहा :--महागज़ ! हमारा नाम बृहन्नला है। हम राजा युधिष्ठिर के अन्‍्तःपुर में 
नाच-गाकर स्त्रियों का मन बहलाते और उनको नाचने-गाने की शिक्षा भी दते थे। इस विषय में हम बड़े 
निपुण हैं | हम बे-मॉ-बाप के हैं-/-हमार माता-पिता कोई नहीं। इसलिए हमें अपना लड़का या लड़की 
समभ कर राजकुमारी उत्तरा का नृत्य-गान सिखाने के लिए नौकर रख लीजिए | 

विगट ने कहा :--ब्र॒ ला ! तम हमारी कन्या उत्तर और नगर की अन्य स्त्रियों को नाचना 
गाना आदि सिखाओ | इससे हम बढ़े प्रसन्न होंगे। पर तुम्हारी कान्ति और तेज देखने से माव्यम होता 
है कि तुम इस काम के पात्र नहीं । 

राजा की आज्ञा के अनुसार अजुन अन्तःपुर में गये और रानियों को शिक्षा देने लगे । 
राजकुमारी उन्हें पिता को तरह मानन लगी। धीरे घीरे सभी खत्रियाँ उन्हें प्यार करने लगीं! अजुन 
आदमियों से मिलते ही न थे। इसलिए यह भी शक्का न रही कि उन्हें काइ पहचान लेगा | 

इसके बाद एक दिन नकुल अस्तबल के थोड़ीं का देख रहे थे। इसी समय उनकी असाधारण 
कान्ति देख कर राजा की निगाह उन पर पड़ी । 

न्होंने उनका घोड़ां की विद्या जाननेवाला समककर नोकरों के आज्ञा दी :-- 
इस तेजस्वी आदमी का हमार सामने लाओ | 
राजा का आज्ञा सुनते ही नकुल पास आकर बोले :-- 


महाराज की जय हे। | हम थोड़ीं से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या बहुत अच्छी जानते हैं| सब 
लोग हमें ग्रन्थिक के नाम से पुकारते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर के अछ्तबल में नाकर थे । अब 
आपकी घुड़साल में नाकरी करना चाहते हैं। हम घोड़े का स्वभाव, उनकी शिक्षा और उनकी दवादारू 
करना अच्छी तरह जानते हैं | 
विराट ने कहा :--तुम हमारे अश्वपाल होने के अच्छी तरह उपयुक्त हो। इसलिए आज से 
सब सवारियाँ तुम्हारे अधीन हुई । 
.__ इस तरह एक एक करके सब पाण्डव मनमानी नौकरी पा गये और विराट के घर में छिपे छिपे 
शृहन लग। 
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महृषि बृहदश्व॑ की शिक्षा के प्रभाव से युधिष्टिर जुआ खेलने में बड़े ही निपुण हो गये थे । 
इससे राजपुरुषों से जुआ में मनमाना धन जीत कर बे भाइयों का बाँट देते थे। राजा की रसोई से पाये 
हुए तरह तरह के उत्तम भाजनोां से भीमसेन सबके ठृप्त करते थे। श्रन्तःपुर में अजुन के बहुत इनाम 
मिला करता था। इससे उनकी भी अच्छी आमदनी थी | सहदेव दूध, दही और घी आदि से तथा नकुल 
राजमहल से पाये हुए धन के द्वारा सबके सुख की सामग्री इकट्री करते थ। 

पाण्डवों के आज्ञत वास के चौथे महीने में मत्स्य नगर में एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ । 
उस समय दानवों के समान बड़े बड़े पहलब्रान लोग अपना अपना बल दिखाने और परीक्षा देने के लिए 
चारों तरफ़ से आये । उनमें से एक सबसे माटा ताज़ा पहलवान सबके हरा कर अखाड़े में कूदने और 
सबके बार बार ललकारने लगा | पर किसी ने भी उसके मुक़ाबले में उतरने का साहस न किया | 

तब मत्स्यराज का भीमसेन की बात याद आ गई । उन्होंने उनका लड़ने की आज्ञा दी। उनके 
प्रचणड बाहुबल का देख कर लोग कहीं पहचान न जायें, इस डर स वे लड़ना न चाहते थ । पर उन्होंन 
राजा की आज्ञा न मानना अनुचित समझा । इसलिए लड़ने का वे तेयार हो गये । 

पहले ता उन्होंन विराट का प्रणाम किया; फिर धीरे धीरे अखाड़े में पहुँच । उनका बलिष्ड 
शरीर देख कर सब लोग प्रसन्न हो गये । इसके बाद उन्होंन जीमूत नाम के उस प्रसिद्ध पहलवान के 
ललकारा । तब दोनां वीरों में युद्ध होन लगा । 

वे आपस में एक दूसरे का दबाने का अवसर हूँ दृत हुए कभी भुजाओं का आघात करने कभी 
प्रूँस मारते, कभी पैर की ठाकर मारते, कभी सिर से सिर लड़ा देते थे। उनके इन आधातों और उठांकरों 
से बड़ा भयडूर शब्द उत्पन्न होता था। अंत का मदाबलवान्‌ भीमसम न उस गजन-तजन करनवाल 
पहलवान के एक-दम पकड़ कर उठा लिया और जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी हड्डियाँ तक 
चूर हो गई । । 

प्रसिद्ध पहलवान जीमूत का हराने से भीमसन का बहद आदर हुआ। तब से राजा विराट 
भीमसेन को सिंह, बाघ आदि हिंस्र जन्तुओं से अकसर लड़वाते और तमाशा देखते थे। अन्तःपुर की 
खिड़कियों से रानियाँ भी भीमसेन का अद्भुत बल-विक्रम देखती थीं। वहाँ द्रौपदी के भी ज़रूर जाना 
पदुता था । पर वह डरती थी कि भीमसेन का कहीं कुछ हो न जाय। उससे वह व्याकुल हो जाती थी । 
डसकी यह बात कभी कभी प्रकट हो जाती थी | इसलिए लोग समभते थे कि वह उस रूपवान रसोाइये पर 
अनुरक्त है । अतएव उस पर पहुधा व्यंग्य वचनों की वषों होदी थी। नीच नतक-वेश में महावीर अजुन 
का अन्तः-पुरवासिनी स्त्रियों की सेवा करते देख कर भी द्रौपदी के बड़ा कष्ट होता था। 

शीघ्र ही एक बात और ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्रौपदी का कट और भी बढ़ गया। 
रानी का भाई कीचक बड़ा बली था । वह विराट का सेनापति था | वह, और उसके सजातीय, तथा नोकर- 
चाकर लोग ऐसे पराक्रमी और याद्धा थे कि उनके बिना राज्य की रक्षा होना 'असम्भव था।, खुद राजा 
उनसे बहुत डरते थे । इससे मत्स्यराज्य में उन लोगों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था । वे जो चाहते थ करते 
थे । एक दिन द्रौपदी की अलौकिक सुन्दरता देख कर सेमापति की चक उस पर माहित हो गया और बहन 
के पास जाकर बोला :-- 

इस रूपवती स्त्री का विराट-भवन में हमने पहले कभी नहीं देखा। इसने हमारे चित्त को 
चब्म्चयल करके हमें बिलकुल ही अपने वश में कर लिया है। इसलिए इसके साथ हमारा विवाह 
करवा दो । 

अहन से यह बात कह कर कीचक ख़ुद द्रोपदी के पास गया और बोला :-- 


हू सुन्दरी | तुम्हारी सी रूपवती सनी का दूसरे की सेवा करना उचित नहीं। इससे अच्छा 
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तो यह है कि तुम हमस विवाह करके हमारी स्वामिनी बना। हे सुहासिनी ! तुम्हारे लिए हम पहले की 
सारी प्रियतमाओं के छाड़ देंगे । वे सब तुम्हारी दासी होकर रहेंगी। हम भी तुम्हारे दास बन कर 
तुम्हारी झुश्नषा करेंगे । 

द्रौपदी ने कहा :--हे सेनापति ! मैं नीचवंश में उत्पन्न सेरिन्ध्री हूँ। में एक निगाह से आपके 
द्वागा देखी जाने योग्य भी नहीं | इसके सिवा में दूसरे की पत्नी हँँ। इसलिए धमं का ख्याल करके आप 
ऐसी बात अब कभी न कहिएगा । 

पर कीचक द्रौपदी पर ऐस लट्ट ही रहे थ कि उसका दूसरे की ख्री जान कर भी चुप न रह 
सके । बे फिर कहने लगे :-- 

हे सुन्दरी | हम तुम पर अत्यन्त मोहित है और तुम्हारं वश में है । इसलिए तुम्हें डचित 
नहीं कि हमारी बात न माना | जो पति तुमसे दासी का काम कर्वाता है उस छाड़ दा और हमारे अतुल 
ऐश्वय की स्वामिनी बना | 

तब द्रौपदी ने रुष्ट होकर कहा :-- 

हू सारथि-पुत्र ! होश में आओ ! में महा बलबान्‌ गन्धर्बों' की स्त्री हँ। यदि वे क्रद्व होंगे 
ता तुम कदापि न बच सकेागे । इसलिए मुझे; पाने की आशा छोड़ दा। सुमाग पर चल कर जीवन 
की रक्षा करो । 

जब दुरात्मा कीचक का मनारथ सिद्ध न हुआ तब वह सुदेष्णा के पास आकर बोला :--हैं 
बहन ! ऐसा यन्न करो जिसमें यह अपूब लावण्यवती युवत्ती हमारी हो जाय। यदि ऐसा न होगा तो 
हम, सच कहते है, प्राण दे देंगे । 

भाई की एसी दुरवस्था देख और उसका विलाप सुन कर रानी के दया आ गई । उन्होंने कहा :- 

हू कीचक ! मैं एक उपाय बताती हूँ | तुम त्यौहार के दिन मद्य और खाने-पीन की चीज़ तैयार 
रखना में उन्हें लाने के बहान सैरिन्शी को तुम्हारे पास भेजूँगी। उस समय एकान्त में तुम इच्छानुसार 
बचनों के द्वारा उस राजी कर लेना | 

श्हन के धीरज देन स कीचक कुछ शान्त हुए । उनकी सलाह के अनुसार उन्होंन अनक प्रकार 
के व्यचःजन और राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब तैयार करके सुदष्णा को खबर दी । तब द्रौपदी को बुला 
क्र रानी ने कहा :-- 

सैरिन्त्री ! हमें बड़ी प्यास लगी है | तुम कीचक के घर से अच्छी शराब ले आओ | 

द्रौपदी ने कहा :--हे रानी ! में कीचक के घर कभी नहीं जा सकती । मुझे मात्यम हो गया है कि 

धह कितना निलेग्ज है। में आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि में अपमानित होकर आप के घर में न 
रहूँगी । इससे इस काम के लिए किसी और दासी को आप भजें। 

सुदेष्णा ने कहा :--है कत्याणी ! तुम्हें तो हम भजती हैं। कीचक तुम्हारा अपमान क्‍यों 
करेंगे ९ 

यह कह उन्होंने द्रीपदी के हाथ मं एक सोने का प्याला वस्त्र में छिपा कर रख दिया। बेचारी 
द्रौपदी जाने के लाचार हुई । 

आँखों में आँसू भरे हुए वह डरती डरती चली ओर चेकन्ना हिरनी की तरह घबराइ हुई 
कीचक के धर के पास पहुँची । पार जाने की इच्छा रखनेवाले जैसे नाव पाकर आनन्दिद होते हैं वैसे ही 
दुरात्मा कीचक भी द्रौपदी के आते देख बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने कहा :-- 

प्रिय | तुम्हारे आने से हमें जैसी प्रसन्नता हुई है उसे हम कह नहीं सकते। आज का दिन 
हमार लिए बड़ा ही शुभदायक है । देखो, तुम्हारे लिए हमने श्रनक देशों से साने के हार, कड़े, बाजूबन्द, 
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कुगइल, रशमी वस्र आदि कितनी ही चीज़ें मेगा रक्खी हैं | यहाँ सुन्दर सज भी बिछी हुई है। आओ 
दोनों जने बैठ कर मद्पान करें । 

द्रौपदी न इस बात का कोई उत्तर नदिया । वह काँपती हुई कहने लगी :-- 

रानी बड़ी प्यासी हैं | इसलिए उन्होंने मुमे शराब लाने के लिए भेजा है । में वही लेन आई हूँ । 

तब कीचक ने मुसकरा कर कहा :-- 

रानी के लिए कोई और शराब ले जायगा । तुम हमारे पास बैठा । 

यह कह कर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ा | तब द्रोपदी जोर स चिल्ला कर बड़े ही 
आत्तस्वर से कहने लगी--अरे दरात्मा ! यदि मेने मन से भी कभी पति का अनादर न किया हो तो उस 
पुण्य के प्रभाव से मेरी रक्षा हो । 

पर कीचक ने तब भी न माना । उसने ठ्रौपदी की चादर पकड़ ली। तब द्रौपदी न बड़े क्रोध से 
कपड़ा खींच लिया । इसस कीचक ज़मीन पर गिर पड़ा । यह सुयोग पाकर वह राजसभा की ओर जल्‍दी 
जन्दी भागने लगी | इस तरह गिरने और अपमानित होने से कीचक को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोघ 
ओर घमणड में चर होकर द्रौपदी के पीछे दौड़ा | ज्योंही द्रोपदी राजसभा में पहुँची त्योंही उसके निकट 
जाकर उसने बड़े क्रोध से उसके बाल पकड़ कर खींच और सब राजों के सामन उसके लात मारी । 
यह करके वह वहाँ स चल दिया । 

उस समय भीमसन भी सभा में बरेंठ थ। द्रौपदी का अपमान होते देख उन पर वजञ्ञ सा 
गिरा । 

एकदम स आँखें लाल लाल करके वे दाँत कटकटाने लगे और कीचक के माग्ने के लिए कूद 
कर दौड़न का तेयार हुए | यह देख कर युधिप्टिर डरे कि ऐसा न हो जा हम लाग पहचान लिये जायें। 
इसलिए उन्होंन भीमसेन का हेाशियार करन के लिए इशारे स कहा :-- 

हे सूद ! क्या तुम लकड़ी के लिए पेड़ के देख रहे हो ? यदि तुम्हं लकड़ी दरकार हं। तो बाहर 
के पड़ स ले लेना । 

उस समय अपमानिता द्रौपदी न अपन पतियों और विराटगाज की ओर इस तरह देखा, मानों 
उन्हें जला कर वह भस्म कर देगी | वह कहने लगी :-- 

हाय । आज मेंन जाना कि मत्स्यगाज बड़े अधर्मी है। क्‍योंकि निरपराध स्त्री को मार खाते 
देख कर भी उन्होंने कुछ न कहा । जब राजा ही ने विचार न किया तब और किसस में न्याय के लिए 
प्राथना करू ? 

मत्स्यराज ने कहा:--हम तुम्हारे कलह का पूरा पूरा हाल ही नहीं जानते | फिर बिना जान कैसे 
विचार कर सकते है ९ 

सभासहों में स काइ ता कीचक की निन्दा और कोइ द्रौपदी की प्रशंसा करन लगा | 

पत्नी के अपमान का देख कर युधिष्ठिर के माथ स पसीना बहन «लगा । किन्तु बड़े कष्ट से 
उन्होंन अपने क्रोध के राका और तिरस्कार के बहाने ठोौपदी का हितोपदेश करन लगे | व बोले :-- 

हे सेरिन्शी । यहाँ पर अधिक देर तक तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है. | तुम रानी के महल में 
चली जाव | और म्तियों की तरह तुभ क्‍यों राजसभा में रो रही हो ? तुम्हारी रक्षा करनेवाले गन्धव 
लाग मोक़ा पाते ही तुम्हारे शत्रओं का ज़रूर नाश करेंगे। 

यह बात सुन कर क्रोध से लाल लाल आँखें किये हुए द्रौपदी सुद्ेष्णा के घर पहुँची । 
उसे ब-तरह कुपित देख कर रानी न पूछा ;-- 

सुदरी ! तुम क्यों रोती हो ? किसने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है? 
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द्रौपपी स सब हाल सुन कर सुदेप्णा क्रोध स जल उठी | वह बाली-मेरी आश्रित स्त्री के 
साथ एसा बुरा व्यवहार ! कीचक का यह उद्धतपन ! बतलाओं उसे क्‍या दण्ड दिया जाय ९ 


द्रौपदी ने कहा :--हमारे अपमान से जिन गन्धर्वों' का अपमान हुआ है, वही यथासमम इस 
दुरात्मा के उचित दण्ड देंगे । 

इसके बाद मन ही मन कीचक की सृत्युकामना करती हुई द्रौपदी अपने घर गई। वहाँ उसने 
स्नान किया और कपड़े धाय | फिर राते राते यह साचन लगी कि इस समय क्‍या करना चाहिए। अन्त 
म॑ उसने एक बात करने का निश्चय किया । रात के वह बिल्लान से उठ कर भीमसन के घर गई । 
शाल के बड़े भारी वृत्त स जैस लता लिपट जाती है वेसे ही द्रौपदी साते हुए भीमसन के शरीर से 
लिपट गई और वीणा के समान मधुर कण्ठ स बाली :-- 

हे नाथ ! बढ़े आश्रय की बात है ! माछूम होता है कि तुम प्राण छाड़ कर हमेशा के लिए 
सा गये हा | यदि ऐसा न हाता ता तुम्हार जीत जी तुम्हारी स्त्री का अपमान करके दुष्ट कीचक अब तक 
कैस जीता रहता । 

भीमसन उठ कर पलेंग पर बैठ गय और कहने लगे :-- 


तुम इस समय हमारे पास क्‍यों आई ? तुम दुबली और पाली पड़ गई हा । तुम इतनी दुर्बी 
क्यां है| ? अपना हाल बहुत जल्द कह कर किसी के जागन के पहले अपन घर चली जाव | हम अवश्य 
ही तुम्दारा दु:ख दूर करेंगे । 

द्रौपदी ने कहा :--४ भीम | जिसके पति राजा युविफ्िर हो उस सुख कहाँ ? तुम भी मर दुःखों 
का जान कर क्यों इस तरह पूछते हो १ कारवों की सभा में और वनवास के समय जा दुःख मेन 
भागे हैं वे अब तक मरे हृदय के जला रहे हैं । कोई और राजकुमारी इतन असह्य दुख भाग कर 
क््या जीवित रह सकती थी ? अब दुष्ट कीचक न सबके सामने मुझे लात मारी । तब भी तुम भर दु:खों 
की परवा नहीं करते | अब में जी कर क्‍या करूंगी ? 

भी मसन ने कहा :--प्रिय ! तुम्हें सचमुच ही बड़ा दुख मिला। हमार बाहुबल और अजुन 
क्रे गागडीब का घधिक्कार है। हाय! जिस समय सभा में दुरात्मा कीचक न तुम्हारा अपमान किया 
उसी समय एश्वय के मद से मत्त उस पाखण्डी के सिर का हम अपन पाद-प्रहार से चूर कर डालते 
अथवा सारे मत्स्यदेश का नाश कर देत। पर युधिप्ठिर न इशारे से हमें रोक दिया। क्‍या कहें, 
बमराज समय देख कर ही काम करना अच्छा सममते है। किन्तु जा जो अपमान तुम्हें सहने पड़े हैं 
त्रे हमारे हृदय में काँट की तरह खटक रहे है । 

द्रोपदी बोली :--जैसा बुरा व्यवहार मरे साथ किया गया है उससे यदि तुम्हें छश होता हो तो 
अपन उस जुआरी भाई की बात तुम न मानों । यदि धम्मंराज घन से वर्षो तक प्रतिदिन सुबह शाम जुआ 
घेलते ता भी हमारा इतना बड़ा खज़ाना खाली न होता | जुए का ऐसा कान शौक़ीन होगा जे! भाई और 
श्री के दाँव पर रकख या एक बार शिक्षा पाकर भी वनवास जाने की प्रतिज्ञा का दाँव में लगा कर खले ९ 
पर जुए के नशे में चूर होकर पागल की तरह युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया और अब बीती हुई बातों के 
प्रन ही मन सोचते हुए मूढ़ां की तरह चुपचाप बैठे हैं। तुम लोग अत्यन्त नीच और अनुचित काम करके 
अपने जीवन की रक्षा कर रहे हो | यह सब दुदंशा देख कर में केसे सुखी रह सकती हूँ ? इससे बढ़ कर 
रुख की बात और क्या हो सकती है कि तुम लोगों के जीवित रहते दुख पर दुख भोगने से मेरा शरीर 
पूखता चला जाय | आर्य्या कुन्ती के सिवा मैंने किसी की सेवा पहले नहीं की थी। अब मैं सुदेष्णा के 
गरछे पीछे फिरती हूँ ओर उसके लिए चन्दन घिसती हूँ । में कारवों के घर में किसी से भी नहीं डरती 
श्री । पर यहाँ दासी के रूप में रह कर विराट से ब-तरह डरा करती हूँ । चन्दन आदि पदाथ अच्छी तरह 
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कर 


धिसे गये हैं कि नहीं ९ कहीं राजा अप्रसन्न तो न होंगे ? इस प्रकार की शद्भाओं से मेरा हृदय सदा ही 
फेंपा करता है। क्योंकि मेरे सिवा और किसी का घिसा हुआ चन्दन राजा पसंद नहीं करते । 

इस तरह अपने दुखों का वणन करके द्रौपदी ने भीम की तरफ देखा और रोने लगी । इससे 
भीस का कलेजा फटने लगा । तब उसने फिर ठंडी साँस भर कर कहा--माल्यूम होता है कि पूब जन्म में 
मैंने देवताओं का कोई बदा भारी अपराध किया था । इसी से इतने कृुश पाकर भी जीती हूँ । 

काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठोर हाथ पकड़ कर और मुँह पर बहते हुए आँसू पोंछ 
कर भीमसेन कहने लगे :--- 

प्रिय | अब तुम आगे और कुछ न कहो । तुमने धर्मगज़ का जा तिगस्कार किया है उस वे यदि 
सुन लेंगे तो अवश्य ही प्राण त्याग देंगे। उनके मरने पर अजुन, नकुल या सहदेव कोई भी जीते न गह 
सकेंगे | उनके न गहन से हम भी जीवन धाग्ण न कर सकेंगे । 

द्रौपदी ने कहा :--नाथ | मैंन राजा का तिरस्कार नहीं किया | बात केवल इतनी ही है कि 
दुःसह दुःख के कारण मर आँसुओं का बहना नहीं रुकता था। जे। हो, अब बीती हुई बातों की आलो- 
चना करना व्यथ है । दु:ख सदा एक सा नहीं बना रहता । सभी दु:खों का अन्त होता है। यह समझ कर 
तुम्हारी ही तग्ह में भी समय की प्रतीक्षा कम्गंगी | पर इस समय जो कुछ करना उचित हो करो | कामान्ध 
कीचक मुझसे न कहने याग्य बातें सदा कहता है और उसके लिए मरा अपमान कर्ता है। बालो उसे 
क्या दण्ड दोगे १ जब में उसे अपने गन्धवे-पतियों के क्रोध का डर दिखाती हूँ तब वह सिफ ज़ोर से हँस 
दता है | विराटराज भी उस दण्ड नहीं दे सकते । यदि तुम लोग कलझ्लित न होना चाहे! तो इस समय 
अपनी स्त्री की रक्षा करो । इस दुष्ट ने तुम लागों के सामने ही मरे लात मारी । और क्‍या कहूँ, यदि कल 
सबेरे तक वह पापी जीवित रहा तो में विष खाकर मर जाऊँगी। यह कह कर भीमसेन की छाती पर 
अपना मुँह रख कर द्रौपदी फिर रोन लगी । तब भीमसन ने द्रौपदी का आलिड्जन करके उसके आँसू 
पोंढे और उसे धीरज दिया। फिर कीचक पर बड़ा क्रोघ करके अपना हांठ दाँतों से काटते हुए 
बाले:-- 

ह्‌ द्रोपदी ! तुमने जा कुछ कहा, हम जरूर वहीं करेंगे। तुम इस दुष्ट को रात के समय निजन 
नामख्यशाला में किसी बहाने लिवा लाना । हम वहाँ उस उचित दण्ड दंगे। पर उसके साथ तुम्हारी जा 
बातचीत हो उसे काइ न जानने पावे । 

भीमसेन की बात सुन कर द्रौपदी के धीरज हुआ । कीचक का फेसान का उपाय सोचते साचते 
वह अपने घर लौट गई। भीमसेन बड़ी अधीग्ता स समय की प्रतीक्षा करने लगे । 

दूसरे दिन सबेरे कीचक द्रौपदी के पास फिर आया और पूववन्‌ प्रस्ताव करके कहने लगा । हे 
डरपोक । देखो जब हमने तुम पर काप किया तब विराटराज भी तुम्हें न बचा सके | विराट तो मत्स्यदेश 
के नाम मात्र राजा हैं । असल में राज्य तो हमीं करते हैं--मत्स्यदेश में हमाग ही एकाधिपत्य है । यदि 
तुम हमें प्यार करने लगोगी तो हम खुद तुम्हारे दास हो जायेंग। इसलिए हमारी बात मान लो | 

मानों कुछ कुछ राजी होकर द्रौपदी कहने लगी :-- 

सबके सामने ऐसी बातें करते मुझे बड़ा डर लगता है | इसलिए यदि तुम आज रात के निजन 
नाव्यशाला में मिले तो में तम्हारी बात मान लूँगी | पर यह हाल किसी के मात्यम न होने पावे । 

यह बात सुन कर दुष्ट कीचक बहुत प्रसन्न हुआ | उसके दिल की कली कली खिल उठी । वह . 
खुशी खुशी अपने घर गया । इधर द्रौपदी भी जल्दी से भीमसेन के पास आई ओर उनसे सब हाल 
कह सुनाया । 

यह समझ कर कि अब तो मनोकामना सिद्ध हो गई, रात के कीचक सुगन्धित माला आदि 
विहार की सामग्री से अपने को सजाने लगा। उसका मन इतना चच्न्चल हो रहा था कि वह थाड़ा 
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सा समय भी उसे कत्प तुब्य जान पड़ता था। ठीक समय पर वह उस अंधेरे स्थान में पहुँचा | 
भीमसेन वहाँ पहले ही से पहुँच गये थे और एक कोने में बैठे थे | माहान्ध कीचक उन्हें द्रौपदी समझ 
कर कहने लगा :-- 

देखा, असंख्य स्त्रियों से भरा हुआ अपना घर छोड़ कर हम तुम्हारे लिए यहाँ 
आये हैं। स्त्रियाँसदा कहा करती हैं कि हमारी तरह सुन्दर आदमी दुनिया में और कहीं 
नहीं देखा । 

तुमने भी ऐसा स्पश-सुख कभी न पाया होगा-- यह कह कर भीमसेन कपटे और कीचक के बाल 
पकड़ कर उस पर आक्रमण किया । 

कीचक चोंक पड़ा । बड़े ज़ोर से बाल छुड़ा कर भीमसेन के दोनों हाथ उसने पकड़ लिये । 
तब उस अन्धकार में महा भयद्भर बाहु-युद्र होने लगा। पहले कीचक ने भीम पर बड़े वेग से 
आधात किया। पर भीम उससे ज़रा भी नघबराय। वे उस घर के बीच में ख्वींच लाय और 
इधर उधर रगदने लगे। क्रोध के मार भीम बड़ी अधीरता से लड़ रहे थ | इससे अवसर पाकर कीचक 
ने टांग मारी और एकदम स भीम का ज़मीन पर गिरा दिया। पर भीम ने इसकी कुछ भी परवा न 
की | उठ कर पहले की अपेक्ता दने क्रोध और दूनी सावधानी से उन्होंने फिर कीचक पर आक्रमण 
किया । उन्होंने कीचक के एक ऐसा घक्का मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उठने के याग्य न रहा | 
धक्का खाने और गिरन स कीचक के निबल देख कर भीम फिर उसके बाल पकड़ कर घर्सीटन लगे । 
इससे उस बड़ा कष्ट हुआ | जब कुछ उपाय न चला तब कीचक जोर से चिल्लान लगा । तब भीमसन ने 
उसका गला दबा कर बाल बन्द कर दिया ओर कमर में हाथ देकर पशुओं की तरह मार डाला | 

कीचक के मर जाने पर भी भीम का क्रोव शान्त न हुआ । उन्होंने उसके शीर का जमीन 
पर कई बार जोर जोर से ग्गड़ा। फिर उसके हाथ, पेर और सिर उसके पेट के भीतर घुसेड़ दिये । 
इससे उसकी देह की ऐसी दुदशा हो गई कि यह पहचानना मुश्किल हों गया कि यह मनुप्य की 
लाथ है। इधग पास ही के घर में बेठी हुई द्रॉपदी युद्र के समाप्त होने की राह देख रही थी। 
भीमसेन ने उस बुला कर आग जलाई और उस मुर्दे का ठाकर मार कर टठ्रौपदी की निगाह के सामने कर 
दिया । फिर कहां :-- 

देखो, इस कामी की केसी दुदशा हुई है। जा तुम्हारा अपमान करेगा उसकी,यही दशा 
होगी । 

यह कह कर भीमसेन चल दिये । / 

तब द्रौपदी ने सभासदें के कहला भज्ञा :-- 

४ हे सभासद ! देखा, जिस आदमी ने हमारा अपमान किया था, उसकी हमारे गन्धव-पतियों ने 

कैसी दुदेशा की है । 

तब सब लोग मशालें ले लेकर नाचघर में पहुँचे ओर मत कीचक का हाथ, पैर और मस्तक- 
रहित तथा खुन से लथपथ शरीर देख कर बड़े विस्मित हुए । उन्हें निश्चय हो गया कि यह काम 
मनुष्य का नहीं, किन्तु गन्धवों ही का है। कीचक के महाप्रतापी आत्मीय लोग भी धीरे धीरे वहाँ आये 
आर चारों ओर बैठ कर रोने लगे। जब अस्त्येष्टि-क्रिया की तेयारी की बातचीत हो रही थी तब कीचक 
के भाश्यों ने पास ही खड़ी हुई द्रोपदी के देख कर कहा :-- 

हे भाश्या ! जिसके लिए हमारे भाई का नाश हुआ, यह देखा, वही पापिनी खम्भे के पकड़े 
खड़ी है। इसलिए इसे मारो । अथवा इस समय इसे मारने की ज़रूरत नहीं । कीचक की चिता के 
साथ इसे भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करना इस लोक में न सही ता परलोक में ता अवश्य ही की चक 
की प्रसन्नता का कारण होगा | 
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कीचक के भाई-बन्धुओं के पराक्रम का विराटराज अच्छी तरह जानते थे । इसलिए उन्हें इस 
बात का साहस न हुआ कि उन लोगों के ऐसा करने से रोकें । अन्त का कीचक के आत्मीय जनों 
ने द्रौपदी के बाँध कर मुर्दे के ऊपर रख लिया और श्मशान की ओर चले। 
प्राण जाने के भय से अत्यन्त व्याकुल होकर द्रौपरी चिल्ठाती हुई चली :-- 
सूत-पुत्र मुझे श्मशान लिये जाते हैं; अब गन्बव लोग मेरी रक्षा करे । 
द्रौपदी का यह बिलाप सुनते ही भीमसेन पलैंग से उठ बैठे और वेश बदल डाला। फिर 
सदर दरवाज़े के छोड़ एक और जगह से दीवार फाँद कर बाहर निकल आये और जल्दी-जल्री श्मशान 
की ओर दौड़े। श्मशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और साक्षात्‌ यमराज की तरह 
सूतपुत्रों पर आक्रमण किया। 
भीम की अद्भुत शक्ति के देख कर उन लोगों ने उनके गन्धव ही समझा इसलिए द्रौपदी 
के छोड़ कर नगर की तरफ भागे। पर क्रद्ध भीमसेन ने पेड़ की मार से उन सबके मार कर कल 
की । फिए उन्होंने डबडबाई हुई आँखों स प्रियतमा का बन्धन खोल कर कहा :-- 
जा लोग बिना अपराब के तुम्हें कष्ट देंगे उनकी यही दशा होगी | अब किसी बात का डर नहीं 
हे। तुम नगर के जाव। हम और रास्ते से राजा के महल में जायेंगे । 
इधर जो लोग कीचक का अमिसंस्कार देखने आये थ वे कीचक के भाई-बन्धुओं के मारा गया 
देख शीघ्र ही राजा के पास पहुँचे और सब्र हाल कह सुनाया | गन्धर्वों' के इस उपद्रव से राजा बहुत डरे 
ओर रानी के पास जाकर बाले :-- 
प्रिये ! तुम्हारी सैरिन्ध्री बड़ी रूपवती है और उसके रक्षक गन्धव लोग भी बड़े पराक्रमी हैं । 
इससे उसे घर में रखने से हमें अपने गाज्य की रक्ता करना मुश्किल हो जायगा । इसलिए उसे निकाल दो । 
भीमसेन के विकट कामां को देख कर लोग सचमुच ही इतने डर गये थे कि जब द्रौपदी श्मशान 
से नगर की ओर आने लगी तब जिसकी ओर वह देखती वही अपने प्राण लेकर भागता | 
इस तरह द्रौपदी राजमहल में पहुँची | जब वह साने के कमरे के पास से निकली तब 
विगटराज की कन्या और उसकी सखियाँ अजुन से नाच सीख रही थीं | निरपराघ सैरिन्श्री के श्मशान 
से कुशलतापूवक लौट आई देख सबके बड़ी प्रसन्नता हुबं। अज्जुन के साथ वे सब उसके पास आकर 
कहने लगीं :-- 
सैरिन्ध्री । बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से बच कर फिर लौट आई' | जिन लोगों ने 
तुम्हें कष्ट दिया था वे भी मारे गये । 
श्रजुन ने कहा :--हे सैरिन्भी ! यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है कि तुम विपद से किस तरह 
छूटीं और वे पापी लोग केसे मारे गये । 
द्रौपदी ने कहा :--है कल्याणी बृहन्नल ! तुम्हें कन्याओं के साथ आनन्दपूबेक रहने से काम | 
जा क्लेश सैरिन्धी के भागने पड़ते हैं वे तुम्हें ता भागने पड़ते नहीं । इससे तुम उसे अत्यन्त दुखी देख कर 
भी हँस हँस कर बातें कहती हो। 
अजुन ने कहा :--सैरिन्धी ! बृहनला तुम्हारे दुख से बहुत दुखी है। तुम उसे निग पशु न 
सममे। । सच तो यह है कि काई किसी के मन को बात कभी नहीं जान सकता । इसी लिए तुम हमारे मन 
की बात नहीं समझ सकतीं । 
अजुन से इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी रानी के पास गई । उसे देखत ही सुदेष्णा ने गजा 
की आज्ञा सुना कर कहा :-- 
फा० १५ 


१४६ सचित्र महाभारत [ पहला खयड 


सेरिन्धी |! गन्धर्वा' के अत्याचार से सब लोग बहुत डर गये हैं | इसलिए तुम जहाँ चाही जाव। 
यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं । 
++_बीदिकि कह. के... कु. की हक 8 गन्धव ९ 
द्रौपदी न कहा : एूदेवी! गजा थोड़े दिन ओर क्षमा करे | कुछ दिन बाद मेरे गन्धव-पति 
मुमे ले जायैंग। यदि गन्बब लोग राजा से प्रसन्न रहेंगे तो इस राज्य की बहुत कुछ भलाई होगी; इसमें 
सन्देह नहीं | 


१२--पाणववों के श्रज्ञात वास की समाप्ति 


जब पाण्डवों के एक व के अज्ञात वास का समय आ पहुँचा तब राजा दुयोधन ने उनका 
पता लगाने के लिए देश-विदेश में दृत भेजे । उन लोगों ने कितन ही गाँव, नगर और देश छान डाले । 
पर पाण्डवों का पता न चला। अन्त में जब साल समाप्त होने में थाडू ही दिन रह गये तब वे हस्तिना- 
पुर लौट आये । राजा दुयोधन की सभा में ट्रोण, कण, क्रप, भीष्म और महाबली त्रिगत्तराज बैठे थे। इसी 
समय दृत लोग लौटे और हाथ जाड़ कर कहने लगे :-- 


महाराज | हमने वड़ी सावधानी से अगम्य जड़्ल ओर पहाड़ों के शिखर दूँढ़ डाले; सारे देश- 
देशान्तर और शत्रुओं की गजवानियाँ ग्त्ती-रत्ती ढ़ ढ़ डालीं, पर पागडबों का पता न पाया। पाण्डवों 
के सारथियों के खाली रथ द्वारका की ओर ले जाते देख एक बार हम लोगों ने उनका पीछा किया । 
पर उनसे भी कुछ पता न चला कि पाण्डव और टद्रोपदी कहाँ हैं या किधर गये हैं। 
मालूम होता है कि वे अब जीवित नहीं। इसलिए आप ख्तनत्रतापृक सारे साम्राज्य का भाग 
कीजिए । 

महाराज ! एक और खबर है; वह भी सुन लीजिए । मत्म्यराज की रक्षा करनेवाले उनके प्रबल 
पराक्रमी संनापति कीचक के गत के समय गन्धर्वा' ने मार डाला। उनके भाइनबन्दों के भी उन्हेंने 
जीता नहीं छाड़ा । 

दृत की बात सुन कर सुयावन बड़ी देर दक चुप रहे । उन्हें चुप देख मन्त्री लोग कहने 
लगे :-- 

पाण्डवों के अज्ञात वास का समय अब समाप्त होने के है । ज्यों ही वे एक दफफ़ प्रतिक्षा 
के बन्धन से छूट जायँगे, त्योंही मम्त हाथी की तरह क्रोध में आकर वे कौरवों का मुकाबला करेंगे। 
इसलिए यदि इस समय उनका पता न लगेगा तो बड़ी आफ़त आबेगी । 


९७०७ 
यह खुन कर कण ने कहा :-- 
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महाराज ! कुछ ऐसे वेश बदले हुए धूत्त आदमी, जे। पाएडवों का अच्छी तरह पहचानते हों, 
हर एक बस्ती में लोगों के बैठने की जगह और तीथ आदि में भेजिए | वे नदी, कुछज, नगर, गाँव, आश्रम 
ओर पहाड़ों की गुफाओं में फिर पता लगावें। 
0 नर ५, में थ्ड, आप हा 
करण की हाँ में हाँ मिला कर दुःशासन ने भाई से कहा :-- 


कर महाराज ! पाण्डवों की खोज आप उत्साह के साथ बराबर लगाते रहें । या तो बे कहीं छिपे बैठे 
होंगे, या दुदंशा-ग्रस्त होने के कारण मर गये होंगे। 
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द्रोणाचाय ने कहा:--पाण्डब लोग बड़े बीर, विद्वान, बुद्धमान्‌ और जितन्द्रिय हैं। इसलिए वे 
मरे न होंगे। वे ज़रूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीक्षा करते होंगे । अतण्व अच्छी तरह खोज कंरना बहुत 
ज़रूरी है । 

भीष्म ने कहा : --हमारा भी यही विश्वास है कि पाण्डव लोग मरे नहीं । धमेराज बढ़े 
समभदार हैं | इसलिए हम सममते हैं कि वे भाइयों और स्त्री के साथ किसी नीतिमान्‌ सुशील राजा के 
हरे-भरे नगर में रहते होंगे। पाण्डव लोग आसाधारण बुद्धिमान्‌ और चतुर हँ। उनका पता लगा लेना 
किसी सामान्य आदमी का काम नहीं। 


कपाचाय्य ने कहा :--हमारी समझ में महात्मा भीष्म का कहना बहत ठीक है। पर पाणडवों 
के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह बष पूरे होने में अब थाड़े ही दिन बाक़ी हैं। इसलिए उनके अभ्युदय के 
पहले ही हम लोगों के सब बातों की सलाह और तैयारी कर लेनी चाहिए । हे राजन्‌ | इस समय आप 
अपना खज़ाना और बल बढ़ाइएर और सब क़ायदे क़ानून-ठीक कर लीजिए। इसके सिवा अपने 
सहायकों, मित्रों और सेना के सिपाहियां के सामथ्य की जाँच भी कीजिए । इसके बाद पाण्डवों का बल 
देख कर हम बतावेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लड़ाई । 


इसके पहले कीचक की मदद से विराट न त्रिगत्तराज के कई बार परास्त किया 
था। इस समय त्रिगत्तराज ने अच्छा अवसर हाथ आया जान करण की तरफ़ देख कर 
कहा ;-- 
हे दुयाधन ! महापराक्रमी कीचक के मारे जाने से विरटराज़ का घमणड ज़रूर चूर हो गया 
होगा। वे इस समय ज़रूर निराश्रय हो गय होंगे। क्योंकि उनकी सहायता करनंवाला अब कोइ नहीं 
रहा । इसलिए यदि हम लोग मिल कर मत्स्यराज पर आक्रमण करें तो अवश्य हमारी जीत होंगी और 
वहाँ की बहुत सी गायं, धन और रत्न हम लोगों का मिलेंगे । उन्हें हम लोग आपस में बाँट लेंगे । इसके 
सिवा मत्स्यराज हाथ में आ जाने से तुम्हारा बल भी जरूर बढ़ जायगा | 


(ः हक छ छ ९७ . ए 

त्रिगत्तराज, सुशर्मा की बात का अनुमोदन करके कर ने दुयाधन से कहा :-- 

महाराज ! त्रिगत्तराज ने बड़े मौक़ की बात कही है । इसलिए यदि बुद्धिमानां में श्रप्ठ भीष्म, 
ट्राणा चाय्य और कृपाचाय्य इस अच्छा समर ता हम लोग शीघ्र ही मत्स्थगज पर आक्रमण 
करें । दरिद्र और निबल पाण्डवा की र््ेज करने में समय वृथा नप्ट करने से तो अपना बल बढ़ाना 
अच्छा है । 

ए ८ ४. ब् छ २ ७. ८ 
कण की बात से प्रसन्‍न होकर दुयाधन ने दुःशासन का आज्ञा दी :-- 
भाई ! तुम वृद्ध लोगों से सलाह करके शीघ्र ही सेना तैयार करा । 


इसस बाइ त्रिगत्तराज अपनी सना सजा कर कृप्णपक्ष की सप्तमी का मत्स्यराज की ओर 
चल । कोरब लोग भी विराटराज पर आक्रमण करने के इरादे से दूसरे दिन भिन्‍न मार्ग से रवाना 
हुए | 

इधर गुप्त वेशधारी पाण्डव लोग विराटराज के सब काम अन्छी तरह करते थे। जिस तरह 
की चक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथन्छ सहायता करते थ । इस तरह प्रतिज्ञा किये 
हुए अज्ञात वास का समय वे लोग बिता रहे थे। इसी समय त्रिगत्तराज न मत्स्यदेश पर चढ़ाई करके 
विराट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गायें हरण कर लीं । 


तब गायों की रक्षा करनेवाले ग्वाले शीघ्र ही रथ पर सवार होकर बहुत जल्दी पुरी में पहुँच 
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और पाण्डबों स घिरं हुए विराटराज जहाँ बैठे थ. वहाँ रथ से उतर पड़ । फिर राजा के पास जाकर त्र 
प्रणामपूवेक बाले :-- 

महाराज | त्रिगर्च लोगों न बड़ी भारी सना लेकर हम लोगों पर आक्रमण किया और आप 
की हजारों गाये' छीन लिये जा रहे हैं । आप रक्षा कीजिए । 


यह सुनते ही विराटराज ने ग्थ, हाथी, घोड़े और पैदल सना का लड़न के लिए तैयार होने 
की आज्ञा दी। विराट की आज्ञा पाकर राजपुरुष बड़ी व्यग्रता स चित्रविचित्र ककच धारण करक 
युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लेस रथां में लोहे की भूले पड़े हुए घोड़े जुतन लगे। 
श्रीमान्‌ मत्स्यराज के सुन्दर सुनहल रथ पर उनकी पताका फहरात ही महाबली क्षत्रिय लोग अपन अपन 
रथों पर सवार हो गये । 


विराटराज ने कहा :-महावीर कह्लु, वल्‍लभ, तन्त्रिपाल और ग्रन्थिक भी युद्ध करंगे। इसलिए 
उन्हें अच्छे रथ, मज़बूत कवच और तरह-तरह के हथियार दिये जायें । 


राजा की आज्ञा पाकर युधिप्टिर, भीम, नकुल और सहदव उत्तमात्तम हथियार लेकर प्रसन्‍नता- 
पृवंक रथ पर सवार हुए और मत्स्यगज के पीछे-पीछ चल । महाबली मत्म्यससना ने दोपहर के पहले 
ही नगर के बाहर निकल कर गायां का हरण करनवाले त्रिगरत्ता पर आक्रमण किया | ज्यां हो युद्ध- 
कुशल योद्धा लोग मैदान में पहुँच त्यों ही घोर युद्ध होन लगा । दोनों तरफ़ का बल बराबर था । 
इसलिए बड़ी देर तक काई किसी का हरा न सका । मरे हुए सिपाहियां का खून बहन से प्रथ्वी पर कीचड़ 
ही कीचड़ हो गया । 

इसी दशा में सूथ्य अम्न,हुआ । 
रुक गई। अन्धकार का दूर करके ब्यों ही 
दूसरे पर धावा किया । 

इतन में त्रिगत्त-नरेश सुशम्मा न अपने छोट भाई का रथ में बिठा कर विराटराज पर आक्रमण 
किया और पास जाकर हाथ में गद्य लिये हुए शीत्र ही रथ से उतर पड़े | विशट के रथ के निकट बढ़ी 
शीत्रता स पहुँच कर उहाोंन उनके सारथि का मार गिराया | किर विराट का पकड़ कर अपने रथ पर बिठा 
लिया और उन्हें लकर भागे | इससे सैनिक लोग ब-तरह डर गये और इधर उघर भागने लगे। यह दशा 
देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा :-- 

हे भीम ! यह दखों, सुशम्मों विराट का लिये जा रहे हैं| अब तक हम लोग इन्हीं के आश्रय 
में सुख और स्वतन्त्रता से रहे है। इसलिए तुम्हें, उचित है कि उसके बदले में उनका शत्रु के हाथ से शीघ्र 
ही छुड़ाओ । 

भीस न कहा :--आपके कहने के अनुसार हम महाराज का अभी छड़ाय लात हैं। यह सामन- 
वाला पेड़ उखाड़ कर उससे वैरियों का हम संहार करने जाते हैं । 


द्व के मैदान में अधरा छा जान से थाड़ी दर के लिए लड़ाई 


यु 
आकाश में चन्द्रमा उदित हुआ त्यां ही क्षत्रियां न फिर एक 


युधिषप्ठिर न कहा :--ह भीम ! तुम्हें एसा अद्भत युद्ध न करना चाहिए। नहीं ता सब लोग 
तुम्हें पहचान जायँगे | हमारी समझ में इस समय साधारण यीति से युद्ध करके अपना काम निकालना 
ही अच्छा है 

तब महाबली भीमसेन धनुष लेकर धड़ाधड़ बाणों की वषा करत हुए सुशम्मा के रथ के पीछे 
दौड़े। त्रिगत्तराज ने पीछे फिर कर देखा कि भीमसेन साक्षात्‌ यम के समान आ रहे हैं | इसलिए 
उन्होंने रथ फेर दिया और युद्ध करन लगे। ज़रा ही देर में बहुत सी सेना मार कर क्रोध से भरे हुए 
भीमसेन त्रिगत्तराज के पास जा पहुँचे | इस बीच में अन्य पाण्डव लोग भी उनकी मदद के लिए वहाँ 
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जल्दी स पहुँच गये । संब लोगों न एक ही साथ ग्सा भीषण युद्ध किया कि त्रिगर्ता' की सारी सना 
कट गई। इतने में मौक्ा पाकर भीमसेन ने सुशम्मा के सारथि को मार डाला और उनके रथ पर 
चढ़ कर विराट के बन्धन खाल दिये। फिर सुशम्मा के रथ से गिरा कर पकड़ लिया। यह देख कर 
युधिष्ठिर ने हँसते-हँसते कहां :-- 

इस बार ता त्रिगत्तेराज हार गये | अब उन्हें छाड़ दो । 

फिर उन्होंन सुशम्मां से कहा :-- . 

इस दफ़ ता तुम्हें छाड़े देते हैं । पर दूसरे के धन के लोभ में आकर ऐसे साहस का काम अब 
कभी न करना | 

युधिष्ठिर की कृपा स छूट कर लज्ञा स सिर भुकाय हुए त्रिगत्तरज न विराट का प्रणाम किया 
और वहाँ से चल दिया । 

विराट न वह रात लड़ाई के मैदान ही में बिताइ। दूसरे दिन सबेरे पाण्डवों का बहुत सा धन 
दुन को आज्ञा देकर वे कहने लगे :-- 

तुम्हार ही पराक्रम स हम छूटे हैं; तुम्हारी ही क्रपा स हमारी मान-रक्षा हुई है । आज से हमारे 
सारे धन-रत्र के हमारी ही तरह तुम भी मालिक हुए। तुमने हमें शत्र के हाथ से बचाया है। इसलिए 
तुम्हों यहाँ राज्य करा | 

पाण्डव लोग हाथ जोड़ कर विराट के सामन खड़े हुए और उनकी कऋ्तक्षता-भरी बातों का 
उन्होंन अभिनन्दन किया । तदनन्तर सबकी तरफ़ से युत्रिष्ठिर न कहा :-- 

महाराज ! हम इसी से बढ़ सत्तुप्ट हैं कि आप शत्र के हाथ स बच गय । इस समय 
दूतों का नगर में भेजिए | वे जाकर सब लोगों के खुशखबरी सुनावें और सारे नगर में आपको विजय- 
घेाषणा कर । 

इधर राजा नगर में लौटन भी न पाय थे कि दुयाधन, भीष्म, द्रोण, कण आदि ने कारव-सेना 
लंकर विराट-नगरी घेर ली और म्बालों का मार-पीट कर साठ हज़ार गाये अपन अधिकार में कर 
लीं । उन लोगों का गायें ल जात देख ग्वालों का सरदार घबराया हुआ राजभवन में पहुँचा और राजकुमार 
उत्तर स बाला :-- 

कैारव लोग आपकी साठ हज़ार गाय' जबरदस्ती लिये जा रह हैं। इसलिए आप जो उचित 
सममिए कीजिए । महाराज सारा राज-काज आपको सोप गये हैं । इसलिए आप ही अब शत्र का दण्ड 
देन का यत्र कीजिए | 

कुमार उत्तर उस समय स्त्रियों के बीच में बेठे थ। इस बात का सुन कर व शेख्री के साथ 
कहने लगे :-- 

यदि हमें एक अच्छा सारथि मिल जाय ता हम युद्ध में शत्रओं का सहज ही में मार डाल और 
कारवों के आज ही अपना बलबीय्य दिखला दें । 


राजपुत्र की यह बात सुन कर अजुन न णकान्त में द्रोपदी से कहा :-- 


प्रिय ! तुम राजकुमार उत्तर से कहो कि पाण्डवों का सारथि बन कर ब्ृहन्नला न एक 

बार एक बढ़ी भारो लड़ाइ जीती थी। इसलिए उसे सारथि बना कर आप सहज ही युद्ध में जा 
सकते हैं | 

के अजुन के कहने के अनुसार द्रौपदी राजकुमार के पास गई और लजाती हुई धीरे-धीरे कहने 
लगा +७« 
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इस भारी डील-डोलवाल बृहन्ञला ने एक बार महाबली अजुन के रथ पर सारथि का काम 
किया था। वह अजुन ही का शिष्य है और धनुविद्या में उनसे किसी तरह कम नहीं । जब में पाण्डवों 
के घर में थी तब मेंने यह हाल सुना था | 

उत्तर न कहा :--तुम्हें ता भला यह सब हाल माल्म है | पर हम क्या समझ कर इस स््री-वश- 
धारी युवा के सारथि बनने का अनुरोध कर । 

े द्रौपपी न कहा :--यदि आपकी बहन उत्तरा ब्ृहन्नला स कहेंगी ता वह उनकी बात ज़रूर 

मान लेगा । 

तब उत्तर के आज्ञानुसार उनकी बहन कपट-वेशधारी अजुन के पास तुरन्त गइ। उस देखत ही 
अजुन ने हँस कर कहा :-- 

राजकुमारी ! मालूम होता है आज तुम किसी साच में हो। कहो क्या माजरा है १ हमारे पास 
इतनी जल्दी-जल्दी आने का कारण क्‍या है ९ 

उत्तरा ने सस्‍्नेह-भरे वचनों से कहा :-- 

ब्रृहन्नला ! हमारे राज्य की सारी गायां का कारों ने छीन लिया है। कुछ दिन हुए राज- 
कुमार का सारथि लड़ाई में मारा गया है । इसलिए बिना सारथि के वे युद्ध में नहीं जा सकने | सैरिन्ध्री 
कहती है कि तुमने एक बार सारथि का काम किया है। इसलिए भाई के सारथि बन कर इस विपद से 
हम लोगों का उद्धार करा। 

यह कह कर उत्तरा अजुन का अपने भाई के पाल ले गई । 

उन्हें दूर स दखत ही उत्तर कहने लगे : -- 

हमने सुना है कि तुम पहले अजुन के सारथि थ। इसलिए हमार सारथि बन कर हमें कारवों के 
पास ले चले।। 

अजुन ने हँसी के तार पर कहा :-- 

क्या सारथि का काम हमें शाभा देता है ? हमारा काम ता गाना बजाना और नाचना है। 
कहिए तो हम वह काम सहज ही में कर सकते है| रथ हॉकना भला हम क्या जाने । 

फिर, उल्टा कवच पहन कर उन्होंन एसा भाव दिखाया मानो व कवच पहनना जानते ही नहीं । 
इससे स्त्रियों को बड़ा कातुक हुआ । हँसते-हँसत उनका पट फूल उठा। उन्हें चुप करके राजकुमार न 
अजुन के ख़ुद अपने हाथ से वमे, कवच आदि पहना कर उन्हें अपना सारथि बनाया । 

अजुन का उस अद्भत वेश में देख उत्तरा आदि कन्याओं ने कहा :-- 

बहज्ञला ! भीष्म, द्रोंण, कण आदि का हरा कर, उनके सुन्दर-सुन्दर कपड़ छीन कर हमारे 
लिए ले आना | हम उनकी गुड़िया बनावंगी | 

अजुन ने हँस कर कहा :-- 

यदि राजकुमार कौरवों का हरा देंगे तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम ज़रूर ले आवेंगे। 

यह कह कर अजुन रथ पर सवार हुए और राजकुमार के कारवों की सेना की तरफ़ ले चले । 
उत्तर बड़ी निभयता से कहने लगे : ह 

.. इहन्नला! हमारा रथ शीघ्र ही कौखों के पास ले चलों। उन दुप्टों को हम उचित 

दण्ड दंगे । जमकर 

यह सुन कर अंजुन ने बड़ी तेज़ी से घोड़े दौड़ाये और श्मशान के पासबाले उस शमी वृत्त के 
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पास पहुँचे । वहाँ से समुद्र के समान कारव-सेना दिखाई पड़ने लगी। बड़े-घढ़े योद्धाओं से रक्षा की 
गई कौरवों की वह इतनी बड़ी सेना देख कर राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गये। वे घबरा कर 
कहने लगे :-- 

है सारधि ! इन लोगों के साथ अकेले हम केसे लड़ेंगे ? बड़े-बड़े वीरों से रक्षित इस सेना का तो 
ख़द देवता भी नहीं जीत सकते। हमें तो ऐसा ही माल्यम होता है । इनसे लड़ना तो दूर रहा, इन्हें 
देख कर ही हमारे होश ठिकाने नहीं ग्हे; हमारा शगीर सन्न हो गया है; हमारा सारा उत्साह जाता रहा 
है। पिता सब सेना लेकर चल गये हैं और हमें अकेले घर में छाड़ गये हैं। अब हम अकेले 
क्या करें ९ 

अजुन ने उन्हें उत्तेजित करने के लिए कहा :-- 

है कुमार | इस समय घबरा कर शत्रओं के आनन्द का कारण संत हो। अभी तक 
उन्होंने ऐसा कौन काम किया है जिससे तुम इतना डर गये ? चलते समय तो सबके सामने तुमने बड़े 
घमणड की बातें की थीं। अब यदि गायें लेकर न लौटोगे तो सारे ख््री-पुरुष तुम्हारी दिव्लगी करेंगे। 
सेरिन्धी ने सबके सामने हमार सारथिपन की प्रशंसा की है । इसलिए हमारी भी हंसी होगी । अतण्व हम 
कौरवों के साथ युद्ध किये बिना कैसे रह सकते हैं ? तुम्हें ज़रूर युद्ध करना पड़ेगा। 


[के 


उत्तर ने कहा :--चाहे कौरव लोग हमाग सवस्व छीन ले लाये, चाहे लोग हमारी जितनी हँसी 
उड़ावें, अथवा चाहे पिता हमारा जितना तिरस्कार करें, पर हम किसी तरह युद्ध नहीं कर सकते । 

यह कह कर राजकुमार ने धनुप-बाण ग्ख दिया और ग्थ से कूद कर भागने लगे | तब अजुन 
न कहा :-- 

हे राजकुमार । क्षत्रियों का यह धर्म नहीं कि युद्ध में पीठ दिखावें। डर कर भागने की अपेक्षा 
युद्ध में मर जाना ही अच्छा है । 

यह देख कर कि कुमार पर हमारी बात का कुछ भी असर नहीं हुआ अजुन रथ से उतर पड़े 
और उत्तर के पीछे दोड़े | दौड़ने से उनकी वेणी खल गई ओर कपड़े ढीले होकर हवा में इधर उघर 
उड़ने लगे । 

यह अद्भत रृश्य देख कर पास ही ठहरी हुई कौखव-सेना के वीर हँसने लगे। अजुन के शरगर 
की गठन देख कर कोइ-कोई कहने लग कि हमने तो इस मनुष्य को शायद कहीं देखा है । वे लोग इस 
बात की चचा करने लगे कि यह सत्रीवेशधारी मनृष्य कौन है । 


इधर अजुन ने सो ही कदम पर भागते हुए राजकुमार के बाल पकड़ लिये और उसे रथ पर 
जबरदस्ती बिठा लिया। उत्तर ने आत स्वर से कहा:-- 


बृहन्नला | तुम शीघ्र ही रथ लौटाओ । हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे । 
राजकुमार को मारे डर के प्रायः ब-होश देख कर अज्ुन ने हँस कर कहा :-- 
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हे वीर ! यदि तुममें लड़ने का उत्साह न हो तो सारथि बन कर रथ चलाओ | डरने की को ३ 
बात नहीं । हम अपने बाहु-बल से तुम्हारी रक्षा करंगे। 

यह सुन कर उत्तर को धीरज हुआ। वे रथ चलाने को तैयार हुए । वेश बदले हुए अजुन को 
रथ पर सवार होते देख भीष्म, द्रोण आदि योद्धा लोग उन्हें अच्छी तरह पहचान गये । इधर तरह-तरह के 
अशकुन भी होने लगे | तब भीष्म से द्रोण कहने लगे :-- 


(्‌ + का कर कर 
मालूम होता है कि आज अजुन के सामने हम लोगों को हार माननी पड़ेगी । वे इन्द्रलोक से 


१५४ सचिच्न महाभारत [ पहला सर 


» दिव्य अख्र चलाना सीख आये हैं । हम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनका मुक़्ाबला कर सके । इस 

पर कण बोले :-- 

हे आचाय्य | अजुन की प्रशंसा और हम लोगों की निन्‍्दा आप सदा ही किया करते हैं । 
पर यदि हम और दुर्योधन दोनों युद्ध करेंगे तो अजुन की क्या मजाल कि हमें हरा सके । 

इस बात से प्रसन्न होकर दुयोधन बोले :-- 

हे कर्ण ! यह स््री-जेश-घारी पुरुष यदि सचमुच ही अजुन हो तो बिना लड़े ही हमार मतलब 
सिद्ध हो जायगा | क्योंकि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष समाप्त होने के पहले ही हम उन्हें पहचान लेंगे । 
इससे पाण्डवों को फिर बारह व वनवास करना पड़ेगा। और यदि और ही कोई यह अद्भुत वेश बना 
कर आया है तो हम उसे ज़रूर मार डालेंग । 

इधर अज़ुन ने उत्तर से उसी शमी वृक्ष के पास चलने के कहा । वे बोले :-- 
है राजकुमार | यह तुम्हारा धनुप-बाण बहुत ही कमज़ोर है। लड़ाई के समय हमारे बाहुबल को यह न 
सह सकेगा । इस पेड़ पर पाण्डवों ने अपन हथियार रकक्‍खे है । इस पर चढ़ कर तुम उन्हें ले आओ | 

उन्हीं को लेकर हम युद्ध करगे। 

उत्तर ने कहा :--हमने सुना है कि इस पेह पर एक सुदा बँधा है। हम राजकुमार हैं: इसलिए 
इस अपवित्र चीज का केसे छू सकते हैं ? 

अजुन ने कहा :--कपड़े में लिपटे हुए हथियार मुर्दे की तरह जान पड़ते हैं | हम जानते हैं 
कि तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो । यदि कोई अपवित्र चीज़ होती ता उसे छूने के लिए हम तुमसे कभी 
न कहते । 

अजुन के कहने से उत्तर उस शमी व्रत्त पर चढ़ गये और हथियारों के। ज़मीन पर उतार कर 
उन्हें खोला । पाण्डवों के धनुप-बाण आदि सब अख्-शखस््र एक-एक करके उन्होंने बाहर निकाले। उन 
बड़े बढ़े सुनहले हथियारों को देख कर उत्तर बड़े विस्मित हुए और पूछने लगे :-- 

पाण्डवों के हथियार तो सब साफ रक्‍खे हैं, पर वे लोग इस समय कहाँ हैं ? प्रसिद्ध ह्ली-रत्न 
ट्रौंपदी भी उनके साथ वन में गई थीं; उनका भी कुछ पता है ? 

तब अजुन न उत्तर से अपना और अन्य पाण्डवों का सच्चा हाल कह सुनाया | उत्तर चाँक 
पड़े । उन्होंने विनयपूबक अजुन को प्रणाम करके कहा :-- 

हे महाबाहु ! बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके दशन हुए। अज्ञानता के कारण यदि कोई 
अनुचित बात हमारे मुँह से निकल गई हो ते हमें क्षमा कीजिए। आपका परिचय पाने से हमारा सब 
डर दूर हो गया । हम बड़ी प्रसन्नता से आपके सारथि बनेंगे | बताइए, किस तरफ़ चलना होगा। 

अजुन ने कहा :-हे राजकुमार ! हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम ब-खटके शत्रुओं के 
बीच में रथ ले चलो | हमने बहुत दफ़ अनेक लोगों के साथ अकेले युद्ध किया है | अब ते महादेव की 
क्रपा से हमें कितने ही दिव्या्र प्राप्त हो गये हैं | इसलिए जीत में केइ सन्देह नहीं । 


यह कह कर अजुन ने स्त्रियों का वेश बदल डाला और हथियारों के साथ खखा हुआ 
कत्रच॒ पहन कर सफ़द कपड़े से बालों को ढक लिया। फिर सारे शत्राख्न और गाण्डीव लेकर 
अत्यन्त भयद्भर धनुपटक्वार और महा विकट शह्डभध्वनि करते हुए वे कौरवों की ओर चले। यह देग्व 
द्ोणाचाय कहने लगे :-- 

हे, कौरवगण ! देखो इनके रथ की चाल से प्रथ्वी काँपती है।अतएव ये निश्चय ही अज्ञुन 
हैं। इनकी परिचित धनुषटक्कार और शड्डभध्वनि सुन कर योद्धा लोग सहम गये हैं और उनके चेहरे पीले 
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पड़ गये हैं | इससे गायों को यहाँ से हटा कर और मारचाबन्दी करके होशियार हो जाना चाहिए । नहीं 
ता बचना कठिन है । 

दुयोधन भी कुछ डर कर कहने लगे :-- 

इस बात का अच्छी तरह निश्चय कर लेना चाहिए कि पाण्डवों के प्रतिज्ञा के तेरह वष बीत गये 
कि नहीं । लोग समभते थे कि अ्रभी कुछ दिन बाक़ी हैं | पर हमें अब इसमें सन्देह होता है। अपने 
मतलब की बात सा चते समय लोगों का भ्रम में पड़ जाना कुछ आश्रय की बात नहीं | पितामह भीष्म 
हिसाब लगा कर इस बात के ठीक ठीक जान सकते हैं । किन्तु कुछ भी हो, डरने का कोई कारण नहीं 
हमन तो प्रतिज्ञा कर ली है कि यह आदमी चाहे कोई मत्स्यवीर हो, चाह मत्स्यराज हो, अथवा चाहे 
खुद अजुन ही क्‍यों न हो, हम इससे लड़ेंगे ज़रूर | अपने शिष्य अज़ुन का आचाय्य बहुत प्यार करते 
हैं । इससे उनकी शक्ति को वे बढ़ा कर बताते हैं जिसमें हम लोग डर जायँ। किन्तु हम सबके सुना 
कर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, चाहे सवार, जो कोई इस युद्ध से भागंगा वह हमारे बाण का निशाना 
होगा । यदि स्वयं इन्द्र अथवा यम भी गाये' लौटाने आबे' ता भी कोई आदमी बिना लढ़े हस्तिनापुर .न 
लौट सकेगा । महारथी लोग क्यों इस समय रथों पर घबराय से बैठे हैं ? उन्हें इस बात का शीघ्र ही 
निश्चय करना चाहिए कि किस तरह युद्ध करना होगा । 


कण ने कहा :--बड़े आश्चय की बात है कि हमारे सारे धनुधांरी याद्धा डर से गये हैं। जान 
पड़ता है बे लड़ना नहीं चाहते | यह मनुष्य चाह मत्स्यगाज हो, चाहे अजुन, इसने ऐसा कौन काम किया 
है जिससे सब लोग डर गय ९? यह ठीक है कि अजुन नामी धनुधारी हैं; किन्तु हम उनसे किस बात 
में कम हैं? आज हम लड़ाई के मैदान में अजुन का मार कर दुयाधन के सामने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करंगे। 

दु्याधन का आचाय्ये पर दाषारोप करना और कण की आत्मश्लाघा कोई भी न 
सह सका | 

कप ने कहा :--हे कण | क्रर युद्ध करना और बुरी सलाह देना तो तुम खूब जानते हो; पर 
यह ज़रा भी नहीं जानते कि राज्य की सच्ची भलाई किस बात में है। देश और काल का विचार करके _ 
ही युद्ध करना अच्छा होता है। ऐसा न करने से हानि के सिवा लाभ नहीं होता | हमारी राय तो यह है 
कि अजुन से इस दशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह अच्छा नहीं | इस महावीर न अकेले ही कुरुदेश 
की रक्ता की है और अप्नमि के तृप्त किया है। इसके सिवा पाँच वष कठोर ब्रह्मचय्य रख कर साज्ात्‌ 
भगवान्‌ के दर्शन किये हैं। हे कण ! तुमन कब ओर कौन सा बड़ा काम अकेले किया है जो अजुन का 
मुकाबला करने का साहस करते हू ? वृथा घमण्ड करने की ज़रूरत नहीं | आओ, हम लोग मारचा बाँध 
कर सावधानी से युद्ध करे । 

अश्वत्थामा ने कहा :--हे कण ! सारी गाये अब तक भी हमार अधिकार में नहीं आईं | इसलिए 
अभी से क्‍यों उछल कूद मचात हो ? जुआ खेल कर कपट से तुमने जिनका धन हरण किया है क्‍या 
उनके साथ सम्मुख युद्ध करके कभी जीते भी हो ९ 

इस घरेलू भगड़े के होते देख भीष्म बड़े दुखी हुए । वे सबको समझा कर कहन लगे :-- 


कृप और अश्वत्थामा का कहना बहुत ठीक है। पर वे कण का मतलब नहीं समभे । इसी से 
रुष्ट हो गये हैं । सिफ़ सबको उत्तेजित करने के लिए कण ने महारथियों के डरपोक कहा है। पर दुयोधन 
के यह उचित न था कि वे आचाय्ये पर देष लगाते। जो हो, अभी हमें बहुत बड़ा काम करना ; है । 
सबको उचित है कि एक दूसरे के क्षमा करके यह स्थिर करें कि युद्ध केसे करना चाहिए। हे दुयोधन ! 
हमारी राय सुनिए | हम समभते हैं कि भरतबंश के आचाय्य द्रोण से बढ़ कर हमारा अगुआ होने येस्य 


फा० २५० 
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प्‌ # ५१ शु 2 रै है सं ९ ३ 
और कोई नहीं है | हे आंचाय्य-पुत्र |! यह आपस के भगढ़े का संमयं नहीं । इसलिए तुम भी क्षमा 


करके युद्ध में शामिल होओ | 
तब अश्वत्थामा ने कहा :-- 


हमारी भी इच्छा विवाद करन की नहीं | पिता ने तो एक उदार याद्वा की तरह शत्र के गुणा 
का केवल वशन किया था । पक्तपात की उन्होंने कोइ बात नहीं की | 

दुयाधन न भी द्रोंण से कहा :-- 

महाशय ।! क्षमा कीजिए । आपके सनन्‍्तुप्ट रहने ही स हमारी भलाई है । 

द्राण ने उत्तर दिया :-- 

महात्मा भीष्म की बात ही से हम प्रसन्न हो गये हैं । 

फिर वे भीष्म से बोले :-- 

ह भीष्म ! दुयाधन की रक्षा करना हमारा कत्तव्य है | यह नहीं ही] सकता कि तरह वष पूरे होने 
के पहले ही अज्जुंन ने अपने को प्रकट कर दिया हो | इसलिए हिसाब लगा कर पहले इस बात का 
निश्चय कर लेना चाहिए । 

कुछ देर साच कर भीष्म न कहां :-- 

ताराओं की चाल में अन्तर होने के कारण हर साल कई दिन बच रहते है । फल यह होता है 
कि प्रति पाँचवें वष दो महीन बढ़ जाते हैं । इसलिए यद्यपि साधारण हिसाब से तरह वर्ष पूर होने में 
कई दिन बाक़ी है, तथापि उक्त गणना के अनुसार पाण्डवों के निश्चित तरह वष पूर हो गये । यहीं नहीं, 
किन्तु पाँच महीने छः दिन और अधिक हो यये । इसी लिए आज अजुन लड़ाई के मैदान में इस तरह 

-खटके विराजमान हैं। अब इसके सिवा और काई उपाय नहीं कि बड़ी हाशियारी से युद्ध किया जाय | 
अतणव धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। यह तो निश्चित ही है कि एक पक्षवाल जीतेंगे और दूसरे 
पक्तवाल _ हारंग । इसलिए इसको चिन्ता करना व्यथ हैं । हमारा उपदेश सुनिए--यह सारी सना चार 
भागों में बाँट दी जाय | एक भाग की रक्षा में दुयाथन शीघ्र ही अपन नगर लीट जायें। दूसरा भाग गाय 
लेकर जाय | बाक़ी दो भागों स हम लोग अजुन का मुक़ाबला कर | 

इस बात का सब लोगों न पसन्द्र किया। भीष्म ने पहले तो दुयाधन का, फिर गायों का, 
हस्तिनापुर की ओर रवाना किया। इसके बाद वे मारचाबन्दी करन के लिए तैयार हुए। वे बोले :-- 


हे आचाय्य । आप बीच में रहें। अश्वत्थामा बाई दरफ और कृपाचाय्य दाहिनी तरफ़ रहें । 
कण आगे बढ़ें और हम पीड मदद करने के लिए रहें । 

सब लोग सज कर अजुन के आने को प्रतीक्षा कर ही रहे थ कि इतने में द्रोणाचाय्य का बहुत 
दिनों के बाद अपने प्यारे शिष्य के दशन हुए | व सब की तरफ़ देख कर कहने लगे :-- 


यह सुनो, गाण्डीव की भयझ्कूर टछ्ढार सुनाई देती है। देखो, दो बाण तो हमारे पैरों तले आ। 
गिरे और अन्य दो कानों के छूकर सनसनाते हुए निकल गये। इनके द्वारा मशबली अज़ुन हमारे पैर 
छूते हैं और कुशल पूछते हैं । 

तब निकट पहुँच कर अजुन ने राजकुमार उत्तर से कहां :-- 


हे सारथि ! तुम घेड़ों की रास खींचो; रथ के खड़ा करा । हम यह देखना चाहते हैं कि कुरु- 
कुलाधम दुयाधन इस सेना में कहाँ पर है। श्रन्य कौरवों से लड़ने की काई ज़रूरत नहीं। दुर्योधन के 
हारते ही सब हार जायँंगे। पर वह तो इन लोगों में कहीं देख नहीं पड़ता । यहाँ से कुछ दूर सेना के 
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चलने से जो गुबार उड़ रहा है उसी के साथ वह दुरात्मा ज़रूर भागा जाता है। इसलिए इन महाग्धियों 
का छ्वाड़ कर उधर ही शीघ्र ग्थ ले चलो । 

उत्तर ने बड़े यत्न से रास साथ कर जिधर दर्योधन जाते थे उधर ही थोड़े दौड़ाये । कौरव लोग 
अजु न का मतलब समझ गये । इससे उनके रोकने के लिए दौड़े । अजुन ने अपने तेज्ञ बाणों से भैनिकों 
व। बे-हद पीड़ित करके पहले गायों के घर लौटा दिया | फिर दुर्योधन पर आक्रमण करने का अवसर 

अं. के. जप कप कर बी जज बिक 

हैं ढ़ने लगे | मौक़ा देखते ही उन्होंने उत्तर से कहा :-- 

हे राजपुत्र | इस रास्ते से जल्दी चलो। इससे सेना के बीच में पहुँच जायँगे। यह देखो, 
मस्त हाथी की तरह कण हमसे लड़ने आते हैं | इसलिए पहले इन्हीं की तरफ़ चलो । 


ज्यों ही राजकुमार उत्तर उधर चले त्यों ही बहुत से सहायकां के साथ कण अज़ुंन पर बाण 
बरसाने लगे। अज्ुन ने रुष्ट होकर पहले तो विकण के ग्थ से गिरा दिया, फिर अधिरथ के पुत्र अथोत्‌ 
करण के भाई के मार डाला | यह देख कर कर्ण के बड़ा क्रोध आया | वे सामने आकर लड़ने लगे | अन्य 
कौरव लोग ठिठक कर यह भयद्डर युद्र देग्वने लगे। 


पहले जब कण ने अजुन के फेंके हुए बाणों के गस्ते ही में रोक कर उनके घोड़ां को घायल 
किया तब वे लोग बड़े आनन्द से ताली देकर और शह्ढ भेरी आदि बजा कर कणा की प्रशंसा करने 
लगे । इससे अजुन साकर जागे हुए सिंह की तरह क्रोध से जल उठे । उन्होंने हजारों बाण चला कर 
करा के रथ के ढक दिया और एक तेज़ बाण से उन्हें घायल कर दिया। फिर शनेक प्रकार के तीदष्ण 
शब्म्रां से कण की बाँह, सिर, जाँच, मघ्तक और गदन के घायल किया | इससे कण प्रायः मूछित हो 
गये और लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे । 


करण के भागन पर दुर्योधन से न रहा गया। वे अपनी सेना लेकर अजुन पर आक्रमण करने 
के लिए युद्र के मैदान की ओर लौट । शत्र की सेना से अपने के घिरा हुआ देख अजुन ने पहले कृपा- 
चाय्य पर आक्रमण करने की इच्छा की | इसलिए उन्हांने उत्तर का उधर हो चलने को आज्ञा दा | 


कृप ने अजन के बाणों के टुकड़े टुकड़े करके पहले उनका घायल किया। इससे अजुन ने 
पहले ही की तरह उत्तेजित होकर कप के घोड़ों के अपने शरसमूह से छेद दिया। इसलिए घोड़े भड़क 
कर इस तरह उछलने कूदने लगे कि कृपाचाय्ये रथ से गिर पड़े। यह देख कर अजुन ने कप पर और 
बाण न चलाये । गिरे हुए शत्र का मारना उन्होंने अनुचित समझा | पर ज्यों ही वे रथ पर फिर चढ़े त्यों 
ही फरतीले अजुन ने टनका धनुष काट कर उनके बाड़े और सारथि के मार डाला। तब कृप की विपद 
को देख कर अन्य योद्राओं ने उनको वहाँ से हटा दिया और अजुन का मुक़ाबला करने दौड़े । 


इसके अनन्तर अजुन की आज्ञा से विराट के पुत्र उत्तर ने द्रोणाचाय्य की तरफ़ रथ चलाया | 
बराबर बलवाले गुरु और शिष्य का मुक़ाबला सब लोग विस्मित होकर देखने लगे और सेना में बड़े 
ओर से शट्डध्वनि होने लगी । गुरू के देख कर अजुन ने प्रसन्नतापूबक उन्हें प्रणाम किया और विनीव 
भाव से कहने लगे :-- 


हे आचाय्य ! वनवास करा कर हमें बड़े बड़े कष्ट दिये गये हैं । इस कारण अब हमारी गिनती 

कौरवों के शत्रओं में है। अतएब आप हम पर रुष्ट न हजिएगा। यदि आप पहले हम पर वार न 

7गे तो हम आपसे युद्ध न कर सकेंगे । इसलिए पहले आप ही बाण चलाइए। अजुन के इच्छानुसार 

द्रोण ने जो बाण चलाया तो अजुन ने रास्ते ही में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस तरह 

द्रोण और अजुन की लड़ाई शुरू हुई । दोनों ही महारथी थे; दोनों ही दिव्य श्र चलाने में निपुण थे । 
सब लोग चकित होकर उनके अदूभत काम देखने लगे । 
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कौरवों ने कहा :--आचाय्ये की बराबरी अजु न के सिवा और कोई न कर सकता था। 
क्षत्रिय धम्मे कैसा भयानक है कि अजुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ा | 

हथर दोनों बीर सामने आकर एक दसरे पर बाण चलाने और घायल करने लगे। श्रजुन 
का फरतीलापन, उनका लक्ष्य-भेद-कौशल, और बहुत दूर से बाण मारने की योग्यता देख कर द्रोण 
का बड़ा आश्रय्य हुआ । धीरे धीरे क्रोध में आकर अजुन दोनों हाथों से इतनी तेज़ी से बाण बरसाने 
लगे कि वे कब बाण उठाते हैं और कब फेंकते हैं-“>यह कोई भी न देख सकता था। आचाय्य को 
अजन के बाणों से छिप गया देख सैनिक हाहाकार करने लगे। तब अश्वत्थामा एकाएक अजुन की 
ताफ दौड़े । इससे उनका ध्यान दूसरी तरफ़ चला गया । फल यह हुआ कि द्रोणाचाय्य के वहाँ से हट 
जाये का मौक़ा मिल गया | 

इसके बाद अजुन और अश्वत्थामा का युद्ध छिड़ गया । सुयाग पाकर महातेजस्वी आचाण्येपुत्र 
ने एक धारदार बाण से गाण्डीव की डोरी काट डाली । यह देख कर कौरव लोग अश्वत्थामा का धन्य- 
ध य कहने लगे । परन्तु अजुन ने गाणठीव पर झटपट दूसरी डोरी चढ़ा दी और अश्वत्थामा को फिर 
अयने ऊपर वार करने का मौक़ा न दिया। उन्होंने क्रद् हुए सप के समान इतने बाण अश्वत्थामा पर 
बर ताये कि उनका रोकते रोकते अश्वत्थामा के सारे अख्र-शम्पर चुक गये । 

इस बीच में थोड़ा सा विश्राम लेकर कण फिर लड़ाइ के मैदान में आये । यह देख कर क्रोध 
से भरे अजुन ने अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया; कण के सामने उपस्थित होकर वे बोले :-- 

हे कश ! कौरवों की सभा में तुमने बढ़े घमण से कहा था कि हमारे बराबर योद्धा दुनिया 
भा में नहीं है । सो आज हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने पराकमी हो । इससे तुम दूसरे का अपमान 
फिर कभी न करोगे । तुमने आज तक जितने कठोर वचन कहे और जितने दुष्कम्म किये हैं उन सबका 
पूरा बदला आज तुम्हें मिल जायगा । रे दुगत्मा ! जिस क्राध का हम बारह वर्ष तक वनवास में रोके 
रह हैं उसे आज प्रत्यत्ञ देख । 

कण ने उत्तर दिया :-- 

हे अजुन ! जो कुछ तुमने कहा उसे कर दिखाओ | ब्ृथा बकवाद से क्‍या लाभ ९ तुम अपने 
को स्व॒तन्त्र समभते हो, यह तुम्दारी भूल है। अब्र तक तुम प्रतिज्ञा के बन्धन में जैसे बँध थ वेसे ही 
अब भी हमारे बल-विक्रम स अपने को बँधा हुआ समर । लड़ने की यह तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही दूर 
है। जायगी । 

अजुन ने कहा :--हे सारथि-पुत्र | तुम इसी युद्ध के मैदान से अभी भाग गये थे; तिस पर 
भी तुम्हारा शेखी माग्ना न गया । तुम सा निलेज्ज दुनिया में और कहीं न हं।गा । यह कहते कहते वीर 
अजुन ने कबच को ताड़ कर भीतर घुस जानेवाले बाण बरसाना आग्म्भ किया । उन्होंने बाण से कण 
के तरकश की डोरी काट डाली । तब कण ने दूसरी तरकश से बाण लेकर अजुन के हाथ पर मारा । 
इमस थोड़ी देर के लिए उनकी मुद्री ढीली पड़ गइ। पर तुरन्त ही क्रोध में आकर उन्होंने कण क 
धनुष काट डाला और उनके फेक्रे हुए अन्यात्य अख्रों को व्यर्थ कर दिया। उच्होंते कण के सारे शत 
ख़च करा दिये | इसके बाद, कौरवों की सेना आने के पहले ही अजुन ने कण के घोड़ों का नाश करके 
उनकी छाती में एक तेज़ बाण मारा । इससे कण व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो 
गये । जब थोड़ी देर बाद होश में आये तब पीड़ा से अधीर होकर युद्र-क्षेत्र छोड़ भागे । 


इस बीच में दुयोधन आ गये। यह देख कर कि अजुन को जीतना बहुत कठिन है उन्होंने 
भाइयों के साथ दल बाँव कर अजुन पर आक्रमण किया | पर महावीर अजन ने सेना-सहित दयोधन 
आदि को सहज ही में मार भगाया । अत्त में उन्होंने पितामह भीष्म का सामना किया | 
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पहले दोनों योद्रा तरह तरह के दिव्य अ्र॒श्न चलाने लगे। पर बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी 
कोई किसी को पीड़ित न कर सका | कुछ देर में बाणों से लड़ाई होने लगी। उस समय अजुन की 
निपुणता और फुरतीलापन देख कर सब लोग चकित हो गये। भीष्म का धनुष तोड़ कर उन्होंने उन्हें 
अवसर दिये बिना ही उनकी छाती में बाण मारा । इससे महात्मा भीष्म रथ की पटिया पकड़ कर बड़ी 
देर तक अचेत रहे | उनकी यह दशा देख उनका सारथि रथ को युद्र के मैदान से बाहर भगा ले गया | 


इसके बाद पहले हारे हुए योद्धा लोग बार बार युद्र के मैदान में लोट कर कभी अलग अलग, 
और कभी भर्म-युद्ध के खिलाफ़ दल बाँध कर, अजुन पर आक्रमण करने लगे। तब अजुन ने गाण्डीव 
पर चढ़ा कर प्रचण्ड गरज के साथ एक ऐसा सम्मोहन बाण छोड़ा कि सारे कौरव बेहोश होकर ज़मीन 
पग गिर पड़े । 

इस समय राजकुमारी उत्ताा की बात अजुन को याद आई । उन्होंने उत्तर से कहा :-- 


हे उत्तर | कौरव लोग इस समय बेहोश पड़े हैं। अतएब रथ से उतर कर तुम उनके कपड़े 
राजकुमारी के लिए ले आवो | देखो सावधान रहना। भीष्म इस सम्मोहन अख्र का तोड़ जानते हैं । 
० ०. हर हे. कर कप ० # 5 ना 
इसलिए उनके घोड़ों के बीच होशियारी से जाना | तब उत्तर अचत पड़े हुए वीरों के बीच में जाकर द्रोण 
रा च ० छू 0७०. [बा बिहार है |. ( के [आर छू कर जिद 
ओर कप के सकद कपड़े, कण के पीले कपड़े और अश्यत्थामा ठथा दुयाधन के नीले कपड़े लेकर फिर अपने 
रथ पर जा चढ़े और घोड़ों की गस थाम गायों के पीछे नगर की ओर चले । इतने में कौरवों को कुछ 
७ >> ७ न ए कक ३ ःु हें छू ०० नर 
कुछ होश आने लगा । दुयाधन ने देखा कि अजुन चुपचाप गाये लिये जाते हैं। इससे उहोंने बड़ी 
व्या कुलता से कहा :-- 
हे योद्रागश | तुमने अजुन को क्यों छोड़ दिया ९ उसे ऐसा घायल करो कि अपने घर न 
लौट सके । 
तब भीष्म ने हँस कर कहा :-- 
हे दुयोधन ! तुम्हारी बल-बुद्धि इस समय कहाँ गई है ? जब तुम लोग बेहोश पड़े थे तब 
हा (5 छ र्‌ः (5 री [कप ० छ ८ ५ ीं ४ 9७ $% 
मद्टात्रीर अजुन ने कोइ निदयता का काम नहीं किया | तीनों लोक पाने के लिए भी वे धम नहीं छोड़ते । 
इसी लिए इस युद्र में तुम लोग मारे जाने से बब गये हो । अब शेखी मारना तुम्हें शोभा नहीं देता । 
अजुन गायें लकर जाये | तुम जीत जी हस्तिनापुर लौट चलो, यही बड़े सौभाग्य की बात है । 
पितामह की यह यथाथ बात सुन कर दुयाधन ने ठंडी साँस ली और फिर कुछ न बोले । 
विराट के नगर को लौटते समय अजुन ने उत्तर से कहा :-- 
कप ( ें कप जि मय आर में न 
हे हे कुमार | यह बात सिफ्र तुम्हीं जानते हो कि पाण्ठव लोग तुम्दारे पिता के आश्रय में रहते 
है | परन्तु डचित समय आने के पहले इसे प्रकट करना मुनासिब नहीं। इसलिए तुम सबसे यही कहना 
में डी [4] पक . 
कि युद्ध में तुम्हीं जीत कर गायें लौटा लाये हो । 
उत्तर ने कहा :-- है वीर ! किसी को भी विश्वास न होगा कि जो काम आपकने किया है वह 
हमसे हो सकता है । जो हो, आपकी आज्ञा पाये बिना यह बात हम पिता से भी न कहेंगे | 
रे  . में पी ० ० अप 
. अजुन ने कहा :--अब ग्वाले नगर में जाकर आपकी जीत का समाचार सुनावें | हम तीसरे 
७०२ छ्० रन कर _ 
पहर चलेंगे। क्योंकि हमें ब्ृहन्नला का वेश फिर धारण करना पढ़ेगा। 


इधर पाण्डवों के साथ विराटरज त्रिगर्ता' को हरा कर प्रसन्नतापूषक अपने नगर लौट आये 
ओर शीघ्र ही अन्तःपुर में पहुँचे | वहाँ यह ख़बर पाकर कि उत्तर अकेले ही कौरवों से लड़ने गये हैं 
वे बढ़े व्याकुल हुए । उन्होंने योगाओं को आज्ञा दी कि वे सारी सेना लेकर उत्तर की सहायता के लिए 
तुरन्त जायें । उन्होंने कहा :-- 
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हे सैनिक ! हमें यह समाचार बहुत जल्द देना कि कुमार जीवित हैं या नहीं। उस ख्री-वेश- 
धारी नतेक के अपना सांरथि और सहायक बना कर क्‍या वे अब तक जीते बचे होंगे ! 

यह सुन कर युधिष्डिर ने मुम्करा कर कहा :-- 

हाराज | जन्र ब्ृहन्नला राजकुमार का सारथि है तब आप चिन्ता न कीजिए | कौर्व लोग 

गाये न ले जा सकेंगे । 

ये बातें हो ही रही थीं कि दूतों ने आकर उत्तर के जीतने की ख़बर दी | विराट ने बड़ी प्रसन्नता 
से उहें इनाम देकर मन्त्री से कहा :-- 

सड़कां पर ध्वजा-पताकायें तुरत्त उड़ाई जायें और यथाविधि देवताओं की पूजा की जाय । योद्धा 
लोग और बाजेवाल आगे जाका उत्तर से मिलें और बजाते गाते उन्हें नगर में ले आयें। सब लोग मतवाले 
हाथियों पर सवार है। कर चारों तरफ़ जीत की ख़बर फैलावें। कुमारियां के साथ उत्तर अच्छे अच्द्े 
कपड़े पहन कर भाई की अगवानी के लिए तैयार रहे | 

उत्सव की ये सब तैयारियाँ जब होने लगीं तब बढ़े प्रमन्न हेकर विगट ने द्रीौपदी से 
कहा :-- है 

हे सैरिन्धी ! अब पासे लाओ, कड्क के साथ हम जुआ खेलेंगे । 

युधिष्ठिर ने कहा :--मारे आनतद के अथवा और किसी कारण सेजे मनुष्य मत्त हों 
गा हो उसके साथ जुशा खेलना उचित नहीं। इसलिए काई और काम करने की आप हमें 
श्याज्ञा दें । 

विगट ने कहा :--हे कड्ढ ! जुआ खेलने की हमारी बड़ी इच्छा है। और काई खेल हम 
नहीं खेलना चाहते । जुए में सब कुछ हार जान पर भी हम दुःखित नहीं होते। इसलिए तुम सक्लोच 
न करा | 

कद्ठ ने कहा :-महागाज ! आपने सुना होगा कि महाराज युधिष्ठिर जुए ही में अपना गज्य 
हर गये थे । तब से जुए का हम बिलकुल ही पसन्द नहीं करते। जे हो यदि आपकी बड़ी ही इच्छा हो 
ता आइए ख्लें। 

जुआ आरम्भ हे।ने पर विगट कहने लगे :-- 

आज कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे पुत्र ने युद्ध में सारे कौरवों के 
हेग दिया । 

युधिप्ठिर ने कहा :--महाराज ! बृहज्लला जिसका सारथि होगा वह ज़रूर ही युद्ध 
में जीतेगा । 

इस बात से कुछ रुप्ट हो कर राजा ने कहा :-- 

कह ! काग्बों के क्‍या हमारा पुत्र नहीं हगा सकता ९ तुम बार बार उसको उपेक्षा करके एक 
सामान्य नाचनेवाल की क्‍यों प्रशंसा करते है। । 

युधिष्ठिः ने कहा :--महाराज ! जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कृप और करण इकट्ठे हुए 
हैं वहाँ ब्रृहन्नला के सित्रा और काई नहीं जीत सकता। तब क्रोध से अधीर हेकर मत्स्यगज 
बाले (-- । 

कड्ूू ! हमारे बार बार मना करने पर भी तुम चुप नहीं होते। तुम्हें वृद्ध समझ कर 
अभी तक हमने क्षमा किया था। पर यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो फिर कभी ऐसी बात 
न कहना | 
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युधिष्ठिर को इस तरह डाँट कर विरांट ने उनके मुँह पर बड़े ज़ोर से पाँसे फंकर कर मारे । इससे 
धर्मराज की नाक से खून बहने लगा। यह देख कर सैरिन्ध्री सोने के एक लोटे में जल ले आई ओर 
उनकी सेवा करने लगी। 

इसी समय राजकुमार उत्तर महल के दरवाज़े पर आ पहुँच | द्वारपाल ने उनके आने की ख़बर 
राजा का दी । मत्स्यराज ने बहुत प्रसन्न हो कर कहा :-- 

है द्वारपाल ! उत्तर और ब्रहन्नला के शीघ्र भीतर ले आओ । उन्हें देखने के लिए हम बढ़ 
व्याकुल है । 

यह सुन कर युधिष्ठिर न द्वारपाल के अलग ले जाकर उसके कान में कहा :-- 

ऐसा करना जिसमें ब्रहन्नला कुछ देर बाद आब | नहीं ता, यदि वह देख लेगा कि अकारण ही 
हमारी नाक से खून गिरा है ता महाराज न बचेंगे । ु 

कुमार उत्तर ने सभा में आकर पिता के पैर छुए और कड्डू का प्रणाम किया ! उन्होंने देखा 
कि युधिष्ठिर का मुँह खुन से लथपथ है । इससे व्याकुल होकर पिता से पूछा :-- 

हे पिता ! इन्हें किसने मारा | किस साहसी के यह पाप करने की हिम्मत हुई १ 

विराट ने कहा :-:पुत्र ! तुम्हारी जीत सुन कर हम बड़ प्रसन्न हुए | इसस हम तुम्हारी प्रशंसा 
करन लग । पर यह ब्राह्मण हमारी बात न मान कर बार बार ब्॒हन्नला को प्रशंसा करन लगा । इसलिए 
हमीं ने इसे मारा है | 


उत्तर न कहा :--महाराज ! आपने बड़ा अन्याय क्रिया | इनका शात्र ही प्रसन्‍न कीजिए | 
नहीं ता ब्रदह्मशाप स आप अवश्य ही नष्ट हो जाइण्गा | 

जथ विराट न धमेराज से क्षमा माँगी तब उन्हान कहा :-- 

महाराज | घबराइए नहीं | हमने आपके पहले ही क्षमा कर दिया है। बलवान मनुष्य अपन 
अवीनां पर कभी कभी बिना कारण ही के क्रोव कर बैठते हैं | 

कुछ देर में यधिष्ठिर की नाक से खून निकलना बन्द्र हों गया। तब ब्ृहननला ने आकर 
सबको प्रणाम क्रिया। राजा ने उनका अभिनरद्न करके उनके सामन ही पुत्र की प्रशंसा आरम्भ की :-- 

वत्स ! तुम्हारे होन ही से हम सच्च पुत्रवान्‌ हुए । जा महाबली कण दिन रात लड़ कर भी नहीं 
थकतत उन्हें तुमन केसे हराया ! जिन कुरुकुल-श्रेष्ठ भीष्म के बराबर याद्धा तमाम दुनिया में नहीं उनसे तुमन 
केसे युद्ध किया ? सब शास्त्रों में निपुण और यादवों तथा कौरवों के गुरु आचाय्य द्रोण की विकट मार 
् जिओ जप ७. हक श 5 / 
का तुम कैसे सह सके ? तुमने हरी हुईं गायें लौटा कर बड़ा भारी काम किया है। - 

उत्तर ने बड़ी नरमी से कहा :-- 

है पिता | हमारी कया मजाल कि ये सब भयद्भुर काम हम खुद कर सकते। हम ता डर कर, 
भग आते थे | पर एक देवपुत्र हमारे पास आया | उसी ने हमारे डर का दूर करके कारवों के हराया 
ओर गायों का उद्धार किया । 

पुत्र की बात सुन कर विराट को बड़ा विस्मय हुआ | उन्होंन कहा :-- 

बेटा | जिस महात्मा ने हमारा इतना उपकार किया वे इस समय कहाँ हैं ? 


उत्तर ने कहा :--है पिता। वे उसी समय अन्तधान हो गये थे। कल या परसां फिर 
प्रकट होंगे। 


१६० सचित्र महांभार॑त॑ | पहली सैयेंड 


तब महाराज की आज्ञा स अजुन अन्‍्तःपुर में गय और राजकुमारी के वे सब लूट हुए वस्त्र 
दिये। गुड़ियों के लिए बढ़े बड़े मूल्यवान्‌ वस्र पाकर उत्तरा बड़ी प्रसन्‍न हुई । 

इसके बाद पाण्डव लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्‍्त में सलाह करन लगे कि किस समय और 
किस तरह हम अपन को प्रकट कर | 


१३--पागणडवों का प्रकट होना ओर सलाह करना 


प्रतिज्ञा से छूट हुए पाण्डबों न अपने के विराटराज पर प्रकट करने के लिए उपयुक्त समय 
स्थिर कर लिया। निश्चित दिन आने पर स्नान के बाद सफ़र कपड़े और तरह तरह के गहन पहन कर वे 
लोग राजसभा में पहुँच और विराट के सिंहासन पर धम्मेराज को बिठा कर उनके चारों तरफ़ बैठ गये । 
सैरिन्धी का वेश त्याग कर द्रोपदी भी वहाँ आ गई । 

जब राज्य का काम करन का समय आया तब विराटराज सभा में आय | पाण्डवों का यह 
अद्भुत व्यवहार देख कर पहले ता वे त्रिस्मित और कुपित हुए । पर यह समझ कर कि शायद इसमें 
कोई गूढ़ रहस्य हो कुछ देर साच कर बोले :--- 

हे कट्टू । हमने तुम्हें जुआ खलन में निपुण समझ कर अपना सभासदे बनाया था | इस समय 
राजों का सा वेश बना कर हमारे सिंहासन पर क्‍यों बैठे हो ? 

अजुन ने हँस कर उत्तर दिया :-- 

हे राजन | ये महातेजस्त्री पुरुष हैं। ये तो देवताओं के भी बराबर बैठन याग्य हैं | इनका यश 
सूय्य के प्रकाश की तरह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये कुरुवंश में श्रेष्ठ धम्मैराज युधिष्ठिर हैं । 
इसलिए आपके सिंहासन पर बेठने के य सवथा याग्य हैं 

बढ़े आश्थय्य में आकर विराटराज ने कहा :-- 

यदि यही राजा युधिष्ठर हैं तो इनके भाई और इनकी ब्ली द्रौपदी कहां है ? 

अजुन ने कहा :--है राजन्‌ ! जो आपकी रसोई बनाते थे और जिन्होंने अपना नाम वल्भ 
बताया था वही महाबली भीमसेन हैं । जिन्होंने दुरात्मा कीचक और उसके वंश, का संहार करके सैरिन्ध्री 
की रक्षा की थी वे गन्धव भी यही हैं । आपके घाोड़ों और गायों के अधिकारी ही माद्री के दोनों 
कान्तिमान्‌ पुत्र नकुल और सहदेव हैं। यह अलौकिक रूपवती और पतिश्नता सैरिन्धरी ही द्रौपदी है। 
इन्हीं के लिए कीचक मारा गया था। और हम भीमसेन के छोटे भाई अजुन हैं| हमारा विशेष वृत्तान्त 
आपने सुना ही होगा। है राजन्‌ ! हम लोगों ने आपके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर 
बड़े सुख से अज्ञात वास किया है । 

इस समय कुमार उत्तर इतने दिनों की रुकी हुई कृतज्ञता प्रकट करके बोले :-- 

है पिता । जिस तरह सिंह हिरनों के भुंड को मारता है उसी तरह इन लम्बी भुजाओंवाले 
धनुधारियों में अष्ठ अजुन ने शत्रओं के मार गिराया था । जिस समय सारे रथों को तोड़ कर लड़ाई के 
मैदान में ये बे-खटके फिरते थे उस समय इन्होंने बड़े बड़े हाथियों को मार गिराया था। इनके बाण लगते 
ही वे बड़े बड़े दांतों को ज़मीन में गाड़ कर मर जाते थे। इनके शद्ढ की भयावनी ध्वनि सुनते ही हम भय 
से व्याकुल हो गये थे। 


पहला खरड ] पाण्डवों का प्रकट होना और सलाह करना १६१ 


यह सुन कर विराटराज प्रसन्नतापूवक युधिष्ठिर के पास बैठे और उनका यथोचित सम्मान 
किया । फिर अपनी सेना, ख़ज़ाना और नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनकी पूजा की । तद्नन्तर अपने 
भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होंने अन्य पाण्डवों के माथे सूधे और उनका आलिक्ञलन किया । इसके बाद 
उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :-- 

हे धम्मंराज ! बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग वनवास और अज्ञात वास समाप्त 
करके प्रतिज्ञा से छूट गये। दुरात्मा कौरवों को अज्ञात वास के समय आपकी कोई खबर न मिली, यह 
बहुत ही अच्छा हुआ | इस समय हमारे राज्य में जितनी सम्पत्ति है वह सब आप ही की है। महाबली 
अजुन हमारी कन्या के उपयुक्त पात्र हैं | इसलिए वे उत्तरा का पाणिप्रहण करें । 


।. ._ अजुन की इच्छा जानने के लिए युधिष्ठिर ने उनकी तरफ़ देखा। उनका अभिप्राय जान कर 
अजुन ने विराटराज से कहा :-- 


कप ज्‌ ० बे गों में 

हे राजन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि पाणएडव ओर मत्स्य लोगों में परस्पर सम्बन्ध होना बहुत 
अच्छा है | किन्तु आपके अन्तःपुर में हम राजकुमारी के गुरु की तरह रहते रहे हैं । वह भी हमें पिता 
की तरह मानती रही हैं। इसलिए यदि आप उचित समभिए तो सुभद्रा के गभ से उत्पन्न हुए हमारे 
पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दीजिए । 

अजुन की बात से प्रसन्न होकर विराट ने कहा :-- 

हे अजुन ! तुम बड़े धम्मात्मा हो । उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके तुमने बहुत 
ही उचित काम किया | अब बहुत जल्द अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह की तैयारी करना चाहिए । 


तदनन्तर विवाह में आने का न्योता दने के लिए पहले तो कृष्ण के पास फिर अन्य मित्रों के 
राज्य में दूत भेजे गये । यह खबर फेलते ही कि पाण्डव लोग प्रतिज्ञा-पालन करके छूट गये हैं. उनके 
मित्र राजा लोग उनकी सहायता के लिए सेना ले लेकर कुण्ड के कुण्ड आने लगे। 


पहले युधिष्ठटिर के मित्र काशिराज और शिविराज एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर विराट-नगर 
में आये | फिर महाबली द्रपद और धृष्टययुम्न, शिखएडी और द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के साथ, एक अक्तौहिणी 
सेना लेकर उपस्थित हुए । 


अजुन के पुत्र अभिमन्यु का सा वर पाने से विराटराज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए देश विदेश 
से आये हुए राजों की अगवानी वे बड़े आदर से करने लगे। 

इसके बाद द्वारका से कृष्ण, बलदेव, सात्यकि आदि यादव-वीर अभिमन्यु को लेकर आये। 
पाण्डवों के नौकर इन्द्रसेन आदि भी रथ आदि लेकर आये । पाण्डवों के लिए राजोचित धन और बढ्ों 
की जरूरत समझ कर कृष्ण सब चीज़ें अपने साथ लाये और पाण्डवों को दीं । 


इसके बाद विधि के अनुसार विवाह का काये आरम्भ हुआ। शह्व, भेरी, ढोल आदि बाजे 
बजने लगे । बहुत सा मांस, मछली और अनेक प्रकार की मदिरा आने लगी। गानेबाले, कहानी कहने- 
वाले, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेवाले और भाट महमानों का मन बहलाने लगे । सुदेष्णा आदि परम 
रूपवती स््रियाँ सजी हुई उत्तरा को लेकर विवाह:मण्डप में आई । पर अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी के सामने 
सबका रह्ढ फीका जान पड़ता था। कृष्ण की सहायता से विराट और युधिष्ठटिर ने विवाह-सम्बन्धी सब 
काम धीरे धीरे पूर्ण किये और विवाह के बाद आये हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया । 


विवाह समाप्त होने पर पाण्डदों ने अपने भाई-बन्धुओं से सलाह करने का विचार किया | यह्‌ 
निश्चय करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए सब लोग विराट के सभा-भवन में इकट्ट हुए । 


फा० २१ 


१६२ सचित्र महाभारत [ पहला खण्ड 


विराट और द्रपद्राज के बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गये। सुन्दर 
वेशों से विभूषित राजा लोग पहले तो थोड़ी देर तक तरह तरह की बात-चीत करते रहे । फिर काम 
प्रारम्भ करने के उद् श से बुद्धिमान्‌ कृष्ण की ओर देख कर चुप हो गये। इस तरह अनुमति पाकर 
कृष्ण पाण्डवों की भलाई-बुराई की आलोचना करने लग । 


वे बोले :--हे नपतिगण ! आप लोगों को मालूम ही है कि शकुनि ने दुष्टता करके धम्मेराज 
को ज॒ए में हराया और उनका सब कुछ छीन कर उनसे वनवास की प्रतिज्ञा कराइ | यद्यपि पाण्ठव लोग 
बलपूवक सारी प्रथ्वी जीव सकते थे, तथापि उन्होंने केवल सचाई के ख़याल से यह कठिन त्रत पालन 
किया । अब आप लोग ऐसी तरकीब सोचिए, जिससे कौरवों और पाण्डवों, दोनों, की भलाई हो और 
उनका धमे भी बना रहे। यद्यपि ध्रृतराष्ट्र के पुत्रों ने इन लोगों को ज्षत्रिय-धचमे के अनुसार बलपृवक 
नहीं हराया, किन्तु छल से इनका पैतृक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लोग कौरवों की बुराई करना 
नहीं चाहते । ये लोग सिफ अपने बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य ही को माँगते हें। पर सब लोग 
जानते हैं कि धतराष्ट्र के पुत्रों न लड़कपन ही से किस तरह नाना उपायों से इनका राज्य छीनने की 
चेष्टा की है। इसलिए कौरवों का लोभ, युधिष्ठिर की धामिकता और इनका आपस का सम्बन्ध ध्यान में 
रख कर आप लोग यह स्थिर कीजिए कि अब क्या करना चाहिए । कृष्ण की ये पक्तपात-रहित बात सुन 
कर बलदेव बड़े प्रसन्न हुए और आदर के साथ उनका अनुमोदन करके कहने लगे :-- 


आप लोगों ने कृष्ण की बातें सुनीं ? वे धर्म के भी अनुकूल हैं ओर दुनियादारी से भी खाली 
नहीं । जैसी वे धर्म्मराज युधिष्ठिर के लिए लाभदायक हैं वैसी ही दुयोधन के लिए भी । पाण्डव लोग 
सिफ़ आधा ही राज्य लेकर सन्‍्तोष करना चाहते हैं । अतण्व कौरवों को चाहिए कि वे उसे दे दें ओर 
सबके साथ मिल जुल कर सुख से रहें। हमारी राय यह है कि इस समय एक चतुर दृत दुयाधन के 
पास भेजा जाय | वह महात्मा धृतराष्ट्र, कुर-बंश में शिरोमणि भीष्म, महाबुद्धिमान्‌ द्रोणाचाय्य आदि 
के सामने ठुयाधन से बड़ी नरमी के साथ युधिष्ठिर का सेदेशा कहे। कुल राज्य धृतराष्ट्र के पुत्रों ही 
के अधिकार में है। इसलिए उन लोगों से कोई रूखी बात कह कर उन्हें ऋ्रद्ठ करने की जरूरत नहीं । 
युधिप्ठटिर भी सम्पत्तिशाली थे। परन्तु उन्होंने व्यसन में पड़ कर अपनी सम्पत्ति अपने ही दोष से खा 
दी । जुआ खेलने में वे निपुण नहीं हं। तथापि, मित्रों के मना करने पर भी महाधूत शकुनि के साथ 
वे खेलने को राज़ी हो गये। धीरे धीरे खेल में वे इतने डूब गये कि उन्हें भले बुरे का ज्ञान न रहा । 
एक नादान आदमी की तरह वे एक के बाद एक दाँव बदते गये और अन्त में सब कुछ हार गये | 
इसके लिए दुर्योधन दोषी नहीं । इसलिए कोई बातूनी आदमी नम्रतापूवक दुर्योधन से मेल करने के 
लिए प्रस्ताव करे | 


बलदेव की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि महावीर सात्यकि अत्यन्त क्रद्स्‍ होकर उठ खड़े 
हुए और कहने लगे :-- 


जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसी ही बात कहता है | हे बलदेव | इसी लिए हम तुमको 
तुम्हारे दुवाक्यों के लिए दोषी नहीं ठहराते । किन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी ये बातें चुपचाप बैठे बैठे 
सुनी हैं उन्हीं पर हमें क्रोध आता है। ऐसा कौन आदमी है जो .निर्दोष धम्मेराज पर एक बार बे 
खटके दोषारोप करके फिर उसी सभा में दुबारा बोल सके ? कपट जुआरी खेलने में बेइेमानी करके इन 
नीतिज्ञ महात्मा को हरा दे, यह कोई धर्म की बात है? यदि धम्मेराज शकुनि का खेलने के लिए 
अपने घर बुलाते तो निस्सन्देह उनकी हार धरम के अनुसार होती । किन्तु बात ऐसी नहीं है । दुर्योधन 
ने यह जान कर कि यदि कोई आदमी जुआ के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार नहीं कर 
सकता, शठतापूबक युधिष्ठिर को हराया है। फिर उसका मज्नल केसे हो सकता है ९ इस समय पाण्डव 
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लोग तेरह वर्ष के बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने पैठक राज्य के पूरे तौर से अधिकारी हुए हैं। फिर 
वे कौरवों के सामने क्‍यों सिर भुकावें १ यदि कोई दूसरे का भी राज्य लेना चाहे तो भी माँगने की 
अपेक्षा उसे बलपूबेक ले लेना ही अच्छा है। तब ये क्‍यों अपना पैठक राज्य लेने के लिए दुयोधन के हाथ 
जोड़े' ? कौरब लोग यदि धम्मराज का धम-सद्गत प्रस्ताव न मानेंगे तो हम उनको अपने वश में करके 
धम्मराज के पैरों पर उनका सिर रखायेंगे। इसमें सन्देह नहीं। हम लोगों के एकत्र होने पर हमारे प्रबल 
प्रताप को कौन सह सकेगा ९ 

द्रपद ने सात्यकि से कहा :-- 

ह॑ वीर | तुम्हारा कहना ठीक है। पाण्डवों को अपना पैठ्‌क राज्य पाने का न्याय के अनुसार 
पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पाण्डवों के राज्यांश पर इस समय दुयोधन का अधिकार 
है। उसे वे अपने मन से कभी न लौटाबेंगे । बूढ़े राजा ध्रृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं 
कर सकते। दीनता के कारण भीष्म और द्रोण, और मूखता के कारण कण और सकुनि, उन्हीं की हाँ 
में हाँ मिलावेंगे | इसलिए बलदेव का उपदेश हमारी राय में भी ठीक नहीं है । यदि हम लोग इस समय 
दुर्याधन से मीठी मीठी बातें कहेंगे तो वह पापी हम लोगों के निबेल समभेगा । इसलिए हमारी समझ 
में सबसे पहले राजों के पास दूत भेज कर अपना बल बढ़ाना और सेना इकट्ठी करना चाहिए । जासूसों 
के द्वारा दुयोंधन हमारी कारखाई ज़रूर ही जान लेगा । इसलिए वह भी दूत भेजेगा। इस दशा में जिसका 
दूत पहले पहुँचेगा उसी का काम सिद्ध होने की अधिक सम्भावना है। अतएव इस काम में देर लगाना 
उचित नहीं | 

कृष्ण ने कहा :--द्रपदराज ने बहुत युक्तिपूण उपदेश दिया है । इसलिए हम लोगों के निश्चिन्त 
होकर उन्हीं को सब काम सौंप देना चाहिए । जब तक सन्धि की बात चीत जारी रहे तब तक दोनों 
पक्षों के आत्मीय जनों के उसी में लगे रहना उचित नहीं । हम लोग विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ आये 
थे । वह काम तो अच्छी तरह हो गया। अब हम लोग अपने अपने घर लौट चलें। यदि दुर्योधन 
न्याय के अनुसार मेल कर लें तो वंश-नाश होने का कोई कारण न रहगा । और यदि वे लालच में आकर 
युधिष्ठिर की बात न मानें तो पाए्डव लोग पहले अन्य मित्रों से सहायता लेकर फिर हम लोगों को 
ख़बर दें । 

तब विराट ने सबका यथोचित सत्कार करके कृष्ण आदि यादवों को बिदा किया। इसके बाद 
वे युधिष्ठर और अन्यान्य राजों की सलाह से कौरवों के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा द्र॒पद ने 
पहले एक दूत को कोरवों के पास भेजना निश्चित किया । इस काम के लिए अपने बुद्धिमान्‌ पुरोहित को 
बुला कर उन्होंने कहा :-- 

हे ब्राह्मण-भरे४)्ठ | आपको युधिष्ठिर और दुर्योधन का परिचय देने और उनके विवाद का हाल 
बताने की ज़रूरत नहीं | क्योंकि, आप सब जानते हैं। दुयोधन आदि ने सीधे सादे पाण्डवों को बहुत 
ठगा है । ध्रृतराष्ट्र भी इस बात को जानते हैं। धमोत्मा विदुर ने उस समय बार बार विनती की। पर 
उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया । इसलिए इस बात की आशा नहीं कि वे अपनी इच्छा से घम्मेराज 
को आधा राज्य लोटा देंगे । तब भी आप धृतराष्ट्र और अन्य बड़े बड़े कौरवों को प्रसन्न करने की चेष्टा 
कीजिएगा। यह निश्चय है कि इस विषय में वाणी द्वारा विदुर आपकी ज़रूर सहायता करेंगे । यदि 
भीष्म और द्रोण आदि पाण्डवों का विरोध न करें तो दुयोधन अकेले कभी लड़ने की इच्छा न करेंगे। 
ऐसा होने से अपने पन्ष के बड़े बड़े याद्धाओं के फिर अपने वश में करने में दुर्योधन का जितना समय 
लगेगा उतने में हम लोग यथेष्ट बलसंग्रह कर लेंगे। 

द्रपद का यह उपदेश सुन कर नीतिशाब्न-विशारद पुरोहित ने राह का ख़चे लेकर हस्तिनापुर 
की ओर प्रस्थान किया । 
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पुरोहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारों ओर दूत भेजे गये। 

कृष्ण का लेने के लिए खुद अजुन द्वारका गये । जासूसों के द्वारा यह सब हाल दुर्योधन के माल्म हो 

कप होंने भेजे 4 ए | हें रे कु 
गया। इससे उन्होंने भी सब जगह दूत भेजे | यह ख़बर पाते ही कि अजुन द्वारका जाते है वे भी एक तेज़ 
घोड़े पर सवार होकर, और थोड़े से नौकर साथ लेकर, जल्दी जल्दी उनके पीछे दौड़े । 

अजुन और दुर्योधन दोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे और एक ही समय राजभवन में गये । 
कृष्णा उस समय सेते थे। सोने के कमरे में पहले दुर्योधन गये और कृष्ण के सिरहाने बैठ गये । फिर 
अजुन गये और पेताने बैठ कर कृष्ण के जगने की प्रतीक्षा करने लगे। 

जगने पर ऋष्ण ने पहले अजुन के, फिर दुर्योधन के! देखा । कुशल-प्रश्न के बाद ऋष्ण ने उनके 
आने का कारण पूछा । दुयोधन ने हँस कर कहा :-- 

हे यादव-श्रेष्ठ जो युद्ध होनेवाला है उसमें तुम्हें हमारा पक्त लेना पड़ेगा। यद्यपि कारब 
ओर पाण्डवों दोनों, का सम्बन्ध और मित्रभाव तुम्हारे साथ एक सा है; तथापि हम पहले आये हैं। 

[के ह< जे कक नल पी हर 

लोक-रीति तो यही है कि जो पहले आवबे उसी की प्रार्थना सफल की जाय । 


कृष्ण ने कहा :--हे कुरुवीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आये हो । पर हमने अजुन ही 
के पहल देखा है। इसलिए हम दोनों पत्तों की सहायता करेंगे। हमारे पास एक अबुद प्रसिद्ध नारायणी 
सेना है। यह एक तरफ़ रहेगी । दूसरी तरफ़ हम अकेले रहेंगे; पर नतो हथियार ही लेंगे और न 
लड़ेंहींगे । अजुन छोटे हैं । इसलिए पहले बे इन दोनों में से जो चाहें ले लें। 

यह्‌ जान कर भी कि कृष्ण युद्ध में शामिल न होंगे अजुन ने प्रसन्‍नतापूवक उन्हीं के लेना 
मंजूर किया । तब दुर्योधन एक अबुंद नाशायणी सेना पाकर और यह जान कर कि कृष्ण युद्ध न करेंगे 
बेहद्‌ प्रसन्‍न हुए। 

इसके बाद दुर्याधन बलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गये | उनके आने का कारण जान 
कर बलदेव बोले :-- 

हे राजन्‌ ! हमने कई बार कृष्ण के धिक्कारा है कि दोनों ही पक्षवालों से हमारा एक सा 
सम्बन्ध है; इसलिए इस युद्र में हम लोगों का शामिल होना उचित नहीं । पर उन्होंने हमारी बात न 
मानी | फिर भी हम कृष्ण के विरोधी दल की सहायता नहीं कर सकते । इसलिए हमने निश्चय किया है कि 
हम किसी तरफ़ न रहेंगे। अतएव आप पधारिए। आपने प्रतिष्ठित भरतवंश में जन्म लिया है, इसलिए 
क्षत्रिय-धम्म के अनुसार ही युद्धकीजिएगा । सावधान ! इसमें केई त्रुटि न होने पावे । 


बलदेव की बात समाप्त होने पर दुर्योधन उन्हें गले से लगा कर बिदा हुए । इसके बाद वे 
कृतवम्मो के पास गये और एक अक्तौहिणी सेना-समेत उनके अपने साथ लिया । इस तरह वे महा 
बलवान्‌ सेना-समूह के साथ लेकर लौटे । इससे कारव लोग बड़े प्रसन्‍न हुए। 

दुयोधन के जाते ही ऋष्ण ने अर्जुन से पूछा :-- 

हे अजुन ! यह जान कर भी कि हम युद्ध में शामिल न होंगे क्‍यों तुमने हमें अपने पत्ष में 
रखना उचित समभा १ 

अजुन ने कहा :-द्दे मित्र ! सेना लेने के लिए हम तुम्हारे पास नहीं आये। धृतराष्ट्र के पुत्रों 
का तो हम अकेले ही संहार कर सकते हैं। तुम अद्वितीय नीतिज्ञ और हमारे पुराने मित्र हो; इसलिए 
तुम्हारी सलाह और मद्नल कामना ही से हमारे सब काम सिद्ध हो जायेंगे। हे वासुदेव ! हमारा 
एक बहुत पुराना मनोरथ भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस युद्ध में तुम हमारे 
सारथि बनो। 
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कृष्ण ने प्रसन्‍नतापूवक उनकी बात मान ली । उन्होंने कहा :-- 
हे अजुन ! तुम हमसे सब कुछ माँग सकते हो । हमारे पास ऐसी काई चीज़ नहीं जिसे हम 
तुम्हें न दे सकते हों । 
_ इसके बाद बहुत से भेज, व्रष्णि और दाशाह बीरों के साथ लेकर दोनों मित्र युधिष्टिर के 
पास आये। 


इसी समय मद्र देश के राजा महाबली शल्य ने दूत के द्वारा सुना कि कौरवों और पाण्डव में 
युद्ध होनेवाला है। इसलिए वे अपने पुत्रों और बड़ी भारी सेना के साथ लेकर पाण्डवों की सहायता 
के लिए विराट-नगरी को रवाना हुए। दुर्योधन को ज्यों ही अपने मामा के चलने का हाल माल्ठम हुआ 
त्यों ही उन्होंने, उनको प्रसन्‍न करके अपना काम निकालने के लिए, रास्ते में जगह जगह ठहरने के 
लिए घर बनवा दिये और उनमें तरह तरह की खाने, पीने, आराम करने और मन बहलाने की चीज़ें 
रखवा दीं। शत्यराज सुखपूवक विश्राम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने समझा कि यह्‌ 
आदर-सत्कार राजा युधिष्ठिर ही की ओर से हो रहा है । एक बार बहुत ही अच्छे बने हुए एक घर की 
कारीगरी पर प्रसन्‍न होकर उन्होंने नौकरों से कहा :-- 
राजा युधिष्ठिर के जिस कारीगर ने यह मण्डप बनाया है उसे हमारे पास ले आओ । हम 
धम्मराज की आज्ञा लेकर उसे इनाम देंगे। 


युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकरों को आश्चय्य हुआ । उन्होंने शब्य की आज्ञा दुर्याधन 
से कह सुनाई । इस समय दुयाधन गुप्त रूप में वहीं विद्यमान थे। अतणव मद्रराज के सामने 
आकर उन्होंने सबब सच्चा सच्चा हाल उनसे कह सुनाया। यह जान कर किदुयाधन हीने ये 
विश्राम घर बनवाये हैं शल्यराज बड़े प्रसन्‍न हुए और उनसे कहा कि जो वर चाहो माँग लो । 
दुर्याधन बोले :-- 

हे मामा ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस युद्ध में हमारे सेनापति बनिए । 

शल्य ने --तथास्तु ! कहा । वे बोले :-- 

इस समय तो तुम अपने घर जाओ । युधिष्ठिर से मिल कर हम तुम्हारे पास आवेंग। 

तब मद्रराज मत्स्यदेश को गये और छावनी के भीतर जाकर पाण्डवों से मिले | पाणडवों ने 
रीति के अनुसार पाद्य, अध्य और गोदान देकर उनका सत्कार किया। शल्य ने पाण्डवों की पूजा ग्रहण 
करके उनको आलिंगन किया ! जब सब लोग बैठ गये तब शल्यराज ने अपने आने का हाल, दुर्योधन की 
शुश्र्षा ओर उनके वर देने की सब बातें आदि से अन्त तक युधिष्ठिर से कह सुनाई । अन्त 
में उन्होंने कहा :-- 

हे धम्मेराज। भाइयों और द्रोपदी के साथ असह्य क्लेश सह कर और बड़े बड़े काम करके 
तुम सब स्डूटों से धम्म के अनुसार पार हो गये। अब आशा है कि शत्रुओं के हरा कर फिर सुख- 
भोग कर सकोगे। 

युधिष्ठिर ने प्रसन्‍न होकर कहा :-- 

हे मामा | दुयोधन ने आपकी जो ख्ातिरदारी की उसके बदले में उनकी सहायता करना आपने 
जो स्वीकार किया है से उचित ही किया है। किन्तु दुयोधन ने छल करके हम लोगों के आपकी सहायता 
से वश्चित किया है। इसलिए आपके हमारे कहने से, अनुचित होने पर भी, एक काम करना पड़ेगा । 
यदि युद्ध में किसी समय करण सेनापति बनाये जायें तो निश्चय ही अजुन के साथ उनका युद्ध होगा। उस 
समय कर्ण के सारथि बन कर और उनके युद्ध में विन्न डाल कर आपके अजुन की रक्षा 
करनी द्ोगी। 


१६६ सचित्र महाभारत [ पहला सर्द 


शल्य ने कहा :--हे युधिप्टिर ! तुम्हारी यह प्राथना हम अवश्य पूण करेंगे । सभामण्डप में कग 
ने निरपराध द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए कण और अजुन के युद्ध-समय में हम करण के ज़रूर 
सारथि बनेंगे और उनका तेज नष्ट करने का हम अच्छी तरह यत्र करेंगे। 


यह कह कर शल्य ने बिदा माँगी और सेना-सहित दुर्योधन के पास चल दिया । 


इधर अनेक देशों से राजा लोग बड़ी बड़ी सेनायें लेकर युधिष्ठिर की सहायता के लिए आने 
लगे। बहुतेरे तो विवाह ही के उपलक्ष्य में आये हुए थे। इनके सिवा चेद्राज धष्टकेतु, वृष्णिवीर 
सात्यकि ओर विराटराज के मित्र राजा लोग बहुत सी चतुरंगिणी सेना ले लेकर आ पहुँचे । इस तरह 
पाण्डवों के पक्त में सात अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई । विराटराज के उपप्लव्य नगर में डेरे डाल दिये 
गये । इतनी बड़ी सेना लेकर राजों के साथ पाण्डव लोग सुख से समय की प्रतीक्षा करने लगे । 


दुर्योधन के पक्ष में भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, भोजराज, कृतवम्मा, सिन्धुनरेश, जयद्रथ और 
अन्य कई राजा लोग आये | इस तरह कौरवों की तरफ़ ग्यारह अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई । 


इस प्रकार दोनों ओर युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं कि द्रपदराज का पुरोहित राजा घतराष्ट्र के 
पास पहुँचा । ध्वृतराष्ट्र भीष्म, विदुर आदि ने उसका यथाचित सत्कार किया | तब वह ब्राह्मण सभा में बैठे 
हुए बड़े बड़े कौरवों और राजपुरुषों से कहने लगा :-- 


हे सभासद्ूगण ! आप लोग सनातन राज-धम्म अच्छी तरह जानते हैं | तथापि इस समय 
उसका स्मरण दिलान की बड़ी जरूरत है । इसी से उसके सम्बन्ध में दो एक बातें हम कहना चाहते हैं । 
धृतराष्ट्र और पाण्डु एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए पैतृक धन में दोनों का बराबर हक है । फिर इसका 
क्या मतलब कि पाण्डवों के निकाल करके घतराष्ट के पुत्र अकेले ही राज्य करें ? आप लोगों के यह भी 
माल्ठम होगा कि एक बार धतराष्ट्र के पुत्रों ने पाण्डत्रों का मार तक डालने की तैयारी की थी; पर क्ृत- 
काय न हुए । फिर शकुनि को सहायता से छल करके उनका अपने बल से बढ़ाया हुआ राज्य छीन लिया। 
द्रोपदी-समेत पाण्डवों को बारह वष वनवास और एक वष अज्ञात वास करना पड़ा। उसमें उन्हें केसे 
केसे कष्ट भागने पड़े, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब 
अन्यायां के भूल कर सबकी भलाई के लिए वे उनस सन्धि करना चाहते है| अतणएव दोनों तरफ़ की 
बातों का विचार करके आप लोग दयाधन का शान्त कीजिए | ऐसा कीजिए जिसमें उयथ लोकहिंसा और 
वंश-नाश न हो । युधिष्ठिर का पक्ष लेकर लड़ने के लिए अनन्त सेना तैयार है। अजुन से बढ़ कर रण- 
चतुर और कृष्ण से बढ़ कर बुद्धिमान्‌ कोई नहीं है। फिर क्या समझ कर दुयाधन पाण्डवों से लड़ने 
का तैयार हैं ? इसलिए आप लोग धम्मोनुसार पाण्डवों को उनका हिस्सा लौटा दीजिए। अभी सन्धि के 
लिए समय है । 

ब्राह्यय की बात सुन कर बुद्धिमान्‌ भीष्म ने उसके प्रस्ताव की बहुत प्रशंसा की और 
कहने लगे :-- 

हे ब्राह्मण-श्रष्ठ | सौभाग्य की बात है कि पाण्ठव लोग कुशल से हैं । और यह भी सौभाग्य की 
बात है कि बहुत सी सेना इकट्ठी करके भी वे धम्म ,पर जमे हुए हैं और बन्धु-बान्धवों से लड़ने की इच्छा 
न करके मेल करना चाहते हैं। आपने जो कुछ कहा वह कठोर होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देह नहीं 
कि निश्चित वनवास के बाद वे अपने पहले राज्य के अधिकारी हुए हैं। अजुन के बराबर योद्धा भी तीनों 
लोकों में कोई नहीं है । 

दूसरे पक्षवालों की, विशेष कर अजुन की, प्रशंसा कण से न सही गई । भीष्म की बाते' समाप्त 
भी बे र होने पाई थीं कि उनका अनादर करके ओर दुयोधन की तरफ़ देख कर वे पुरोहित से क्रोध-पूण बातें 
कहन लगे ;०-- 


पहला खरड] पाण्डवों का प्रकट होना और सलाह करना १६७ 


हे ब्राह्यण ! यह बात तमाम दुनिया जानती है कि जुए में हार कर पाण्डव लोग वनवास करने 
का लाचार हुए थे | इसलिए इसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं | इस समय अवधि पूरी होने के पहले 
ही प्रतिज्ञा भंग करके उन्होंने अपने को प्रकट किया है। मत्स्य तथा पाथ्चवाल लोगों की सहायता पाकर वे 
फूले नहीं समाते | पर याद रक्खे', हम लोगों के डराने की चेष्टा करना वृथा है । डर कर हम एक पग भी 
भूमि न दे गे | युधिष्ठिर यदि धम्म से राज्य लेना चाहते हैं ता निश्चित नियम के अनुसार उन्हें बारह वर्ष 
फिर वनवास करना चाहिए । क्योंकि समय के पहले ही बे प्रकट हो गये है। समय पूरा होने पर महाराज 
दुयोधन उन्हें ज़रूर ही आश्रय देंगे । पर यदि घधम्म की परवा न करके मूखता के कारण वे लड़ना चाहते 
हैं तो हमारी बात याद करके ज़रूर पछतायेंगे । 

भीष्म ने कहा :--हे कर | तुम बातों में सदा ही बड़ी वीरता दिखलाते हो । पर क्या तुम्हें 
याद नहीं कि अजुन ने अभी हाल ही में हमारे छः महारथियों के लड़ाई में हराया था ९ इस ब्राह्मण 
की बात मान कर समय रहते ही यदि हम लोग मेल न कर लेंगे तो लड़ाइ के मैदान में हमें निश्चय ही 
धूल फॉकनी पड़ेगी । 

्म का विरक्त देख कर उनको प्रसन्न करने के लिए धतराष्ट्र ने उनकी बात का अनुमोदन 

किया और कण के डाँट कर कहने लगे :-- 

हे कण ! भीष्म ने जो कुछ कहा उसी से हम लोगों की, पाण्डवों की और सब ज्षत्रियों की 
भलाई है। इसलिए हम उनके कहने के अनुसार सखज्य का पाण्डवों के पास सन्धिस्थापन करने के 
लिए भेजेंगे । 

यह कह कर धृतराष्ट्र ने द्रपद-परोहित के यथाचित सत्कार के बाद बिदा किया। फिर सभा में 
सञय का बुला कर उन्होंने कहा :-- 

हे सअजय ! तुम इस समय उपप्लत्य नगर में पाण्डवों के पास जाव। वहाँ जा कर पहले उनकी 
कुशल पूछना | पाण्डव लोग बहुत भल आदमी है । छुल-कपट करना वे नहीं जानते । इतने दुःख सह कर 
भी उन्होंने हम पर क्रोध नहीं किया । अपने सुख की अपेक्ता धर्म के ही वे बड़ा समभते हैं । मन्द-बुद्धि 
दुयाधन ओर क्ष॒द्र-हदय कण के सिवा हम सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए इन सब बातों के 
अच्छी तरह समभक कर उपयुक्त वाक्‍्यों में युधिष्ठिर से कहना कि हम सन्धि करना चाहते हैं| हे सजय ! 
दोनों ओर इतनी सेना इकट्ठी हुई है कि उसका स्मरण करके हमें बड़ा डर लगता है । इसलिए समभ बूक 
कर ऐसा प्रस्ताव करना जिसमें हम लोग इस घोर विपद से बच जाय॑। 


महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान कर और उनकी आज्ञा पाकर सज्य ने मत्स्यदेश की ओर 
प्रस्थान किया | 


अथम खण्ड समाप्त । 


दूसरा खण्ड 
१--शान्ति की चेष्टा 


पाण्डवों से यह कहने के लिए कि अब आपस में शान्ति हो जानी चाहिए, धतराष्ट्र की आज्ञा 
से सअजय न हस्तिनापुर से प्रस्थान किया । यथासमय वे उपप्लव्य नगर में पहुँचे । वहाँ युधिष्ठटिर का देख 
कर सजय बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने प्रणाम करके युधिष्ठिर से कहा :-- 

हे धर्मराज ! इश्वर की कृपा से हम फिर आपको अच्छी दशा में देखते हैं । किसी बात की 
अब आपके तकलीफ़ नहीं । सब तरह की सहायता आपको प्राप्त है । वृद्ध राजा घूनराष्ट्र ने आपका कुशल- 
समाचार पूछा है | कहिए आप, आपके भाई और आपकी पत्नी, द्रपदनन्दिनी द्रौपदी, सब लोग अच्छे 
तो हें 

युधिष्ठिर ने कहा :--हे सजय ! आप तो अच्छी तरह हैं ९ राह में कोई विन्न तो नहीं हुआ । 
इतने दिनों बाद राजा घृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाकर और तुम्हारे दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई है । 
इस समय हमें ऐसा माल्यम होता है, मानों हमने सभी कौरव-जनों के दशन किये । परम बुद्धिमान 
पितामह भीष्म तो कुशल पूवक हैं ? हमारे ऊपर उनका जो स्नेह था वह जाता तो नहीं रहा ९ हम पर वे 
बड़ी कृपा करते थे | उस कृपा में कमी तो नहीं हुई १ द्रोण और कृप आदि हमारा बुरा तो नहीं 
चाहते ? क्या वे राजा धतराष््र और उनके पुत्रों को सलाह देते हैं कि सन्धि कर लो १ अजुन के बड़े बड़े 
वीरोबित काम और मेवब-गजना के सदृश्य उनके गाण्डीव धन्वा की टक्कार, कौरव लोग भूल तो 
नहीं गये ९ 

सख्य ने उत्तर दिया: 

आपने जिन लोगों की बात पूछी वे सब कुशल से हैं। आपके चचा धतराष्ट्र ने जो सँदेशा 
कहने के लिए हमें आपके पास भेजा है उसे सुनने की अब आप कृपा कीजिए । वृद्ध राजा धतराष्ट्र जी 
से चाहते हैं कि आपस में सन्धि हो जाय । इसलिए कृपा करके आप भी इस बात का मान लीजिए। 
आपने हमेशा ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के अपराध क्षमा किये हैं और क्रोध के वशीभूत न होकर सुख की 
अपेक्ता धम्म ही को प्रधान माना हे--उसी की तरफ़ हमेशा दृष्टि रक््खी है। इससे इस समय लाखों 

मनुष्यों की .हिंसा निवारण करने का एक-मात्र उपाय आप ही के अधीन है। आप चाहेंगे तो युद्ध रुक 

जायगा और महाभयझ्कर मनुष्य-संहार होने से बच जायगा । इस युद्र में एक तरफ़ तो महाबली भीम, 
अजुन और ऋष्ण हैं; दूसरी तरफ़ भीष्म, द्रोण, कण आदि महारथी हैं । इस दशा में चाहे जिसकी जीत 
हो चाहे जिसकी हार, परिणाम दोनों अवस्थाओं में महा दुःख-दायक होगा। इससे आप ही कोई ऐसा 
उपाय कीजिए जिसमें परस्पर सन्धि हो जाय । 

युधिष्ठिर ने कहा :--हे सजय ! कया हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे यह सूचित होता 
हो कि हम युद्ध करना चाहते हैं? फिर क्यों तुम यद्ध के डर से इतने मयभीत हो रहे हो ? यदि बिना 


दूसरा खरड ] शान्ति को चष्टा १६५९ 


काम किये ही--बिना हाथ पैर हिलाये ही--मनचीती बात होती हो तो कौन ऐसा मूख है जो उसके लिए 
युद्ध की तैयारी करे ? हम तो यह समभते हैं कि नाना प्रकार की विषय-वासनाये' उन उन विषयों का 

गग करने से और भी बढ़ती हैं। भाग भेगने से तृप्ति नहीं होती। आग में आहुति डालने से आग 
बुकती नहीं; वह और भी प्रम्वलित होती है। यही हाल वासनाओं का है। यही कारण है जो इतना 
ऐश्वय्य पाकर भी--इतने भेग-विलास की सामग्री प्राप्त करके भी--ठुयाधन का लोभ बढ़ता ही जाता है । 
लोभ-के कारण दुयोधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इससे उन्होंने मन ही मन यह समझ रक्‍्खा हैं कि 
सूत-पुत्र कण से अजुन हार जायेंगे। उन्होंने प्रत्यक्ष लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं 
छः: रथियों ने अजुन से हार खाई है। तिस पर भी वे समभते हैं कि कण के अजुन न जीत सकेंगे । 
यदि दुयोधन की बुद्धि ठिकाने होती तो वे कभी ऐसा न समझते | कुछ भी हो, हम पर आज तक जो 
कुछ बीती है उसे हम भूले जाते हैं ।' हमें आज तक दुर्योधन ने जो क्लेश, दुःख और संताप पहुँचाया है 
उस पर हम धूल डालते हैं । इन्द्रप्रस्थ पहले हमारे ही अधिकार में था। उसी के लेकर हम सन्धि करने के 

लए तैयार हैं । यह बात तो हम पहले भी कह चुके हैं 


सखय ने कहा :-हे धम्मराज ! आपका कहना बहुत ठीक है कि माह के वशीभूत होने से 
दुर्याधन इस समय बिना युद्ध किये राज्य न छोड़े गे । किन्तु आपतो धम्म की गति जानते हैं और यह 
भी जानते हैं कि राज-पाट का माह बुरा होता है।फिर आप क्या समम कर धतराष्ट्र के पुत्रों का नाश 
करने पर उतारू हुए हैं ? यदि यद्ध करके राज्य छीन लेने का विचार था तो वनवास में इतना क्लेश आपने 
क्यों व्यथं उठाया | तब भी आप की सहायता करनेवाले कम नथे। सब तरह की सहायता आपको 
मिल सकती थी । जो बन्घु-बान्धव इस समय आपका साथ देने का तैयार हैं वे चिरकाल से आप ही की 
तरफ़ हैं। दुर्योधन भी इस समय जितने बली हैं, उतने पहले न थे | उस समय तो धम्म-बुद्धि से प्रेरित 
होकर आप हे द्व से दूर रहे; अब भला क्‍या समझ कर आप उसे छोड़ने और जाति-द्रोह के पापपड्ड में 
गिरने जाते है ९ 


यधिष्ठिर बोले :--हे सख्जय ! धम्म ही श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु अपने राज्य का 
पालन करना ओर उसे शत्र के हाथ से बचाना ही ज्ञत्रियों का मुख्य धम्म है। इससे इस मामले में हम 
धम्म छोड़ते है या नहीं छोड़ते, इस बात का खूब बारीक़ विचार करके तब आप हमें दोषी ठहराइएगा। 
एक तरफ़ तो धम्म की रक्षा करना है; दूसरी तरफ़ युद्धनिवारण । इन दोनों बातों में से इस समय हमें 
कौन बात करना उचित है, इस विषय में परम चतुर श्रीकृष्णजी हमें उपदेश देने की क्पा करें। अधम्मे 
से राज्य पाने की हमारी कदापि इच्छा नहीं | इससे जो श्रीकृष्ण कहेंगे हम वही करेंगे । 


तब कृष्ण ने कहा :-- 

हे सजय ! तुम्हारे मुंह से धम्मराज का धम्म का उपदेश शोभा नहीं देता । महासभा में 
द्रौपदी का अपमान होने पर, जिस समय उसने सहायता के लिए बार बार सभासदों से प्राथना की थी 
उस समय विदुर के छोड़ कर किसी और ने एक बात भी अपने- मुँह से नहीं निकाली। दुःशासन के 
उस समय तुमने धघम्म का उपदेश क्‍यों नहीं दिया ? तब तुम्हाश धर्मोपदेश कहाँ था ? कुछ भी हो, जेसे 
हम पाणडवों की मंगलकामना करते हैं वैसे ही कौरवों की भी करते हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि युद्ध का 
विचार छेाड़ कर सन्धि-स्थापन करना चाहिए। यही बात दोनों पक्तों के लिए हितकर है। इससे अधिक 
ओर कुछ हम कहना चाहते ही नहीं। किन्तु, हे सजय ! सबस्त्र छोड़ कर धम्मे-पालन करने का 
उपदेश हम युधिष्ठिर का नहीं दे सकते। संसार-यात्रा चलाने के लिए--संसार सें रह कर अच्छी तरह 
जीवन-निवाह करने के लिए--कौरवों के मारे बिना पाण्डवों का काम चलता नहीं देख पड़ता । यदि 
कौरवों का वध किये बिना ही संसार-यात्रा निवोह करने का कोई उपाय निकल आये तो इससे उत्तम और 
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क्या हो सकता है। परन्तु यह बात धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ही के किये हो सकती है। पाण्डव लोग 
नरमी का बर्ताव करने के लिए भी तैयार हैं, और ज़रूरत होने पर कठोर्ता का बताव करने के लिए भी 
तैयार हैं । यह बात तुम कौरवों से जाकर यथावत्‌ कह देना। 

सख्य ने उत्तर दिया :--हे धम्मराज ! आपका कल्याण हो | हम अब जाते हैं। अपना 
पक्त समर्थन करने में यदि हमसे कोई बात अनुचित निकल गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा 
माँगते हैं । 

युधिष्ठिर ने कहा :--हे सजय ! आप विश्वासपात्र दूत हैं और हमारे हितचिन्तक भी हैं। 
आपकी कोई बात हमें अप्रिय नहीं हो सकती । जो कुछ हमने आपसे कहा है उसे आप कोर्वों 
ओर अन्यान्य क्षत्रियों से अच्छी तरह कह दीजिएगा और दुर्योधन से आप हमारी तरफ़ से यह 
कहिएगा कि :-- 

हे दुर्योधन ! तुम्हारे हृदय में जो लोभ घुसा हुआ है वही तुमके सनन्‍्ताप दे रहा है और 
वही कुरुवंशियों का सबसे बड़ा शत्रु है। किन्तु हे वीर ! तुम यह न सममभना कि तुम्हारे मन का 
अभिलाष पूण होगा । या तो तुम उस बुरे अभिलापष के छोड़ कर इन्द्रप्रस्थ हमारे हवाले करो या युद्ध 
के लिए तैयार रहो। 

पितामह भीष्म को प्रणाम करके यह कहना कि :-- 

हे पितामह ! आपने पहले एक बार प्राय: पूरे तौर पर डूबे हुए कुरुवंश का उद्धार किया है| इस 
समय भी आप अपनी सम्मति प्रकट करके युद्ध की आग से पौत्रों की रक्षा कीजिए। 

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर भुका कर कहना कि :-- 

हे राजन्‌ ! आप ही की कृपा से आपके भतीजों को राज्य प्राप्त हुआ था। अब उसी राज्य से 
उन्हें निकाल देने का क्यों आप यत्न कर रहे हैं ९ 

ओर, विदुर से कहना कि :-- 

हे सौम्य ।| आपने हमेशा हमारी ही तरफ़दारी की है। अब भी वही करके दोनों पक्षों की 
अनिष्ट से रक्षा कीजिए । 

इसके बाद कुछ देर तक साच विचार कर धम्मराज ने फिर कहा :-- 

हे सज्य | तुमने यह सच कहा कि धन-सम्पत्ति का माह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं । 
इस कारण इस विषय में सबसे अधिक ज़िम्मेदारी हमारे ही ऊपर है | इसलिए तुम हमारी आखिरी शर्त 
सुन लो । वह शत यह है कि हम पाँचों भाइयों के सिफ्र पाँच गाँव मिलने से राज्य का दावा छोड़ कर हम 
सन्धि करने के तेयार हैं । " 


इसके अनन्तर युधिष्ठिर की आज्ञा से सजय ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। सन्ध्या-समय 
बे राजमहलों के द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल के द्वारा अपने आने का समाचार राजा धृत्तराष्ट्र के पास 
भेजा । द्वारपाल ने जाकर धृतराष्ट्र से निवेदन किया :-- 

महाराज ! पाण्डवों के पास से सजय लौट आये हैं | इस समय वे द्वार पर खड़े हैं और 
भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं । 

धृतराष्ट्र ने कहा--उनका शीघ्र ही भीतर ले आओ | समय हो या असमय, हम सखय से 
मिलने के लिए सदा ही समय निकाल सकते हैं। 

तब सख्य ने भीतर आकर कहा ;-- 
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महाराज | हम सखय हैं| आपके प्रणाम करते हैं | 
इसके बाद धृतराष्ट्र ने बड़े आग्रह के साथ सखय से प्रश्न करना आरम्भ किया। सब््जय ने 
पाण्डवों का कुशल समाचार कह कर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 


दूसगी दफ़े जुआ खेलने के पहले आपने पाण्डवों के जो कुछ दिया था वही लेकर पाण्डव लोग 
सन्धि करने को तैयार हैं । बात यद्यपि कड़ी है, तथापि कतेव्यवश हम कहने के लिए लाचार हैं कि अपने 
मन्द-बुद्धि पुत्रों के प्रीति-जाल में फँस कर आपने बहुत बुरा काम किया | इस समय सावधान हूजिए, 
जिसमें आपके अपराध से कुरुकुल का जड़ से नाश न हो जाय | महाराज ! हम बेतरह रथ दौड़ाते 
हुए आये है | इससे बहुत थके हुए हैं। आज्ञा हो तो इस समय हम अपने घर जायें। कल प्रात:काल सभा 
में सब लोगों के सामने यधिष्ठिर आदि ने जो कुछ कहा है वह सब हम विस्तारपूवक कहेंगे । 

सब््जय के चले जाने पर धूनराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा :-- 

हम विदुर से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं । इससे उन्हें तुरन्त बुला लाओ। 

महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा पाते ही विदुर राजभवन में धृृतराष्ट्र के पास जाकर उपस्थित हुए 
ओर बोले :-- 

महाराज | हम विदुर हैं। आपके आज्ञानुसार आपके पास उपस्थित हुए हैं । 

घृतराष्ट्र ने कहा :--हे धम-प्रिय ! सत्जय लौट आया है; परन्तु युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया 
है से अभी तक हम नहीं जान सके। इससे हमें बड़ी चिन्ता हो रही है । तुम्हारे साथ बात-चीत करके 
मन के शान्त करना चाहते हैं । 


विदुर बोले--महाराज! जो केई अन्याय या बहुत बड़े साहस का काम करने का विचार 

८ ं हक के ८ | हु हैं 
करता है उसी का नींद नहीं आती । आप कोई उस तरह का विचार तो मन ही मन नहीं कर रहे हैं ९ 

धृतराष्ट्र ने कहा-हे विदुर ! इस समय क्या करना उचित है, यही तुमसे सुनने की हम इच्छा 
रखते हैं | जो कुछ कतवठ्य हो कहें | 


विदुर बोले - महाराज ! आप आँखों से हीन है । इसलिए स्युद राज-काज नहीं देख सकते । 
परन्तु दुर्योधन, शकनि, कण और दुःशासन के ऊपर राज्य का भार रख कर किस प्रकार आप कल्याण 
की आशा रखते हैं १ वन में जन्म लेकर पाणडु के पुत्र आप ही की कृपा से इतने बड़े हुए; आप ही की 
कृपा से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ; और आप ही की कृपा से सब प्रकार के अच्छे-अच्छ गुणों से वे अलंकृत 
हुए । इससे उनको राज्य का उचित भाग देकर आप आनन्द से अपना समय व्यतीत करें। ऐसा होने से 
आपके किसी से कुछ भी डरने का कारण न रहेगा। 


धृतराष्ट्र ने कहा--हे विदुर ! तुम जो कुछ कहते हो वह परिणाम में ज़रूर हितकर है | अन्त में 
उसका फल ज़रूर अच्छा होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु वैसा करने से दुर्योधन हमसे छूट 
जायगा । यह ऐसी बात है जिसे हम किसी तरह नहीं कर सकते । 

विदुर ने कहा--आप यदि अपने पुत्रों के किसी तरह भी क्राबू में नहीं रख सकते, तो आप 
निश्चय जानिए कि थोड़े ही दिनों में, पाएडवों की नहीं, किन्तु अपने ही पत्रों की मृत्युका समाचार सुन 
कर आपके व्याकुल होना पड़ेगा। इसकी अपेन्ता यदि आप पाण्डवों के दो चार गाँव ही दे डालने 
पर राज़ी हों, तो भी आपके पत्रों की रक्षा हो सकती है। 


हे धृतराष्ट्र ने कहा--है चतुर-चूड़ामणिण ] आपका उपदेश बहुत ही अच्छा है। उसे हम जी से 
मानते हैं । पाएडवों के राज्य देने से हमें कोई इनकार नहीं। किन्तु दुर्योधन की बातें स्मरण होते ही 
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हो 


हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । इसी से मनुष्य की चेष्टा के हमने व्यथ समझ कर भाग्य ही को 
मुख्य माना है। 

इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई । विदुर ने धृतराष्ट्र से अनेक धर्मकथाये' कहीं 
ओर अनेक अच्छे अच्छे उपदेश दिये। जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंन बार बार यही दिखाया कि 
पाण्डवों के साथ न्याय करना ही उचित है । 

प्राटःकाल होने पर भीष्म को, ट्रोण को और अपने मित्र राजों को आगे करके महाराज 
घृतराष्ट्र सभा-भवन में जाने के लिए घर से निकले । कण, शर्कान और भाइयों के साथ दुर्योधन भी उनके 
पीछे पीछे चले | सबने सभाभवन में प्रवेश किया | सभाभवन खूब सजा हुआ था । सारे भवन में चन्दन 
का रस छिड़का गया था। उसके बीचोबीच से|े का एक चबूतरा था। वहाँ सोने, चाँदी, हाथी दाँत, 
लकड़ी और पत्थर के उत्तमात्तम आसनों पर जो जिस योग्य था अपनी अपनी जगह पर बैठ गया । कुछ 
देर बाद द्वारपाल ने आकर नि्रेदन किया :-- 

महाराज ! हमारे दूत सूत-पुत्र सब्जय तेज़ चलनेवाले रथ पर सवार आ रहें हैं । 

इसके बाद ही सझजय सभाभवन के द्वार पर आ गये | रथ से उतर कर शीघ्र ही उन्होंने राज- 
सभा में प्रवेश किया । सबको यथाविधि प्रणाम-नमस्फार करके वे बोले :-- 

हे कारव-गण और हे राजबृन्द ! हम पाण्डवों के पास से लौट आये। आप अब वहाँ का सब 
हाल हमसे सुनिए । धम्मराज के पास जाकर महाराज धघृतराष्ट्र का सब सँँदेशा हमने कहा | उसे सुन 
कर पाण्डवों ने पहले तो सबका कुशल-समाचार पूछा। फिर जैसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, 
आशीवाद आदि कहा | 

यह कह कर सहजय ने क्रम क्रम से युधिष्ठिर और कृष्ण ने जो जा बातें कही थीं सब एक एक 
करके कह सुनाई । युद्ध के लिए जे। जा तैयारियाँ हुई थीं, उन सबका वर्णन भी उन्होंने विस्तारपूर्वक 
किया। यह सुन कर धृतराष्ट्र अपने मन का वेग न संभाल सक्रे | और किसी को बोलने का अवसर न 
देकर वे खुद ही पाण्डवों की बात का समथन करने के लिए उद्यत हुए । वे बाल :-- 

पाण्डवों ने जैसी युद्धसामग्री और सहायता प्राप्त की है,अजञुन ने दिव्य अस्र चलाने की 
जैसी शिक्षा पाई है, और मीमसेन जितने बलवान हैं, उसे देखते दुयोधन ने उनके साथ भंगड़ा करके 
बुद्धिमानी का काम नहीं किया। युद्ध होने से कारवकुल का बचाव होना बहुत कटिन है । यह बात हमें 
प्रत्यक्ष देख पड़ती है; इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे भीष्म, द्रोण, विदुर आदि जा उपदेश देते हैं 
उसे मानना हम बहुत ज़रूरी समभते हैं। पाण्डवों ने जे प्रस्ताव किया है वह धम्म-संगत है। उनकी 
बात मान लेना चाहिए ओर उनकी शत पूरी करके उनके साथ सन्धि-स्थापन करना चाहिए। इसी में 
हमारा कल्याण है । 


यह सुन कर भीष्म, द्रोण आदि सभी ने धृतराष्ट्र की सम्मति की प्रशंसा की । सबने यही 
कहा कि महाराज धृतराष्ट्र की बात मान लेने ही में भला है। परन्तु दुर्योधन के। यह बात बहुत ही बुरी 
लगी । उससे यह उपदेश सहा न गया | वह बोला :-- 

हे पिता! आप क्यों व्यय डर कर हमारे लिए शाक करते हैं। हम अपने शत्र की अपेक्षा 
किस बात में कमज़ोर हैं जो आप हार जाने के भय से इतना व्याकुल हो रहे हैं | पितामह भोष्म ने एक 
बार पहले केसा अद्भुत युद्ध करके सारे राज़ों के जो अकेले ही हरा दिया था सा क्या आप भूल गये ९ 
दोण, कृप और अश्वत्थामा हमारी तरफ़ हैं । फिर अजुन हमारा क्या कर सकेगा ? उससे हमारा एक बाल 
भी बाँका होने का नहीं । भीम के हम खुद गदा-युद्ध में हरा सकते हैं | इसके सिवा इस समय सारा राज्य 
हमारे हाथ में हे और ये सब रथी, महारथी राजे हमारे अधीन हैं | फिर आप ही कहिए कि पाणडवों का 
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निस्तार कैसे हो सकता है ? देखिए, हमारा बल, पराक्रम और प्रभाव देख कर युधिष्ठर इतना डर गये 
हैं कि अन्त में पाँच नगर पाने की लालसा छोड़ कर पाँच गाँव ही लेकर सन्धि करने पर राजी हैं. । 
आपने हमारे प्रभाव और बल के अच्छी तरह नहीं जाना। इसी से आप शत्रओं को हमसे अधिक बली' 
ओर प्रभावशाली समझ रह हैं । 


धृतराष्ट्र ने देखा कि पत्र हमारा बड़े ही विकट माहजाल में फँसा है । इससे उनका बहुत दुःख 
हुआ | वे बाले :-- 


हे कौरव-वग | हम बार बार विलाप करते हैं, तथापि हमारे मूख पत्र युद्र करने की 
इच्छा नहीं छाड़त । बेटा दुयाधन ! क्‍या समझ कर तुम सारी प्रथ्वी पर अधिकार करने का बुरा 
अभिलाषा रखते हो? उसकी अपेक्षा उचित यह है कि पाण्डवों का राज्य का जो अंश मिलना चाहिए 
उसे देकर सुखपूवक अपना राज्य करो ! पाण्डव लोग बड़े धम्मांत्मा हैं। उन्होंने जे। प्रस्ताव किया है 
वह बहुत ही उचित है। उनकी बात में, उनकी शर्ते में, अन्याय का लेश भी नहीं है। हम लोगों ने जो 
पीड़ा उन्हें पहुँचाइ है और जो अत्याचार उन पर किये हैं, उन्हें भूल कर वे सिफ्र इसलिए नग्मी का बताव 
कर रहे हैं जिसमें जाति-क्षय होने से बच जाय । उनके इस धम्मंबल के देख कर स्त्रयं देवता भी उनकी 
सहायता करंगे। यदि हम पाप-युद्र में लिप्त होंगे तो कुरुकुल का जड़ से नाश हुए बिना न रहगा। हे 
पुत्र ! दिन-रात इसी चिन्तारूपी अप्नि में जलते रहने के कारण हमें नींद नहीं आती ओर हमारी विह्लता 
बढ़ती जाती है । यही कारण है जे हम सन्धि करने के लिए इतने उत्सुक है । 

दुयाधन ता स्वभाव ही से क्रोधी था। पिता की बात सुन कर क्रोध के मारे वह और भी जल 
उठा ओर कहने लगा : -- 

हे तात | काम, क्रोध, माह आदि विकारों के जीत कर ही देवताओं ने देवत्व पाया है। इससे 
हम मनुष्यों के लड़ाई-मंगड़ों में वे क्‍यों किसी का पक्षपात करने लगे | हम भी तो नियमपूवक प्रतिदिन 
देवताओं की पूजा-अचो करते हैं। उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देते । फिर, देवता लोग केवल 
पाण्डवों की सहायता करेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? पाण्डव भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं । 
पर हम पाण्डवों से अधिक बलवान हैं। फिर क्‍या समझ कर आप हमेशा पाण्डवों ही की जीत की शंका 
करते हैं ? हमें तो उनके जीत जाने का कोई कारण नहीं देख पड़ता । अन्य सहायता और सामग्री की 
बात जाने दीजिए। हम केवल करण को लेकर पाण्डवों के पूरे तौर से हरा सकते हैं। हे राजन्‌ ! युद्ध 
आरम्भ होने पर पाण्डवों की तरफ़वाले वीरों की मत्युवाता जब आप सुनेंगे तब आप सममेंगे कि जो 
कुछ में कहता था सच कहता था । 


धतराष्ट्र का उत्तर देने का अवसर न देकर महावीर कण बीच ही में बोल उठे । उनके उत्तर 
से दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हुएण। कण ने दुर्योधन की एक एक बात का समथन किया । अन्त में 
उन्होंने कहा :-- 

हे महाराज ! दिव्य-अख्न-विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम हैं। उन्हीं से हमने अम्प- 
शिक्षा पाई है । इस युद्ध में प्रधान प्रधान पाण्डवों के मारने का बीड़ा हमीं उठाते हैं | 


करण ने जो अपने मह अपनी बड़ाई की वह महात्मा भीष्म से न सही गई। उन्होंने इस व्यथ 
डींग हाँकने ही को दुर्योधन के अनुचित साहस का कारण समझा । यही नहीं, किन्तु सारे अनथ की जड़ 
उन्होंने इसी के ठहराया । इस कारण उन्हें बेहद क्रोध हो आया | क्राध से उनका मुंह लाल हो गया । 
उन्होंने कर्ण को बहुत फटकारा; उसकी बड़ी निन्‍्दा की । वे बोले :-- 


हे कण | काल ने तुम्हारी वद्धि हर ली है। इसी से तुम इस तरह का प्रलाप करते हो । तुम्हें जो 
इस बात का अहंकार है कि हम पाण्डवों का संहार करेंगे से! व्यथ है। इस प्रकार की अहंकारपूण बातें 
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करते क्या तुम्हें लब्जा नहीं आती ९ पाण्डव लोग जितने बली हैं तुम उसका एक सेलहबाँ हिस्सा भी 
नहीं । उन्होंने जैसे बड़े बड़े दुष्कर काम किये हैं, वैसे कौन से काम तुमने किये हैं ? विराट नगर में जब 
अजुन ने तुम्हारे प्यारे भाई के मारा तब तुम क्या करते थे? जब अजुन ने सारे कारवों के अचेत 
करके उनके कपड़े-लत्ते छीन लिये तब क्‍या तुम वहाँ पर न थे ? इस समय तुम उन्मत्त बैल की तरह 
डकार रहे हो और व्यथ अपनी बहादुरी बधार रहे हो। किन्तु, घेष-यात्रा के समय जब गन्धव-गण 
कौरवों की दुदेशा करने लगे तब तुम्हारे वहाँ उपस्थित रहते भी क्‍यों पाण्डवों के उनकी रक्षा के लिए 
आना पड़ा १ तुम जो बार बार गव से भरी हुईं मिथ्या बाते' कहते हो और बार बार लड़ने की उत्तेजना 
देते हो उसी से कौरव लोग मेहान्ध हो गये हैं, और उसी से ये सब दुष्कर्म करने के लिए उन्हें साहस 
हुआ है। तुम्हारे ही दोष से यह महा अनीति हो रही है। तुम जब त्राह्यण बन कर परशुराम के पास 
अश्र-विद्या सीखने गये थे तभी उनके शाप से तुम्हारी शिक्षा का फल नष्ट हो गया था। तुम्हारे 
सहृश धम्मश्रष्ट मनुष्य की सहायता का भरोसा करने से इस घोर युद्ध में कारव लोग ज़रूर ही काल 
का ग्रास हो जायेंगे। 

भीष्म के इन वाक्यरूपी बाणों ने कण के बहुत ही सन्तप्त किया। उन्होंने अपने सारे अब्- 
शब््र फेंक दिये और बोले :-- 

हे पितामह ! आपने पाण्डवों के गुणों का जैसा वणन किया वे बैसे ही या उससे भी अधिक 
हो सकते हैं | परन्तु आपने इस सभा में जो कठोर वाक्य हमें कड़े हैं उनका फल सुन लीजिए ।। देखिए, 
हमने अपने सारे अख त्याग दिये । जब तक आप जीते रहेगे, हम इनको छुएंगे भी नहीं । धृतराष्ट्र के 
पुत्र जानते हैं, हम कभी धम्मभ्रष्ट नहीं हुए और लेशमात्र भी पाप हमने नहीं किया। हमने हमेशा 
ही राजा धृतराष्ट्र के मन का काम करने की चेष्टा की हे--जो कुछ उन्हें पसन्द था वही हमने हमेशा 
किया है। युद्र में आपके मारे जाने पर हम अपना प्रभाव और पराक्रम दिखला कर कौरवों की 
रक्षा करेंगे । 

यह कह कर महाधनुर्धारी कण तुरन्त सभा से निकल कर अपने घर चल दिये। उनके चले 
जाने पर फिर सब लोग तरह तरह की बाते कह कर दुर्योधन के सममाने लगे। परन्तु, दुर्याधन ने 
किसी की न सुनी । वह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे | अन्त में बहुत उदास होकर धृतराष्ट्र ने उस 
दिन की सभा भंग कर दी । 

इस सभा का सब वृत्तान्त सुनने पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :-- 


हे कृष्ण ! इस अवसर पर आपकी सलाह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आपत्ति- 
काल आने पर जैसे आप यादवों की रक्षा करते आये हैं, वेसेही आप इस समय हमारी भी 
रक्ता कीजिए । 

कृष्ण ने कहा :--महाराज ! हम तो, देखिए, आपके सामने ही उपस्थित हैं | जो आज्ञा आप 
करेंगे वही करने के तैयार हैं। 

युधिष्ठिर ने कहा :-- सब्जय से जो कुछ हम लोगों ने सुना, उससे धृतराष्ट्र के मन की सच्ची 
सच्ची बात साफ़ साफ़ मातम होती है। वे लोग हमें राज्य दिये बिना ही शान्त रखना चाहते हैं । हमें 
अब तक यही विश्वास था कि निश्चित समय बीत जाने पर धृतराष्ट्र हम लोगों के अपना राज्य ज़रूर 
लौटा देंगे। इसी से हमने प्रतिज्ञा भज्ञ नहीं की और अनेक प्रकार के कष्ट सहने पर भी धीरज नहीं 
छोड़ा। इस समय अपने कुचाली पुत्र के वशीभूत होकर हमारे साथ वे अन्याय करने पर उतारू हुए हैं। 
किन्तु हे जनादन ! हम अपनी माता और अपने भाइयों के और अधिक कष्ट देने का कोई कारण नहीं 
देखते । जिसमें कुल-ज्य न हो, इसलिए अन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विबाद के शान्त करने 
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की हमने इच्छा प्रकट की | किन्तु, सारे राज्य के अपने ही अधिकार में रखने के लोभी कौरवों ने इस 
शर्ते को भी न माना । इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सकती है ९ हे केशव । तुमने अपनी 
आँख से देखा है कि लड़ाई भागड़ा बचाने के भय और धम्म के अनुरोध से आज तक हम लोगों ने 
कितना क्लेश उठाया है। अब हम न्याय से अपना राज्य पाने के अधिकारी हैं | फिर भला, कहिए, अपनी 
ज्ञाति का और अधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देख सकेंगे ? इससे यद्यपि लड़ाई में हार जीत होना 
दोनों बाते, हमारे लिए प्राय: एक सी हैं, क्‍योंकि चाहे हम हारें चाहे कौरव लोग, दोनों तरह से हमारे 
प्यारे बन्धुबान्धवों का नाश अवश्य ही होगा, 'तथापि हमने तो अब यह निश्चय किया है कि यदि 
कठोरता दिखलाने की ज़रूरत होगी तो वही करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए प्राण तक देने होंगे तो 
उन्हें भी दे देगे। हे चतुर-शिरोमणि ! यह मामला बड़ा ही गम्भीर है। इससे तुम्हें छोड़ कर और 
किससे उचित सलाह की हम आशा करे । आप दोनों पक्षों के शुभचित्तक ओर प्यारे हैं। इस विषय में 
सब बातों का मर्म जाननवाला आपके सिवा और कौन है ९ 


युधिष्ठिर के मुँह से यह सुन कर कृष्ण ने कुछ दर तक विचार किया | फिर बे बोले :-- 
धम्मंराज । युद्ध शुरू होने के पहले हम चाहते हैं कि हम खुद एक बार हस्तिनापुर जायेँ और 
दोनों पक्षों के हित के लिए आखिरी चेष्टा कर देखें | हम वहाँ आपके स्वाथ का पूरा पूरा खयाल रक़्खेंगे । 
यदि आपको किसी तरह की हानि पहुँचाय बिना हम शान्ति स्थापन कर सके तो कुरु-कुल का मृत्यु के मुँह 
से बचा कर हम अपने के महापुण्यवान्‌ समभेंगे । 
युधिष्ठिर ने कहा--हे क्रृप्ण ! हमारा मत तो यह है कि आपको कौरवों के पास न जाना 
चाहिए। राज्य के मेह से उनकी बुद्धि मारी गई है । इससे वे कभी आपका उचित आदर सत्कार न 
रेंगे। आप जो कुछ उपदेश देंगे वह ज़रूर ही युक्तिपूण और उचित होगा । परन्तु, हमें विश्वास है 
दुर्योधन कभी आपकी बात न मानेंगे | रह दूसरे राजपुरुष, सा वे भी दुयाधन की हाँ में हाँ मिलावंगे 
क्योंकि वे सब उसी के वश में हैं | हे माघव | उन अधम्मियों के घर जाने से आप पर यदि कोइ आपत्ति 
आवे तो, इस लोक का राज-पाट तो दूर रहे, देवताओं के समान ऐश्वय मिलने पर भी हमारे मन का 
दुःख दूर न होगा । 
कृष्ण बोले-- हे धम्मंराज | हम दुर्योधन की पाप-बुद्धि का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं । हमसे 
काइई बात छिपी नहीं । तथापि हमारा हस्तिनापुर जाना किसी तरह व्यथ न जायगा। यातो हम अपने 
काम में सफल होकर सबका उद्धार करेंगे; या, यदि, ऐसा न होगा, तो अन्त तक शान्ति की चेष्टा 
करने के कारण लोक में कोई हमें निदनीय तो न सममभेगा | हमारे लिए आप कुछ भी न डरे | यदि 
मूखंता के कारण कोरव लोग हम पर अत्याचार करने की चेट्टा करेंगे तो हम अपनी रक्षा करने की काफ़ी 
शक्ति रखते हैं । 
युधिष्ठर ने कहा --हे कृष्ण ! तुम यदि यही अच्छा समभते हो तो हम मना नहीं करते । आशा 
है, तुम सफल-मनोरथ होकर बिना विन्न-बाघा के लौट आओगे | पर, यदि, ऐसा न होगा तो हम युद्ध के 
लिए ज़रूर ही तैयारी करेंगे । 
युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे : 
हे मधुसूदन | आप तो दुर्योधन के स्व्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वह महाक्रोधी है 
पहले दर्ज का शठ है; दीघदर्शीपन तो उसमें छू तक नहीं गया; आगे-पीछे की सब बाते' साच कर काम 
करना वह जानता ही नहीं । इस समम वह अपने ऐश्वय्य के मद में मत्त हो रहा है । उसके साथी उसे 
हमारे साथ शत्रता करने के लिए उकसा रहे हैं। वह अपने प्राणों से चाहे भले ही हाथ धो बैठे, पर नम्र 
होने का नहीं । इस समय दोनों तरफ़ यद्ध का जैसा सामान इकट्ठा हुआ है, उससे तो यही मातम होता 
है कि यद्ध होने से यह जगत्‌-प्रसिद्ध भरतकुल जड़ से नाश हुए ब्रिनान रहंगा। एक एक काल पुरुष 
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जन्म लेकर जैसे एक एक राजवंश के नाश का कारण होता है, उसी तरह, जान पड़ता है, कुलांगार 
दुर्योधन ने भरत-वंश के संहार ही के लिए जन्म लिया है। लक्षणों से तो साफर-साफ़ यही मालूम हो रहा 
है । इसके कारण यदि भरत-वंश समूल ध्वंस हो जाय तो कोई आश्चय्य की बात नहीं | इससे हे केशव ! 
यदि किसी तरह दुयाधन के शान्त करके यह कुलनाश निवारण किया जा सके तो बड़ी अच्छी बात है । 
यदि हम लोग का नम्र होने की ज़रूरत हो तो इस इतने बड़े भरतकुल की रक्ता के लिए हम वह भी 
करने को तैयार हैं| धम्मराज तो नम्रता से काम लेने का बचन दे ही चुके हैं; अजुन भी इस वंशनाशकारी 
युद्ध को कभी अच्छा न समझेंगे । 

पहाड़, जो बे-हद वज़नी होता है, यदि हलका हो जाय; और आग, जिसमें हमेशा जलाने की 
शक्ति रहती है, यदि शीतल हो जाय; तो जैसे बहुन बढ़े आश्चय्ये को बात हो, वैसे ही महा उम्र 
स्वभावयाले भीमसन के मुंह से नम्रता भरा हुआ ऐसा मद वाक्य सुन कर महातेजस्वी कृष्ण के 
विस्मय हुआ । भीमसन की बात का ठीक मतलब जान लेने की इच्छा से वे उनसे हँसी करने लगे । 
वे बोले :-- 

हे भीमसेन ! प्रतिज्ञापालन का वचन जब पूरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध की प्रशंसा 
करते थे । वनवास के समय नीचे मुँह किये हुए तुम पड़े रहते थ--रात-रातभर तुम्हें नींद नहीं आती थी । 
हमेशा ही तुम क्रोध से जला करते थ। अकेले में हमेशा ही भींहें टेढ़ी किया करते थे। हमेशा ही बार 
बार लम्बी साँस लिया करते थे। दिन-रात युद्र की चिन्ता के सिवा और किसी बात में तुम्हारा मन ही 
न लगता था। आज वनवास का वह क्लेश कहाँ गया ? कौरवों की सभा में द्रौपदी का जो अपमान 
हुआ था वह, इस समय, क्‍या तुम्हें बिलकुल ही भूल गया १ क्‍या सम कर तुम नम्रता दिखाने 
की सलाह दे रहे हो ? दुयाथन के पास अधिक फ्रौज देख कर तुम्हें माह तो नहीं हो आया ९ तुम 
डर तो नहीं गय ९ 

कृष्ण के इन वचनों का मतलब भीमसेन समभ गये । उन्हांन जान लिया कि इशारे से कृष्ण 
हमें कायर बना रहे हैं | इससे उन्हें बड़ा सन्‍्ताप हुआ। वे इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन बोले :-- 


हे वासुदेव ! आप इतन दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिस पर भी, जान पड़ता है, आपने हमें 
अच्छी तरह नहीं पहचाना | इसी से आपने ऐसी अनुचित बात अपने मुंह से निकाली । आपको छोड़ 
कर और किसी में शक्ति नहीं जो हम पर ऐसा अन्यायपूण दोष लगावे | हम अपनी बढ़ाई अपने मुह से 
नहीं करना चाहते; परन्तु हमारा वंश संसार में इतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमारी बहुत अधिक ममता है । 
इसी से हमें जो क्लेश उठाने पड़े हैं उनका भूल कर, और उनके कारण उत्पन्न हुए क्रोध के रोक कर, हम 
शान्ति-स्थापन करने की इच्छा रखते हैं । 

तब कृष्ण भीम के शान्‍्त करके कहने लगे :-- 


हे वकादर ! हम भूले नहीं--हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचाना है। तुम्हारी बात का ठीक 
मतलब जानने के लिए हमने तुमसे वैसा कहा | उसे तुम हँसी समझा | तुमने अपने लिए जो कुछ कहा 
उसकी भी अपेक्ता हम तुम्हारे प्रभाव को अधिक जानते हैं। हे भीम | यद्यपि हम सन्धि-स्थापन करने 
जाते हैं, और उसके लिए जहाँ तक हमसे हो सकेगा, काई बात उठा न रक़्खेंगे । | तथापि मनुष्य की 
चेष्टा की अपेक्षा देव ही के प्रधान समझना चाहिए । इससे हमारे सफल-मनोरथ ह।ने में बहुत सन्देह है। 
कारव लोग यदि हमारी बात न मानेंगे तो भयद्भुर युद्ध हुए बिना न रहेगा | फिर कोई बात ऐसी नहीं 
जिससे युद्ध का निवारण हो सके । इस युद्ध में हम लोगों के तुम्शरे ही बल और तुम्हारे ही पराक्रम पर 
पूरा पूरा भरोसा रखना होगा । इसी से तुम्हारी नम्नदा के देख कर हमने तुम्हारे तेज को प्रज्वलित करना 
उचित समभा। 
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अजुन ने कहा--हमें जो कुछ कहना था से धम्मराज ही ने कह दिया है। आपके कहने से 
तो यही बाघ होता है कि सन्धि होना आप एक प्रकार असम्भव समभते हैं। परन्तु हे जनादन ! पहले 
ही से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सन्धि-स्थापन करने के लिए जाना उचित नहीं | आप दोनों 
पक्षों के प्रधान मित्र हैं। आपके हमारी भी मंगलकामना करनी चाहिए और कौरवों की भी | आपके मन 
में दोनों पक्षों के सम्बन्ध में कुछ भी भेद-भाव रहना मुनासिब नहीं | सन्धि असम्भव होने का हमें केाई 
कारण नहीं देख पड़ता । हम कोई बात ऐसी नहीं देखते जिससे सन्धि न हो सके । शकुनि, कण आदि 
जो इस समय दुर्योधन के मुख्य सलाहकार हैं, हमें अपना राज्य लौटा देने से उनकी रत्ती भर भी 
की न होगी । इससे यदि आप अच्छी तरह चेष्टा करेंगे तो, आश्रय्य नहीं, जो आपका यक्ष सफल 

जाय | 


कृष्ण ने कहा-हे अजुन ! तुमने यथाथ बात कही। हम दोनों पक्षों के सम्बन्ध का अच्छी 
तरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो सकेगा, दोनों पत्तों की एक सी हित-चिन्तना करेंगे। 

तब नकुल कहने लगे :--- 

हे कृष्ण ! धम्मैराज आदि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार में तो यह्‌ 
आता है कि यदि पहले शान्ति-स्थापन करने में सफलता न हो, तो डर दिखा कर भी अपना मतलब निकाल 
लेना बुरा न होगा । हम लोगों को युद्ध-सम्बन्धी जो सहायता और जो सामग्री मिली है उसे देख कर 
दुनिया में कौन ऐसा मूख है जो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार होने का साहस करे | युक्ति से भरी हुई 
आ्रापकी बात और कोई चाहे न सुने; परन्तु भीष्म, द्रोण और विदुर ज़रूर ही उन्हें आदरपूवक सुनेंगे ओर 
आपके अनुकूल अपनी राय भी देंगे। जहाँ आप वक्ता और वे लोग सहायक, वहाँ कौन काम ऐसा है जो 
सिद्ध न हो सके ? 


सहदेव ने कहा--हे शत्रुनाश करनेवाले केशव ! महाराज युधिष्ठिर और दूसरे भाई तो धर्म्म- 
माग ही के अच्छा समझ कर शान्ति-स्थापन की चेष्टा में ही अपना भला सममते हैं। परन्तु हमारी 
राय वैसी नहीं । हम तो ऐसी चेष्टा के किसी तरह अन्‍्छा नहीं समझते | भरी सभा में द्रौपदी का जो 
इतना भारी अपमान किया गया है उसका प्रायश्ित्त दुयाधन की मृत्यु के सिवा और किस बात से हो 
सकता है ? बिना दुययोधन के मारे 'हमारे हृदय का वह सन्‍्ताप और किसी तरह दूर होने का नहीं । 
सहदेव के उत्तर की प्रशंसा करके सात्यकि ने कहा :-- 


हे पुरुषोत्तम ! श्रीमान्‌ सहदेव ने बहुत सच कहा। पाँचों पाण्डव और तपस्विनी द्रौपदी के 
इतने दिन के वनवास और अज्ञात वास में उन्हें जे सैकड़ों तरह के महादु:खदायी क्लेश सहने पड़े हैं 
उनसे हम सबके मन में महा उत्कट क्राध उत्पन्न हुआ है। दुयाधन को मारे बिना वह क्राध किस तरह 
शान्त हो सकता है ? कान ऐसा योद्धा है जो इस बात का समर्थन न करे--जे। यह न कहे कि ऐसे भारी 
अपराध के लिए दुयोधन को ज़रूर मारना चाहिए ९ 

महावीर सात्यकि के मुँह से ऐसा वचन सुन कर वहाँ पर बैठे हुए याद्धाओं में केलाहल होने 
लगा । वे लोग सात्यकि के वाक्य की बार-बार प्रशंसा करने लगे। कोई ऐसा न था जिसने सात्यकि केा 
शाबास न कहा हो । 

उस समय द्रोपदी अपने पतियों के नम्र भाव का देख कर जीती ही मुदों सी बनी बैठी 
थी । परन्तु, सहदेव ओर सात्यकि के मुँह से जब उसने अपने मन की बात सुनी तब उससे चुप न रहा 
गया। तब उसने जाना कि मेरे दुःख से दुखी होनेवाले भी कोई यहाँ हैं। रोती हुई वह ऋष्ण से 
रहने लगी :--- ः 
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हे मधुसूदन ! धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों पर कहाँ तक श्रत्याचार किये हैं, इसकी तुम्हें 
बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं । धम्मराज ने केवल पाँच गाँव लेकर सन्धि कर लेने की इच्छा 
आप ही के सामने प्रकट की । पर वह भी कौखों ने नामंज़ूर की । खैर, तुम कौरवों की सभा में जाते हो 
तो जाव । परन्तु, सारा राज्य लिये बिना ओर किसी शत पर सन्धि न करना । कारवों की सभा में 
जब हमारा इतना अपमान किया गया तब भी हमारे पति कामलता धारण किये बैठे रहे | सारा अप- 
मान--सारा अनादर--उन्होंने चुपचाप सह लिया। अब वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर चुके हैं । इस 
समय उन्हें किसी तरह का बन्धन नहीं रहा । अब काम करने का समय आया है | तिस पर भी भीम 
और अजुन फिर मृदुता दिखा रहे हैं ! उनकी बातें सुन सुन कर मेरा कलेजा फटा जाता है । इस समय 
तुम्हारे सिवा और कोई मेरी रक्षा करनेवाला नहीं । में तुम्हारी ही शरण हूँ। तुम्ही धृतराष्ट्र के इन पापी 
पुत्रों का उचित दण्ड दो । यदि मेरे पति युद्ध न करना चाहें तो न करें; कोई हानि नहीं । मेरे वृद्ध पिता 
ओर महाबलवान्‌ भाई युद्ध करेंगे । अभिमन्यु के आगे करके मेरे तेजस्त्री पाँच पुत्र युद्ध करने. में किसी 
तरह का आगा पीछा करनेवाले नहीं ! 

इतना कह कर द्रोपदी विहल हो उठी; वह ज़ोर ज़ोर रोने लगी | दुख का वेग कुछ कम होने पर 
उसने अपनी छुटी हुईं काली काली अलकों के हाथ में लिया ओर कहने लगी :-- 


हे केशव ! जब कारों की सभा में शान्ति की बात उठे तब पापणडी दुःशासन के हाथ से 
अपवित्र हुए मेरे इन बालों की बात न भूल जाना ! 


ऋष्ण द्रौपदी के धीरज देकर बोले :-- 


हे कल्याणी ! तुम इस समय जिस तरह रो रही हो उसी तरह कौरवों की ख्त्रियों के तुम थोड़े 
ही दिनों में रोती देखोगी | हे द्रोपदी । और अधिक मत रोओ; आँसू पोंछो; तुम्हारे पति बहुत जल्द 
शत्रओं का संहार करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे । 


इसी तरह की बात होते होते वह रात बीत गई । दूसरे दिन सबेरे ज्यों ही सूस्य भगवान्‌ ने 
अपनी किरणों का जाल फैला कर दसों दिशाओं के प्रकाशित किया त्यों ही यदुवंश-शिरोमणि कृष्ण 
हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे । ब्राह्मणों के मुँह से मंगल-पाठ सुन कर उन्होंने स्नान किया | 
फिर कपड़े-लत्ते पहन कर सूय्ये और अभि की पूजा की । इसके बाद सांत्यकि के बुला कर कहा :-- 


हे सात्यकि ! हमारे रथ में शद्ढ, चक्र, गदा और दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा कर रक्खो । 
दुर्योधन, शकुनि और करण बड़े दुरात्मा हैं। इसलिए उनके पाप-कर्म्मो' से अपनी रक्ता के लिए तैयार 
होकर जाना चाहिए। 

कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकि ने रथ में सब प्रकार के अख-शत्र अपने अपने स्थान पर सजा 
कर रख दिये। रथ के तैयार देख कृष्ण सबसे बिदा हुए और सात्यकि के साथ जाकर रथ में बैठ गये। 
उनके साथ हथियारों से सजे हुए दस महारथी, एक हज़ार सवार, और एक हज़ार पैदल फ़ौज रवाना हुई । 
इसके सिवा, खाने पीने का सामान लेकर बहुत से नोकर-चाकर भी उनके पीछे पीछे चले । श्रीकृष्ण का 
सारथि दारुक रथ हाँकने में बहुत ही प्रवीण था । घाड़ों की रास थामते ही वे हवा हो गये । इस प्रकार 
क्रष्ण ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया | 


इधर दूत के मुँह से कृष्ण के आने की ख़बर सुन कर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमाव्न्व हो आया। 
भीष्म, द्रोण और विदुर आदि के सामने वे दुयोधन से कहने लगे :-- 


हे कुरुनन्दन ! बूड़े आश्वय्ये की बात हमने सुनी है। सुनते हैं कि महात्मा वासुदेव खुद ही 
पाणडवों के दूत बन कर यहाँ आ रहे हैं। इस समय घर घर यही चचो हो रही है। ऋष्ण हमारे 
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मान्य ही नहीं, आत्मीय भी हैं; उन्हें हम अपना कुटुम्बी सममते हैं । इसलिए उन्हें आगे बढ़ कर लेने और 
उनका उचित आदर-सत्कार करने का प्रबन्ध होना चाहिए | हे पुत्र । रास्ते में उनके ठहरने के लिए खूब 
सजे हुए विश्राम-स्थान तैयार कराओ | सब काम इस तरह होना चाहिए जिसमें उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न हो--जिसमें वे हम पर प्रसन्न हों । 


भीष्म ने इंस बात के बहुत उचित सममा । उन्होंने कहा :--हाँ ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए। 

यह सुन कर दुर्योधन ने कृष्ण के रास्ते में जगह जगह पर अत्यन्त रमणीय विश्राम-शालायें बनवाई 

और उनमें अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट 

व ओर पान आदि की सामग्री रखवा दी। इसके बाद धृतराष्ट्र ने फिर सबके बुला कर विदुर 
कहा :-- 


सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपप्लव्य नगर से चल कर बृकस्थल में पहुँच गये हैं। वहाँ से 
रवाना होकर कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायँंगे। जितने यादव हैं, ऋष्ण उन सबके शिरोमणि हैं। 
इससे उनका अच्छी तरह आदर होना चाहिए। इसमें ज़रा भी त्रटि न होनी चाहिए हमने जो कुछ 
करना निश्चय किया है, सुनिए--अच्छे अच्छे चार घोड़े जुते हुए सालह रथ, आठ हाथी, एक सौ दास- 
दासी; इसके सिवा पहाड़ी देशवाले कोमल कोमल कम्बल और चीन देश के सृग-चर्म--यह सब उपहार 
के रूप में उन्हें भेंट किया जायगा। श्रपने भाण्डार की विमल कान्तिवाली वे मणियाँ भी हम कृष्ण के देना 
चाहते हैं जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है । दुयोधन को छोड़ कर हमारे और पुत्र उत्तमात्तम 
कपड़े और गहने पहन कर रथें पर सवार होकर कृष्ण की पेशवाई करेंगे। जिस रास्ते कृष्ण आवेंगे उस 
रास्ते में खुब पानी छिड़का जाय, जिसमें धूल का नाम न रहे | फिर, वह, दोनों तरफ़, ध्वजा-पताकाश्रों से 
सुशामित किया जाय | दुयोधन के घर की अपेक्षा दुःशासन का घर अधिक अच्छा है। इससे वही खूब 
साफ़ करके सजाया जाय । उसी में श्रीकृष्ण ठहराये जायें । हमारे और दुर्योधन के पास रत्न आदि जितने 
बहुमूल्य पदाथ हैं उनमें से जे जो चीजें ऋष्ण के योग्य हों वे सब उनके देने के लिए उसी घर में 
रखी जायें । 

विदुर ने कहा :--आपने जे। सब तैयारी करने की आज्ञा दी, कृष्ण उसी के नहीं, उससे भी 
अधिक आदर-सत्कार के योग्य हैं | परन्तु, हमें तो यह मालूम होता है कि ये सब धन-रत्न आप प्रीतिपूषक 
सच्चे हृदय से कृष्ण के नहीं देने जाते। हमें तो साफ़ साफ़ देख पड़ता है कि महात्मा कृष्ण के अपने 
पक्त में कर लेने के इरादे से रिश्वत के तौर पर आप ये सब चीज़ें उन्हें देना चाहते हैं । किन्तु, आपकी 
यह केशिश बेफ़ायदा जायगी--आपका यह सारा यत्र व्यर्थ होगा। आदर-सत्कार करके और धन- 
सम्पत्ति देकर आप कृष्ण के पाण्डवों से कभी अलग न कर सकेंगे । कोन नहीं जानता कि कृष्ण के 
अजुन प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं ? हे महाराज ! कृष्ण हम लोगों से केवल इतना ही चाहेंगे कि 
उनके साथ साधारण [शष्टता का बतोव किया जाय । जैसा बतोव एक भला आदमी दूसरे भले आदमी 
के साथ करता है वैसा ही बतोव उनके साथ किया जाना बस होगा। इससे अधिक आद्र-सत्कार 
करने की वे कभी हमसे आशा न रकक्‍्खेंगे। वे दोनों पक्षवालों की मंग ल-कामना से यहाँ आ रहे हैं--.वे 
जी से यही चाहते हैं कि दोनों पक्तों का भला हो। वे जो कुछ धर्मोपदेश करें, उसे मान लेने ही से वे 
अक का हमारा बहुत बड़ा आदर हुआ । इसके सिवा वे और कुछ चाहते भी नहीं; और देने से वे 

| 


दुर्योधन बोले :--विदुर ने जो कुछ कहा, सच है। पाण्डवों से ऋष्ण के फाड़ने की केशिश करना 
व्यथे है। इससे आप जो धन-रत्न कृष्ण के देने की तजबीज़ कर रहे हैं सा ठीक नहीं । कृष्ण अवश्य ही 
उन सब वस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, इस समय वे सममेंगे कि हम लोग, मारे 
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डर के, ये सब चीज़ें देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं | हम जब उनकी सन्धि-सम्बन्धी बात मानने के 
तैयार नहीं तब उन्हें रुपये-पेसे ओर धन-रत्र आदि की भेंट देना मुनासिब नहीं । 

दुर्योधन की बात सुन कर पितामह भीष्म बोले :-- 

हे धृतराष्ट्र! तुम चाहे क्ष्ण का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न करेंगे । तुम्हारे 
अधिक आदर करने और बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों की भेंट देने से वे कभी धम्मे-माग के न छोड़ेंगे-- 
वे कभी सत्य के पथ से एक पग भी इधर उधर न जायेंगे । तथापि उनका निरादर न होना चाहिए; वे 
निरादर के पात्र नहीं। जो कुछ वे कहेंगे धम्मे की बात कहेंगे। उनका कहना करने ही में तुम्हारा हित 
है| उनकी बात न मानने से कभी तुम्हारा मंगल न होगा । 


दुयोधन ने कहा :--है पितामह ! यह कभी नहीं हो सकता कि इस सारी राज्य-सम्पदा में हम 
पाण्डवों के भी सामी बनावें और जो कुछ हमें मिले उसी से हम सन्तुष्ट रहें | हम राज्य का बाँट करने 
के लिए तैयार नहीं । पाएडवों के अपने वश में कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे 
मन में आया है, सुनिए। बिना कृष्ण की मदद के पाण्डव लोग एक क्रदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते | 
इससे यदि इस मौक़े पर हम लोग कृष्ण के जबरदस्ती क्रेद कर लें तो फिर कभी अजुन युद्ध करने का 
साहस न कर सकेंगे। अधिक तो क्या, ऐसा होने से सारा गज्य अनायास ही हमारे वश में हो जायगा | 
फिर कोई चूँ तकन कर सकेगा। इससे आपको ऐसी चाल चलनी चाहिए जिसमें यह भेद किसी पर 
ज़ाहिर न हो और बिना किसी विप्न-बाधा के कृष्ण पकड़ कर बन्दी बना लिये जाये | 

दुर्योधन की यह महादारुण दु:ख देनेवाली बात सुन कर धृतराष्ट्र के हृदय में गहरी चाट लगी । 
मारे दु:ख के वे व्याकुल हो उठे और बोले :-- 


बेटा! तुम कभी भूल कर भी अब ऐसी बात अपने मुँह से न निकालना। ऋष्ण हमारे 
आत्मीय हैं--हमारे घर के हैं। वे यों ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय तो वे दूत होकर आते हैं। 
उन्होंने कभी कुरु-कुल की बुराई नहीं की; कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम लोगों का 
अनहित हुआ हो । इससे उनके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना बहुत बड़े अधम्मे की 
बात होगी । 

दुयोधन की बात सुन कर भीष्म को सबसे अधिक क्रोध आया। वे बोले :--हे ध्वतराष्ट्र ! 
तुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही अनथ करने की फ़िक्र में रहता है। आश्रय्य तो इस बात का 
है कि तुम इसे दण्ड न देकर उलटा इसी के कहने में चलते हो । तुमसे और अधिक क्या कहें, यदि 
यह्‌ दुष्ट दुर्योधन कृष्ण के साथ कोई अनुचित काम करने की चेष्टा करेगा तो इसे निश्चय ही मारा 
गया समझना | इस दुरात्मा की पाप-पूणण बातें हम और अधिक नहीं सुना चाहते । 


इतना कह कर महात्मा भीष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से उठ कर चल दिये । 


इधर बृकस्थल में रात बिताकर सबेरे कृष्ण ने पूजा-पाठ समाप्त किया और हस्तिनापुर चलने 
की तैयारी करने लगे। ब्ृकस्थल के निवासियों ने उन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया और उनके साथ साथ 
हस्तिनापुर चले। भीष्म, द्रोण आदि मंहात्मा, और दुययोधन के छोड़ कर धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कृष्ण 
को लेने के लिए आगे आये । कृष्ण के दशेनों के लिए पुरत्रासी भी हस्तिनापुर से चले। कोई कोई अनेक 
प्रकार के वाहनों पर सवार होकर निकले; कोई कोई पेदल ही चल दिये। 

इसके अनन्तर कौरवों से घिरे हुए महात्मा ऋष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उनके सम्मान के 
लिए नगर खूब सजाया गया और राज-मार्ग अनेक प्रकार के रत्नों से सुशाभित किया गया। घरों की 
खिड़कियाँ कृष्ण का दर्शन करनेवाली पुर-नारियों से भर गई' | जिस माग से कृष्ण आ रहे थे उसमें 
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इतनी भीड़ हुई कि हवा के समान तेज़ चलनेवाले कृष्ण के घोड़ीं को चींटी की चाल चलनी पड़ी । 

धीरे धीरे ऋष्ण का रथ राज-महलों के सामने आ पहुँचा | वहाँ वे रथ से उतर पड़े और 
धृतराष्ट्र के महल में पधारे। एक एक करके तीन पौठ पार करके वे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे । उस समय 
घृतराष्ट्र के पास जितने राजा लोग बैठे थे सबके साथ धृतराष्ट्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और कृष्ण 
का उचित आदर किया । कृष्ण ने बड़ी नम्नता से सबकी पूजा की और उम्र में छोटे बड़े का ध्यान रख कर 
सबसे यथेाचित रीति से मिले । इसके अनन्तर, जो आसन उनके लिए पहले ही से लगा हुआ था उस 
पर जब वे बैठ गये तब जल आदि उन्हें दिया गया और उनकी पूजा की गई। इस प्रकार सत्कार हो 
चुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध था उससे उसी अनुसार हँसी-दिललगी और प्रेम-पू्ण बातचीत करते हुए 
कुछ देर वहाँ कृष्ण बेठे रहे । 

वहाँ से कृष्णजी विदुर के घर गये | विदुर महाधमोत्मा थे | उन्होंने ऐसा अच्छा अतिथि घर 
आया देख कृष्ण का बहुत ही सत्कार किया और बोले :-- 

हे माधव ! आपके दशनों से हमें जितना आनन्द हुआ है उसका वन नहीं हो सकता। आदि 
से अन्त तक पाण्डवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ऋषपापूवक सब वृत्तान्त कह जाइए । 

तब कृष्ण ने विदुर को प्रसन्न करके पाण्डवों के कुशल-समाचार विस्तारपूवक कह सुनाये । 
विदुर के घर में अच्छी तरह आराम करके तीसरे पहर वे अपनी बुआ कुन्ती के घर गये। अपने पुत्रों 
को प्राण से भी अधिक प्यार करनेवाली कुन्ती बहुत दिनों के बाद पुत्रों के परम सहायक कृष्ण को पाकर 
बड़े प्रेम से उनसे मिली । कृष्ण के गले में हाथ डाल कर एक एक पुत्र का अलग अलग नाम ले लेकर 
वह रोने लगी । वह कहने लगी :--हाय ! में विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई; बन्धु- 
बान्धव भी शत्रता करने लगे; परन्तु इन बातों से मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना अपने पुत्रों के वियाग 
से हो रहा है। में दिन रात उनके सोच में मरी जाती हूँ । आज १४ वष हो गये धम्मे-परायण युधिष्ठिर 
को, सब प्रकार की अख-शब्र-विद्या जाननेवाले अजुन को, महाबली भीमसेन को, और माद्री के परम- 
कान्तिमान दोनों पुत्रों को मेंने नहीं देखा | हाय ! इतने दिन तक उन्होंने और उनकी अपेक्षा भी अधिक 
प्यायी मेरी द्रौपदी ने, नहीं मातम, कितना क्लेश उठाया है। कुछ भी हो, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी 
उसका पालन कर चुके । अब उनके लिए कोई बन्धन नहीं । इसलिए इस समय उन्हें क्षत्रिय-धम्मे के 
पालन में ज़रा भी सझोच न करना चाहिए। उन्हें इस तरह अपना धम्म॑ पालन करना चाहिए, जिसमें 
सनाथ होकर भी महापतित्रता मेरी प्यारी द्रोपदी अनाथ की तरह दुख न पावे । 

कृष्ण अपनी बुआ कुन्ती को धीरज देते हुए बोले :-- 

हे आरय्य | आप तो वीर-माता और वीर-पन्नी हें---आपके पति भी वीर थे; आपके पुत्र भी वीर 
हैं। इससे आपके सुख-दुख सभी कुछ सहन करना पड़ेगा | आपके वीर पुत्रों ने वनवास-काल में जैसा 
बल-विक्रम दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसा ही बल-पराक्रम दिखलावंगे। इसमें सन्देह दी कया है ९ 
थेड़े ही दिनों में आप अपने पुत्रों के पहले ही की तरह सम्पत्तिमान्‌ और ऐश्वयवान देखेंगी । 

यह सुन कर कुन्ती के बहुत कुछ भरोसा हुआ । उसने कहा :-- 

हे कंष्ण |! हम इस बात के अच्छी तरह जानती हैं कि तुम नीति के बहुत बड़े ज्ञाता हो और 
सब बातों के खूब सोच समझ कर करते हो । जो कुछ तुम करते हो उसमें कभी भूल नहीं हेतती | अतएब, 
जैसा तुम कहते हो, मुझे; पूरा विश्वास है, सब बात वैसी ही होगी । 

इसके बाद कुत्ती से बिदा होकर कृष्ण दुयोधन के घर की तरफ़ चले ! वहाँ पहुँचने पर, कई 
फाटक पार करके उन्होंने पवेत-शिखर की तरह' ऊँचे महल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया | महल के 
भीतर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से राजों के बीच में एक बहुमूल्य आसन पर दुयोधन विराज रहे 


१८२ सचित्र महाभारत [ दूसरा खयद 


हैं; और, दुःशासन, शकुनि और कण उनके पास ऊँचे-ऊँचे आसनों पर बैठे हैं। कष्ण के पहुँचते ही 
सब लोग उठ खड़े हुए और उनका अभिवादन करके विधि-पूबक उनका सत्कार किया | यदुकुल-श्रेष्ठ 
कृष्ण अत्यन्त कोमल बिस्तर बिछे हुए सुवणमण्डित आसन पर बैठ कर सबके साथ यथेचित बात- 
चीत करने लगे। 

इसके अनन्तर राजा दुयोधन ने कृष्ण का भेजन करने के लिए निमन्त्रित किया । परन्तु, 
कृष्ण ने निमन्त्रण को स्वीकार न किया। तब सबके सामने दुर्योधन इस प्रकार शठतापूवक मृदु वचन 
बोले :-- 

हे जनादन ! ये सब तेयारियाँ आप ही के लिए हुई हैं। फिर आप क्‍यों हमारे निमन्त्रण के 
स्वीकार नहीं करते ? आप हमारे परम आत्मीय और परम प्यारे हैं। इससे हम यह जानना चाहते हैं कि 
क्या कारण है जो आप हमारे यहाँ भेजन नहीं करते | महात्मा कृष्ण ने दुयोधन की विशाल भुजाओं पर 
हाथ रख कर कहा 

है दुयोधन ! हम दूत होकर आये हैं। काम सफल हो जाने पर दूत लोग पूजा और भेजन 
प्रहण करते हैं। इस कारण जिस काम से हम आये हैं उसके सिद्ध होने पर तुम्हारा निमन्त्रण हम 
स्वीकार करंगे। 

दुयोधन ने कहा :--हे कृष्ण ! यह बात आपने उचित नहीं कही । आप अपने काम में सफल 
हों या न हों, हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुश्रषा करने में त्रटि न करेंगे। नम्नतापूवक 
हमारे बहुत कुदड्ध आग्रह काने पर भी, क्‍यों आप हमारी बात को टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण 
हमारी सममक में नहीं आया । 

यह सुन कर कृष्ण कुछ मुसकराये और दुर्योधन की तरफ़ देख कर कहने लगे :-- 

हे दुयोधन ! यदि तुम सच्चा कारण जानने की बहुत ही इच्छा रखते हो तो सुनो । संसार में 
या तो लोग प्रीति के वश होकर दूसरे का अन्न ग्रहण करते हैं, या दुःख दारिद्रथ से पीड़ित होने के कारण 
दूसरे का दिया खाते हैं । परन्तु, यहाँ पर न तुम्हारी प्रीति ही हम पर है और न हमें ही अन्न-वस्र की 
कमी है। फिर भला क्यों हम तुम्हारा अन्न खायें ? हमारे परम मित्र विदुर ने आज हमारा निमन्त्रण 
किया है । उन्हीं के यहाँ भोजन करना हमने उचित सममा है । 

यह कह कर कृष्ण वहाँ से चल दिये, ओर विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भेजन 
किया । रात के विदुर ने कहा :-- 

हे मधुसूदन ! आपने अच्छा नहीं किया जो आप इस समय यहाँ आये। दुयाधन महामूढ़ और 
महा अभिमानी है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं । जो कुछ उसके जी में आता है, कर बैठता है । 
आप तो उसके हित के लिए उपदेश करने आये हैं, पर वह कभी आपका हितोपदेश न सुनेगा। कण की 
गवपूण बातों पर विश्वास करके उसने बहुत सी फ्रौज इकट्ठी की है। इस समय वह अपने के अजेय 
सममता है---उसका खयाल है कि मुझे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता । इससे वह किसी प्रकार आपकी 
बात न मानेगा । इस दशा में कोरवों की सभा में जाकर सन्धि के विषय में बातचीत करना, हमारी समझ 
में, आपके लिए किसी प्रकार मुनासिब नहीं | 

कृष्ण ने कहा :--हे विदुर। आपकी हम पर बहुत प्रीति है। प्रीति ही के वश होकर आप 
ऐसा कह रहे हैं। आपका उपदेश बुरा नहीं। पर आप किसी तरह की चिन्ता न करेंगे। यदि कौरव 
लोग हमारी बात मान लेंगे तो म्॒त्यु के मुंह से उन्हें बचा लेने के कारण हमें बड़ा पुएय होगा; ओर 
यदि वे लोग हमारी युक्ति-पूण बातों का आदर न करेंगे तो भी कोई हानि नहीं । हमें यह समझ कर 
फिर भी परम सन्‍्तोष होगा कि हमने उन्हें उच्चित सलाह तो दे दी । ओर, यदि, वे धर्म छोड़ कर 
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हमारा काई अनिष्ट करने की चेष्टा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं | इसमें कुछ भी डरने की बात 
नहीं । इस प्रकार बाते' करते करते कृष्ण कोमल शय्या पर से गये । 

प्रात:काल बन्दीजन और बैतालिकों के मधुर मधुर गीतों से महात्मा कृष्ण जगे | उठ कर उन्होंने 
स्नान किया। जप और होम आदि करके बाल-सूथ्य की उन्हेंने उपासना की । फिर कपड़े पहन कर बैठे 
ही थे कि दुयोधन और शकुनि उनके पास आकर बोले :-- 


हे केशव ! महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म आदि कौरव, और अन्यान्य राजा लोग सभा में बैठे 
हुए आपके आने की राह देख रहे हैं । 


कृष्ण ने उन लोगों का अभिनन्दन किया | फिर ब्राह्मणों का सत्कार करके, दारुक सारथि के 
लाये हुए रथ तर सवार होकर, अपने सेवकों के साथ वे राजसभा के चले। दुययोधन और शकुनि दूसरे 
रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे हो लिये। सभा-भवन के द्वार पर रथ से उतर कर, विदुर और 
सात्यकि का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए, कृष्ण ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया। कण ओर दुयोधन 
उनके आगे, और यादवों के साथ कृतवम्मों उनके पीछे, हो लिये । 


यदुवंश-भ्रेष्ठ कष्ण के पहुँचते ही छोटे से लेकर बड़े तक सब कौरव अपना अपना आसन छोड़ 
कर खड़े हो गये । ध्रृतराष्ट्र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड़ों राजा बैठे हुए थे, सब एकदम से उठ खड़े 
हुए । श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूवक सबका अभिवादन किया । परन्तु वे बैठे नहीं। द्वार पर कई ऋषियों के 
खड़े देख कर उन्होंने भीष्म से कहा :-- 

हे कुरुभ्रेष्ठ | देखिए ये ऋषि द्वार पर खड़े हैं । इनका आदरपूवक सभा में ले आइए | इनका 
उचित सत्कार किये बिना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं ९ 

यह सुन कर महात्मा भीष्म सभा देखने की इच्छा से आये हुए नारद, कण्व आदि ऋषियों 
की यथाचित पूजा करके उन्हें सभा में ले आये। यह देख कर कौरवों के नौकरों ने मणि-मण्डित सोने 
के आसन लाकर वहाँ रख दिये । ऋषि लोग उन्हीं आसनों पर बिठाये गये। तब सभा के सभासद 
अपने अपने आसनों पर बैठे | कण और दुयोधन पास पास एक ही आसन पर बैठे । विदुर कृष्ण के 
पास उनकी बगल में बैठ गये । इसके अनन्तर सब लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठ हुए 
कृष्ण का प्रस्ताव सुनने की उत्सुकता दिखाने लगे। चारों तरफ़ सन्नाटा छा गया। चतुर-चूड़ामणि कृष्ण 
तुरन्त समझ गये कि सब लोग हमारे बोलने की राह देख रहे हैं | अतएव गम्भीर वाणी से सभा-भवन 
का गु्ः्जायमान करके उन्होंने धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहना आरम्भ किया 


हे भरत-वंश-शिरोमणि ! हमारी समझ में कौरवों और पाण्डवों के बीच सन्धि-स्थापन 
करके वीरों का ब्था नाश निवारण करना चाहिए । यही प्राथना करने के लिए हम आप लोगों के पास 
आये हैं। इसके सिवा आपके और केई उपदेश देने की हम ज़रूरत नहीं समझते । जो कुछ जानने 
योग्य है, सब आप जानते हैं | विद्या, दया और सरलता आदि गुणों में आपका कुल और सारे राजकुलों 
की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आप इस कुल में प्रधान हैं; राजकाज की डोरी भी आप ही के हाथ में है। श्रतएव, 
बड़े दुःख की बात है जो आपके रहते कौरव लोग श्रनुचित व्यवहार करे । उन्हीं के कारण कुरुकुल पर 
यह घोर आपदा आनेवाली है | हे महाराज | आप यदि इस मामले को ठंडा न करेंगे--आप यदि इस 
विषय में बे-परवाही दिखलावेंगे--तो इस इतने बड़े राज्य के जड़ से नष्ट हो जाने का डर है। आपके 
मन में लाते ही यह विपदा दूर हो सकती है । शान्ति-स्थापन करना आपके ओर हमारे अधीन है। आप 
कौरवों के शान्त करे, हम पाण्डवों के शान्त करने का भार अपने ऊपर लेते हैं । इस समय कौरव लोग 
आपके सहायक हैं; शान्ति स्थापति हो जाने से आप पाणडवों के भी अपना सहायक बनाकर निश्चिन्त 
मन से आनन्दंपूवक धमोथ-चिन्ता में निमप्न रह सफेंगे। हे कुरुतंशावतंस ! पाएडवों के आधा राज्य 
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देकर उनके साथ सन्धि-स्थापन करने की हम हृदय से आपको सलाह देते हैं | इसके सिवा हमें और कुछ 
नहीं कहना । सभासदों में से यदि किसी के ओर कुछ कहना हो तो कहे । 

कृष्ण के चुप हो जाने पर सबने मन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा की; परन्तु, किसी ने 

मुँह से कुछ भी कहने का साहस नहीं किया । इसके अनन्तर जो ऋषि लोग सभा में बैठे थे उन्होंने 

नाना प्रकार की कथाये' और उपदेश-वाक्य कह कर सबके, विशेष कर के दुयोधन के, शान्ति स्थापित 
करने की ज़रूरत दिखलाई | अन्त में मह॒षि कण्व ने कहा :-- 

हे गान्धारीनन्दन ! पाण्डव लोग देवताओं के वर-पुत्र हैं; देवताओं ही की कृपा से पाँचों 
पाण्डवों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें युद्व में कोई नहीं जीत सकता । इससे तुम युद्ध करने की इच्छा छोड़ कर 
कृष्ण के द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरुकुल की रक्ञा करो | 


दुयोधन का भला ऐसा कड़वा उपदेश कैसे सहन हो सकता था ? वे इस तरह की बातें और 
अधिक देर तक न सुन सके । भोहें टेढ़ी करके करे की तरफ़ उन्होंने हँस कर देखा । इस प्रकार ऋषियों की 
बात का अनादर करते हुए उन्होंने अपनी जाँव पर ज़ोर से एक थपेड़ा मारा और कहा :-- 


हे ऋषिगण ! परमेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी बुद्धि दी है वैसा ही काम हम करते हैं। 
हमारे भाग्य में जो कुछ है, वही होगा | इसलिए आप लोग अब और वृथा बकवाद न करें | 

पुत्र के मुँह से ऐसा उद्दरड और अशिष्टता से भरा हुआ उत्तर सुन कर ध्रृतराष्ट्र व्याकुल हो 
उठे। उन्होंने कहा :-- 

हे मह॒षिंगण ! आपने जो उपदेश दिया वह सचमुच ही बहुत अच्छा है। किन्तु, उसके 
अनुसार काम करना हमारी शक्ति के बाहर है। 


इसके बाद कृष्ण से कहा :-- 


हे कृष्ण ! आपकी बात उचित है, सुखदायक है, और धम्मै-संगत भी है; इसमें केई सन्देद्द 
नहीं। किन्तु, हम स््राधीन नहीं; जो बात हम करना चाहते हैं वह नहीं होती । इससे तुम दुर्योधन को 
सममाने का यत्न करो । वह हमारी किसी की बात नहीं सुनता। तुम यदि उसे शान्त कर सका तो बड़ा 
काम हो जाय | 

राजा ध्वृतराष्ट्र के कहने के अनुसार ऋष्ण ने दुयोधन की तरफ़ देखा और उनके सामने मुँह करके 
इस प्रकार वे मघुर वचन कहने लगे :-- 


भाई ! तुम जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्दारे वंश के योग्य नहीं । तुम्हारे इस बुरे व्यवष्दार 
से जो अनथ होनेवाला है उसे निवारण करके अपने भाइयों और मित्रों का कल्याण करो । हे दुयोधन ! 
पाण्डवों के साथ सन्धि-स्थापन करने की तुम्हारे सभी गुरुजनों की सलाह है। इससे तुम्हें ज़रूर उनका 
कहना मानना चाहिए । देखो, बालकपन से पाण्डवों ने तुम्हार द्वारा अनेक प्रकार के दुःख पाये हैं; तिस 
पर भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्राध नहीं किया । इससे तुम्हें भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए। युद्ध में जीतने 
की आशा तुम बथा ही करते हो । जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पाण्डवों के तुम जीतना चाहते हो 
वे किसी तरह पाण्डवों की बराबरी नहीं कर सकते | तुम यदि सचमुच यह सममभते हो कि युद्ध में तुम 
अजुन का हरा दोगे तो व्यथ और लोगों का नाश करने से कया लाभ है ९ तुम अपने पक्त में से किसी एक 
वीर के अजुन के साथ युद्ध करने के लिए चुन लो । उन दोनों के युद्ध का जैसा परिणाम हो उसी के 
अनुसार दोनों पक्तों की हार-जीत का निम्थय हो | यदि इस बात के मान लेने का साहस न हो तो, व्यर्थ 
आशा छोड़ कर, राज्य का जे अंश पाण्डवों के मिलना चाहिए उसे उनके दे दो | इससे तुम्हारे मित्रों के 
भी आनन्द होगा ओर तुम खुद भी सुख से रहोगे। 
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कृष्ण की बात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रस्ताव का समर्थन करके दुयोधन के समझाने 
लगे :-- 

हे दुयोधन ! महात्मा कृष्ण ने जो उपदेश तुम्हें दिया वह बहुत ही उचित और धम्मंसंगत है। 
तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए । देखो, व्यर्थ अपनी प्रजा का नाश न करना । सावधान, माता-पिता के 
शाक-सागर में न डुबो देना । 

किन्तु दुर्योधन ने भीष्म की बातों का आदर न किया । मारे क्रोध के बे लाल हो गये। बड़े 
ज़ोर से उनकी साँस चल॑मे लगी। तब विदुर ने कहा :-- 

हम तुम्हारे लिए शोक नहीं करते । किन्तु, तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल हो रहे हैं । 
क्योंकि तुम्हें पैदा करके सारे पुत्रों और सारे मित्रों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षी की तरह वे अनाथ 
हो जायँँग । इसी से हम इतना शाकाकुल हो रहे हैं। 
तब धघृतराष्ट्र फिर दुयोधन को मनाने लगे | वे बोले :-- 


बेटा ! श्रीमान्‌ कृष्ण का उपदेश सब तरह कल्याण का करनेवाला है । उसे मान लेने से तुम्हारे 
ऐश्वय्य में कुछ भी कमी न होगी । राज्य का आधा अंश जो तुम दे दोगे तो महात्मा कृष्ण की सहायता 
से तुम अपना राज्य उसकी भी अपेक्ता अधिक बड़ा कर सकागे | इनका कहना न मानने से तुम्हारी हार 
हुए बिना न रहेगी; इसमें कुछ भी सन्देह न समझे | 

अन्त में द्रोण ने कहा :-- 


हे दुयोधन ! अब तक भी अजुन ने वर्म-धारण नहीं किया; अब तक भी उन्होंने इस्पात की 
जाली का काट नहीं पहना; अब तक भी गाण्डीव धन्वा पर उन्होंने प्रत्यव्या नहीं चढ़ाई; अब तक भी 
पुरोहित पौम्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ-सम्बन्धी अप्रि में आहुतियाँ नहीं डालीं। इससे अब भी 
भूल सुधार लेने का समय है; अब भी कुमाग छोड़ कर सुमाग में आने के लिए अवकाश है; अब भी होने- 
वाला महाभयझ्कर मनुष्य-नाश निवारण किया जा सकता है। तुम प्रसन्न-चित्त होकर पाण्डवों के उनका अंश 
दे डालो; वे भी प्रेमपूवक तुम्हें गले से लगावें; जो राजा लोग इस समय यहाँ एकत्र हैं वे भी पाण्डवों के 
साथ तुम्हारा फिर मिलाप होते देख आनन्द के आँसू बहावें। 

राजा दुयोधन ने और किसी की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। केवल कृष्ण के कथन का वे 
कठोरतापूवक उत्तर देने लगे :-- 

हे वासुदेव ! तुम्हें समक बुक कर हमारे साथ बातचीत करना चाहिए | सो वैसा न करके तुम 
क्यों हमारी बृथा निन्‍्दा करते हो ? तुमने पाण्डबों का कोन सा इतना बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके 
इतने भक्त हो गये ९ केवल तुम्हीं नहीं--भीष्म, द्रोण. विदुर आदि सभी ने क्रम क्रम से हमारी ही निन्‍्दा 
की । परन्तु, बहुत विचार करने पर भी हम यह न जान सके कि हमने क्‍या अपराध किया है। जुआ 
खेलने का चसका लग जाने से युधिष्ठिर ने शकुनि के साथ जुआ खेला । परन्तु, खेल में कुशल न होने के 
कारण वे अपना सारा राज्य हार गये। उस राज्य को दया करके हमने लौटा दिया। परन्तु, खेलने के 
व्यसन में वे अपने आपके कुछ ऐसा भूल गये कि वनवास की प्रतिज्ञा को दाँव पर लगा कर फिर भी 
उन्होंने हार खाई । इसमें हमारा क्‍या दोष ९ सेनासामग्री आदि एकन्न करते ही क्‍यों उन्होंने हमें 
अपना शत्र समझना आरम्भ किया ९ क्या वे यह आशा रखते हैं कि इस तरह हम डर जायँग ९ हम तो 
ऐसा एक भी क्षत्रिय नहीं देखते जे हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय। पाण्डवों की तो बात ही नहीं-- 
भीष्म, द्रोण और कण के इन्द्र आदि देवता भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते | कुछ भी हो, हम क्षत्रिय 
हैं; इससे शत्र के सामने सिर नीचा करने की अपेक्षा लड़ाई के मैदान में वीरों के योग्य शब्या पर सोना ही 
हम अधिक अच्छा सममभते हैं| हमारे लड़कपन ही में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पाएडवों के हमारे 
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राज्य का आधा अंश दे दिया था। परन्तु हमारे जीते रहते अब वे उसे फिर नहीं पा सकते | श्रधिक तो 
क्या, सुई की नोक से जितनी जमीन छिंद सकती है उतनी भी हम पाण्डवों को देने के नहीं । 

दुर्योधन के मुँह से ऐसी कठोर बात सुन कर कृष्ण के क्रोध हो आया। उन्होंने दुयोधन का 
उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया :-- 

हे दुयोधन ! तुम जो वीरों के योग्य शय्या पर सोने की इच्छा रखते हो, सो वह इच्छा, समय 
आने पर, जरूर ही पूण होगी। हे भरत-कुल के कलह! लड़कपन में तुमने भीमसेन का विष दिया; 
पाण्डवों के वारणावत्‌ नगर में भेज कर माता-सहित उन्हें जला देने की चेष्टा "की; द्रौपदी को सभा में 
लाकर उसका जैसा अपमान तुमने किया बैसा अपने आत्मीय का तो क्या कोई शत्रु का भी नहीं करता ! 
तुमने जुआ खेलने में कपट करके पाण्डवों का मौख्सी राज्य छीन लिया और इस समय, जब पाण्डव 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी करके उसे धम्मे से लोटा पाने के अधिकारी हुए तब, तुम उसे लौटाते नहीं । 
तुम माता-पिता और सारे गुरुजनों की बात नहीं सुनते, और उलटा कहते हो कि बहुत विचार करने पर 
भी हमें अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता । परन्तु, हमें विश्वास है, जो राजा लोग यहाँ बैठे हैं वे इस मामले 
का ऐसा नहीं सममेंगे । 

कृष्ण इस तरह कह ही रहे थे कि इतने में दुःशासन उठ कर दुयोधन के पास आये और 
कहने लगे :-- ह 

हे राजन्‌ ! सभा में जो लोग बैठे हें उन सबका मन क्रम क्रम से तुम्हारे विरुद्ध होता जा रहा 

है । इसलिए तुम्हें यहाँ अब ओर अधिक देर तक न बैठना चाहिए | 

यह सुन कर दुर्योधन का कुछ शद्ढा सी हुई । उन्होंने बड़ी ही अशिष्टता से कण, शकुनि और 
दुःशासन के अपने साथ लिया और सभा से उठ कर चल दिया | तब कृष्ण कहने लगे :-- 

हे महात्मा जन ! बड़े बूढ़े कौरवों ने दुयोधन के पहले ही से अपने क़ाबू में न रख कर बहुत 
बुरा किया । इस समय कुल के क्षय होने से बचाने का एक-मात्र उपाय जो हम देखते हैं वह सुन लीजिए। 
देखिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता के जीवित रहते ही सारा भेज-राज्य अपने अधिकार में कर 
लिया । यह देख कर सारे बन्धु-बान्धवों ने उसका साथ छेड़ दिया। सब उससे अलग हो गये । श्रन्त में 
उसे युद्ध में मारने के लिए हम लाचार हुए। उस एक कंस को छोड़ देने से, देखिए, हम सब यादव लोग 
आदन्दपूवक रहते हैं। आप भी उसी तरह यदि दुर्योधन के छोड़ दें तो कोरबों का नाश होने से बच 
जाय। नहीं तो कौरवों की रक्षा का और कोई उपाय नहीं । यदि आप दुर्योधन, कण, शकुनि और 
दुःशासन के पकड़ कर पाण्डवों के हवाले कर देंगे तभी सन्धि स्थापित होकर क्षत्रियों के कुल की रक्षा 
हो सकेगी, अन्यथा नहीं। 

क्ष्ण के इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र बहुत डर गये | वे व्याकुल हो उठे । उन्होंने विदुर से कहा :-- 

बेटा ! गान्धारी बहुत दूरन्देश हैं । उनके पास जाकर तुरन्त उन्हें सभा में ले आओ । यदि माँ 
के समझाने से दुयोधन की बुद्धि ठिकाने आ जाय तो एक बार वे भी कोशिश कर देखे । हाय | दुर्योधन 
की इस धार मूखेता का, न माल्म, क्या फल होगा। 

राजा की आज्ञा पाकर विदुर तुरन्त यशस्विनी गान्धारी के पास गये और उन्हें सभा में ले 
आये । उनके आ जाने पर धृतराष्ट्र बोले :-- 


हे गान्धारी ! तुम्हारा पुत्र दुयोधन बड़ा दु:शील है। ऐश्वये के लोभ से वह पागल हो रहा 
है। उसका भले बुरे का ज्ञान जाता रहा है। गुरुजनों की बात पर वह ज़रा भी ध्यान नहीं देता। 
उसकी इस मूखता से हम लोगों पर बहुत भयद्डर विपद आनेवाली है । अभी कुछ ही देर हुई, वह अपने 
द्वितचिन्तकों के उपदेश के न मान कर सभा से चला गया है । भला इस अशिष्टता का कहीं ठिकाना है। 
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गान्धारी ने कहा :-- महाराज ! इस आपदा का कारण आप ही की दुबेलता--आप ही की 
कमजोरी --माल्म होती है। श्राप इस बात को अच्छी तरह जानते रहे हैं कि दुयोधन महापाप-परायण 
है। फिर क्‍यों आप अब तक बराबर उसका कहना करते आये हैं ? अब इस समय उसे जबरदस्ती रोकना 
आपकी शक्ति के बाहर है। 

इसके बाद माता की आज्ञा से दुयोधन फिर सभा में आकर उपस्थित हुए | उनके आने पर 
गान्धारी ने उनकी बड़ी निन्‍्दा की । वे बोलीं :-- 

बेटा दुयोधन ! काम और क्रोध के वश होने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है | इसी से तुम 
गुरुजनों का कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनते । किन्तु, हे पुत्र | जब तुम अपनी अधम्मं-बुद्धि ही के नहीं 
जीत सकते तब राज्य जीतने या राज्य की रक्षा करने की तुम किस तरह आशा कहते हो १ बेटा ! तुमने 
आज तक पाण्डवों के साथ जो बुरा व्यवहार किया है--उनके जो तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाई 
है--उसका प्रायश्रित्त उन्हें उनका राज्य देकर कर डालो । तुम सममभते हो कि युद्ध होने पर भीष्म, द्रोण 
आदि महात्मा सब तरह तुम्हारी ही तरफ़ रहेंगे। परन्तु, यह बात कभी नहीं हो सकती । पाण्डवों का 
भी राज्य में हक़ है और अ्रत्यन्त धम्मौत्मा होने के कारण सब लोग उन्हीं के अधिक चाहते हैं| जो 
लोग तुम्हारे अन्न से पले हैं वे युद्ध में तुम्हारे लिए प्राण दे सकते हैं | परन्तु, पाण्डवों के खिलाफ़ कभी 
तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते । इसलिए, हे पुत्र | सन्धि-स्थापन करके सबकी रक्षा करो और पाण्डवों 
के साथ मेल करके सुखपूबक रहो । 

माता की बात समाप्त होने पर दुष्ट दुयाधन ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर भी वह सभा 
छोड़ कर चला गया; और करण, शकुनि तथा दुःशासन के साथ चुपचाप सलाह करने लगा । 
उसने कहा :-- ह 
कृष्ण ने जब हम लोगों के क़रैद करने का प्रस्ताव किया है तब हम लोग भी धम्म से उन्हें कैद 
कर सकते हैं। ऐसा करने से पाण्डवों का सारा उद्योग धूल में मिल जायगा | 

दुर्योधन की यह सलाह सात्यकि के माल्म हो गई । कृतवम्मों के साथ वे सभा से तुरन्त ही 
उठ गये । बाहर सभा के दरवाज़ पर आकर उन्होंने यादवों की फौज को, ज़रूरत पड़ने पर, लड़ने के 
तैयार रहने के लिए सावधानतापूवक सूचना कर दी । इसके बाद वे फिर सभा में लौट गये और सब बातें 
कृष्ण के कान में कह दीं । 

तब कृष्ण ने, सबके सामने, ध्रृतराष्ट्र से कहा :-- 

महाराज ! सुनते हैं, दुयोधन हमें जबरदस्ती ,केद कर लेने का विचार कर रहे हैं | परन्तु, आप 
लोग हमारी सबलता-निबलता के अच्छी तरह जानते हैं । अतएव, आप यह सहज ही जान सकेंगे कि 
कौन किस के कैद कर सकता है। खैर, कुछ भी क्‍यों न हो, आप लोग डरिएगा नहीं । हम दूत होकर 
आये हैं। इसलिए दूत-धम्म छोड़ कर हम किसी के दण्ड नहीं देना चाहते । हमें अब सारी व्यवस्था 
माल्म हो गई है | हमने श्रच्छी तरह जान लिया है कि आप स्वाधीन नहीं और दुर्योधन के सन्धि करना 
मंजूर नहीं | यह सब हाल युधिष्ठिर से कह कर ही हम अपने कतंव्य से मुक्त हो जायेंगे--हम अपना फ़ज्े 
अदा कर चुकेंगे। इसके आगे हमें और कुछ भी करना न होगा । अब हम आप लोगों का अभिवादन 
करते हैं । लीजिए, हम चले । 


यह कट्द कर महात्मा कृष्ण बाहर निकल आंये और रथ पर सवार होकर अपनी बुआ कुन्ती 
से बिदा होने चले । उन्होंने कुन्ती से सारा हाल कहा । वे बोले :-- 
देवी ! दुर्योधन का बढ़ा बुरा हाल है । इस संसार में उसके दिन अब गिने हुए हैं । तुम्हें अपने 


पुत्रों को यदि कुछ कहना हो तो कहो । हम सुनना चाहते हैं । 


१८८ सचित्र महाभारत [ दूसरा सर 


कुन्ती ने कहा :--बेटा ! युधिष्ठिर से कहना :-- 

हे पुत्र | प्रजापालन से जो तुमने बहुत सा धम्मे कमाया है वह अरब नष्ट हो रहा है। इसलिए 
तुम्हें क्षत्रिय-धम्म॑ के अब स्वीकार करना चाहिए । तुम्हारी बुद्धि, दिन रात धम्मे-चिन्ता में लगी रहने से 
कम्मे-चिन्ता के भूल सी गई है । इससे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए । 

हे केशव ! भीमसेन और अजुन से कहना :-- 

बेटा | क्षत्रिय की कन्या जिस लिए गर्भ-धारण करती है, उसका स्मरण रखना | इस समय 
उसके सफल करने का समय आ गया है। 

ओर, कल्याणी द्रपद-नन्दिनी से कहना :-- 

हे द्रोपदी | हे यशस्विनी ! हे पतित्रते ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना क्लेश सह कर भी 
जो काई बात अनुचित नहीं की से तुम्हारे योग्य ही हुआ है। तुमसे ऐसी ही आशा थी। 

५ हे माधव ! सबसे हमारा आशीवोद और कुशल-समाचार कहना । अब तुम जाव । ईश्वर तुम्हें 

कुशलपुृवक ले जाय । 

इसके बाद कुन्ती के प्रणाम करके कृष्ण बाहर निकल आये । बाहर आकर कण से उन्होंने कहा 
कि आपसे एक ज़रूरी काम है। यह कह कर उन्होंने कर के अपने साथ रथ पर बिठा लिया और 
सात्यकि तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर दिया | शहर के बाहर एक एकान्त स्थान में 
पहुँचने पर कृष्ण कण से कहने लगे :-- 

हे कण ! तुम्हारा मेल-जाल हमेशा ही वेद जाननेवालों के साथ रहा है । उन लोगों की कृपा से 
तुमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानी हैं। कोई भी तत्त्व बात ऐसी नहीं जिसका विचार तुमने न 
किया हो। इससे तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो मनुष्य जिस खसत्री के साथ विवाह 
करता है. उसकी कन्या-अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र का भी वह शाख्र-रीति से पिता होता है। तुम अपना 
जज्म-ूत्तान्त जानते ही हो | कुन्ती का विवाह होने के पहले ही सूय्य देवता के वर से तुम उनकी काख 
से पेदा हुए थे । इसलिए तुम महात्मा पाणडु के पुत्र हुए । इस समय तुम्हीं पाण्डवों में सबसे जेठे हो । 
अतएव, आओ, आज तुम हमारे साथ चलो; हम पाण्डवों को यह सब कच्चा हाल सुनावें । उन्हें यह बात 
मालूम होते ही, कि तुम उनके जेठे भाई हो, वे सारा अधिकार तत्काल तुम्हीं को दे देंगे। भीम तुम्हारे 
मस्तक के ऊपर सफ़ेद छत्र धारण करेंगे और अजुन तुम्हारे रथ के घोड़ों की रास हाथ में लेकर सारथि 
का काम करेंगे। जितने पाण्डव हैं, जितने यादव हैं, और जितने पाञचाल देश के रहनेवाले हैं, सभी 
तुम्हारी वन्दना करेंगे। पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र करके विधिपूवक तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे, और 
पाण्डवों की तरह द्रोपदी तुम्हारी भी पत्नी होगी। इससे हे महाबाहु ! आज ही हमारे साथ चलो 
ओर अपने भाइयों के बीच बैठ कर राज्य-शासन का सूत्र अपने हाथ में लेकर कुन्ती के आनन्द 
का बढ़ाओ। 

करण ने उत्तर दिया :-- 

है यादव-भ्रेष्ठ कृष्ण ! हम जानते हैं कि कुन्ती की कन्या-अवस्था में जन्म लेने के कारण शास्त्र 
के अनुसार हम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हुए । परन्तु हे जनादेन ! हमारे सुख-दुःख की कुछ भी परवा 
न करके हमारे पैदा होते ही कुन्नी ने हमें फेंक दिया। उस समय सूत-जाति के अधिरथ नामक सारथि ने 
हमें देखा । उनके हम पर दया आई । .इससे हमें उठा कर उन्होंने अपनी स्त्री राधा को दिया और कहा 
कि इसका अच्छी तरह पालन-पोषण करो | है कष्ण ! हमारी माता-रूपिणी राधा के स्तनों में स्नेह के 
मारे उसी क्षण दूध निकल आया। उस दिन से राधा और अधिरथ ने हमारा लालन-पालन किया । 
युवा होने पर हमने सूत-जाति की कन्या से विधाह किया। उससे हमारे पुत्र, पौन्रादि हुए हैं। 


दूसरा सबढड |. शान्ति की चेष्टा १८९ 


हमारा सारा प्रेम उन्हीं के ऊपर है। अनन्त धन-रत्र की तो बात ही नहीं, सारे भूमएडल का राज्य 
पाने पर भी हम उन्हें छोड़ देने की इच्छा नहीं कर सकते । इसके सिवा, हे वासुदेव ! इतने दिनों से 
हम दुयोधन का दिया हुआ राज्य बिना किसी विश्न-बाधा के अकण्टक भोग रहे है । दुर्योधन ने हमारे 
साथ सदा ही प्रीति-पूर्ण व्यवहार किया है । हमारे ही भरोसे वे पाएडवों के साथ विरोध करने पर उतारू 
हुए हैं । इससे इस समय लोभ या भय के कारण हम उनकी इच्ड्रा के विरुद्ध काम करके उन्हें निराश नहीं 
करना चाहते | एक बात और भी है | वह यह कि यदि इस युद्ध में हम अजुन का सामना न करेंगे, तो 
हम दोनों की कीति में बद्ा लगेगा | हे यादवनन्दन ! इसमें सन्देह नहीं कि ये सब बातें आपने हमारे 
ही हित के लिए कही हैं; किन्तु, हमारी आपसे प्राथना है कि हमारे - जन्म का हाल आप पाण्डवों से न 
कहें | हे कृष्ण ! यदि धम्मात्मा युधिष्ठिर के यह माल्म दो जायगा कि हम कुन्ती के जेठे पुत्र हैं तो 
तत्काल ही वे राज्य छोड़ देंगे । उनका राज्य पाने पर हम उसे दुर्योधन के दिये बिना न रह सकगे | हमें 
उसे दुयाधन को देना ही पड़ेगा | किन्तु, दुयोधन के इस तरह राज्य मिलना उचित नहीं | इससे हम 
चाहते हैं. कि युधिष्ठिर ही चिरकाल तक राज्य करें । 

करण की बात समाप्त होने पर कृष्ण ने मुस्करा कर कहा :-- 

हे कर्ण ! हमने तुम्हें इतना बड़ा राज्य दे डालना चाहा, . पर तुम उसे नहीं लेते। इससे युद्ध 
हुए बिना अब नहीं रह सकता | तुम लौट कर भीष्म, द्रोण आदि से कह देना कि यह महीना युद्ध के 
लिए बड़े सुभीते का है। खाने-पीने की चीज़ें और लकड़ी, चारा आदि सामान आसानी से मिल सकता 
है; जल भी बहुत है; रास्ते भी साफ़ हैं; कहीं कीचड़ नहीं । आज के सातवें दिन श्रमावास्‍्या होगी। उसी 
दिन युद्ध का आरम्भ हो तो अच्छा है | तुम सब लोग जब युद्ध के मैदान में आखिरी शय्या पर सेने की 
प्राथना करते हो तब वही होगा, इसमें सन्‍्देह नहीं । जितने राजा दुर्योधन के पक्तपाती हैं, बे भी सब युद्ध 
में प्राण छोड़ कर सद्गति पावेगे | 

कण ने कहा :--हे ऋष्ण | हम आपसे बिदा होते हैं। युद्ध के मैदान में फिर आपका दर्शन 
होगा। उसके अनन्तर क्षत्रियों का संहार करनेवाले इस महायुद्ध से या तो बच कर ही आपसे मिलेंगे, या 
स्वग में यथा-समय फिर आपसे भेंट होगी। 


यह कह कर कण ने कृष्ण के गले से लगाया और उदास होकर अपने रथ पर सवार हो 
हस्तिनापुर लोट गये | 

शान्ति के लिए आखिरी चेष्टा करके भी ऋष्ण के सफलता न हुईं। इस कारण उन्हें विफल- 
मनोरथ होकर उपप्लव्य नगर का लौट जाना पड़ा। उन्होंने सारथि के आज्ञा दी कि बहुत जल्द रथ 
हाँको । श्राज्ञा पाते ही सारथि ने घोड़ों की रास हाथ में ली और बे हवा हो गये । 


इधर कोरवों की सभा भद्ञ होने पर शान्ति की आशा नष्ट हो जाने से विदुर के बड़ी चिन्ता 
हुई। उदास-मन इधर उधर घूमते घामते वे कुन्ती के घर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपनी दु:ख-कहानी कुन्ती 
से इस तरह कहनी आरम्भ की :-- ह 

हे कुन्ती! तुम तो जानती हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधी हैं । शान्ति के लिए जहाँ 
तक हो सका मन, वच, कमे से हमने चेष्टा की; परन्तु सफलता न हुई । धम्मोत्मा पाणडवों ने सब कहीं 
से सब तरह की सद्दायता पाकर भी एक महादीन की तरह सन्धि कर लेने के लिए प्रार्थना की; परन्तु, 
दुयोधन ने उनकी बात न मानी । अब घोर युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता इस युद्ध का फल कहाँ 
तक शेचनीय होगा, इस युद्ध के कारण क्षत्रिय-जाति के कितनी घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा, 
दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी नींद-भूख जाती रही है। 


विदुर की बात सुन कर कुन्ती के महादुःख हुआ । एक लम्बी साँस लेकर वे मन ही मन 
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चिन्ता में डूब गई । अन्त में उन्होंने कण के ही दुयोधन का सबसे बढ़ा सहायक सममः उन्हें पाण्डवों 
के पत्त में कर लेने का विचार किया । उन्होंने मन में कहा कि कश से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल 
कह दें तो वह ज़रूर ही युधिष्ठिर की तरफ़ हो जायगा। कण मेरा पुत्र है; इससे वह मेरी हितकर बात 
कभी न टालेगा । यह सोच कर उनके जी का बहुत कुछ धीरज आया और करण से मिलने की इच्छा से 
वे गंगातट के चल दीं । 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी कण पूव की ओर मुंह किये हुए बैठे बेद- 
पाठ कर रहे हैं | कुन्ती उनके पीछे खड़ी होकर बेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं | दो पहर तक करे 
पूब की तरफ़ मुँह किये हुए बेद-पाठ करते रहे । उसके बाद जब सूय्ये पश्चिम की तरफ़ जाने लगा तब 
उन्होंने भी अपना मुँह पश्चिम की तरफ़ फेरा । उस तरफ़ होते ही कण के कुन्ती देख पड़ीं। उन्हें देख 
कर कर बहुत विस्मित हुए । उन्होंने कुन्ती को नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बोले :-- 

देवि | अधिरथ और राधा का पुत्र कण आपको प्रणाम करता है। आप किस लिए इस समय 
यहाँ आई हैं ? कहिए आपकी क्‍या आज्ञा है ९ 

कुन्ती बोली :--ब्रेटा ! तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं; सूत के कुल में तुम्हारा जन्म 
नहीं हुआ | तुम हमारे ही पुत्र हो; सूय्ये देवता के वर से तुम हमें प्राप्त हुए थे। जिस समय हम कत्या- 
अवस्था में थीं उसी समय तुम्हें हमने पाया था| शाख्रानुसार तुम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हो; परन्तु 
माह के वश होकर अपने भाइयों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम दुयोधन की सेवा करते हो | यह क्‍या 
अच्छी बात है ? माता-पिता को प्रसन्न रखना पुत्र का सबसे बढ़ा धम्मे है। इससे छल-कपट द्वारा हरे गये 
पाण्डवों के राज्य का उद्धार करके तुम्हीं उसका भोग करो । कण और अजुन के एक हो जाते देख कारव 
लोग पाण्डवों के सामने ज़रूर ही सिर भुकावेंगे। तुम और अजुन यदि एक हो जावग तो कौन ऐसा 
काम है जो तुमसे न हो सके ? तुम सब गुणों से सम्पन्न हो और हमारे पुत्रों मे सबसे बड़े हो । इससे 
तुम जो सूत-पुत्र कहलाते हो से हमें अच्छा नहीं लगता। जिसमें तुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे, वही 
करना चाहिए। 

कुन्ती की बात समाप्त होने पर कण ने कहा :-- 

हम आपकी बात नहीं मान सकते । आपका कहना करने से हमारी धम्म-हानि होगी | आप ही 
के कर्म-दोष से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई है । हमारे पैदा होते ही हमके त्याग करके क्षत्रिय-वंश में 
हमारा जन्म आपने वथा कर दिया | इससे अधिक हानि तो हमारा शत्र भी नहीं कर सकता | पहले तो 
आपने हमारे साथ माता का ऐसा व्यवहार नहीं किया; अब इस समय अपना काम निकालने के लिए 
आप हमें अपना पुत्र बनाने चली हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आज तक हमारा बहुत कुछ सत्कार किया है | 
अरब आपके कहने से किस तरह हम उनके साथ क्ृतप्नता का व्यवहार कर सकते हैं? हमारे ही भरोसे वे 
युद्ध में विजय पाने की आशा करते हैं | फिर भला किस तरह हम उन्हें इस समय निराश कर सकते हैं ९ 
उन्हें इस समय छोड़ देना मानो उनके साथ विश्वासघात करना है। जिन लोगों के साथ दुयोधन आदि 
कैरदों ने उपकार किया है, यह समय उनके कृतज्ञता दिखाने का है । हम पर जो उनका ऋण है उसे हम युद्ध 
में इस समय उनकी सहायता करके चुकाना चाहते हैं | इससे दुयोधन के हित के लिए आपके पुत्रों के साथ 
हम अवश्य हो युद्ध करेंगे; इसमें कभी फ्रक न पड़ेगा | परन्तु, हे पुत्रत॒त्सले । आपको प्रसन्न करने के लिए 
हम यह प्रण करते हैं कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इन आपके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी 
बैर नहीं । अतएव युद्ध में हम इनके कभी प्राण न लेंगे; इसे सच सममिए और निश्चय जानिए । आपके 
पाँच पुत्र फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यदि अ्रजुन न जीते रहेंगे तो हम जरूर हां जीते रहेंगे । 

कण के मुँह से इस तरह की यथाथ बातें सुन कर दुख से कुन्ती काँप उठीं; परन्तु कोई उत्तर 
उनके मुँह से न निकला। अन्त में उन्होंने कण के गले से लगा कर कहा ; 
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तुमने जो युधिष्ठिर आदि के न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाना। 
इसके अनन्तर कण भी अपने घर गये और कुन्ती भी अपने घर लौट आई 


२--आुद्ध की तेयारी 


शान्ति-स्थापन की चेष्टा में बिलकल ही सफल न होकर कृष्ण उपप्लव्य नगर के लौट गये। 
वहाँ पर पाण्डवों से उन्होंने हस्तिनापर में जो कुछ हुआ था उसका वर्णन संक्षेप से कह सुनाया। अन्त में 
उन्होंने कहा 

हे धम्मराज ! कौरवों की सभा में जे कुछ हुआ, सब हमने कह सुनाया । बिना युद्ध के कारव 
लोग तुम्हें राज्य लौठाने पर राज़ी नहीं । इससे अ्रब युद्ध करना ही होगा। युद्र किये बिना काम 
नहीं चल सकता । 


यह कह कर विश्राम करने के लिए कृष्ण अपने डेरे पर चले गये ! रात का पाण्डवों ने फिर 

३ बुलाया और एकान्त में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे । युधिष्ठिर ने अपने भाइयों 
कहा :-- 

हे भाइयों ! कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ, और उसके विषय में कृष्ण ने जे। कुछ निश्चय 
किया, उसे तुम सुन चुके हो । इस समय सेना के अलग अलग भागों में बॉटना चाहिए । हमारी 
राय है कि अपनी सात अक्षीहिणी सेना के सेनापति के पद पर द्रपर, विराट, शिखण्डी, धृष्टद्यन्न, सात्यकि 
चेकितान और भीमसेन ये सात वीर नियत किये जायें। इन सेनापतियों में से कौन सबका अध्यक्ष, 
अथोत्‌ प्रधान सेनापति, होने योग्य है---इस बात के विचार करने की अब ज़रूरत है | हम जानना चाहते 
हैं कि इस विषय में तुम्हारी क्‍या राय है। 

सहदेव ने कहा :--जिस धम्मज्ञ राजा के आसरे रह कर हम लोगों ने अज्ञात वास समाप्त किया 
ओर जिनकी क्पा से अपना राज्य पाने की आशा करने में फिर समथ हुए, उन्हीं राजा विराट को प्रधान 
सेनापति बनाना चाहिए। 


ज़्कुल ने कहा :--जो पराक्रमी और पुण्यवान्‌ राजा हमारे ससुर हैं, अतएव जो हमारे पिता के 
सहदृश हैं, उन्हीं द्रपदराज को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए | 

भीमसेन ने कट्दा :--हमारे शत्रओं में सबसे बड़े योद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं महापुरुष शिखण्डी 
ने उन्हीं के मारने के लिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं के सारी सेना का प्रधान सेनाध्यक्त करना 
उचित होगा । 

अन्त में अजुन ने कहा :--बल, वीय्ये, तेज, और पराक्रम आदि गुरों ही का युद्ध में सबसे 
अ्रधिक काम पड़ता है। उनके अनुसार विचार करने से महापराक्रमी धृष्टद्यश्न के बराबर हम और किसी 
के नहीं देखते । इससे हमारी राय है कि सेना के सब अध्यक्षों के ऊपर वही नियत किये जायें । 

इस प्रकार मत-भेद उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

परम बुद्धिमान्‌ कृष्ण इन सब महारथी वीरों में से किसी एक को चुन देने की कृपा करें । कृष्ण * 
ही की बुद्धिमनी और चतुरता के बल पर हम लोग इस युद्ध में जीतने की आशा करते हैं । 

तब अजुन की बात का समथन करते हुए कृष्ण ने कहा 
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हे धम्मंराज | तुमने जिन महाबली ओर महापराक्रमी वीरों के! सेना का अध्यक्ष बनाया है वे 
सभी शत्रओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय वे युद्ध के मैदान में - उतर पड़ेंगे उस समय 
दुर्योधन और उनके सहायक राजों की तो कुछ बात ही नहीं, देवताओं के राजा खुद इन्द्र भी उन्हें देख 
कर डर जायेंगे। तथापि, सब सेनाध्यक्षञों के ऊपर एक प्रधान सेनापति का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा 
भी यही मत है कि ध्रृष्टयम्न ही सब तरह प्रधान सेनापति होने के योग्य हैं 


कृष्ण को सलीह के अनुसार धृष्टद्यन्न ही सात अक्तौहिणी [सेना के अध्यक्षों के ऊपर प्रधान 
सेनापति नियत हुए। तब यह बात सबसे कह दी गई । इसे सुन कर योद्धाओं का बड़ा आनन्द हुआ । 
सबने धृष्टद्यन्न का प्रधान सेनापति नियत किया जाना पसन्द किया । एक काम--ओर सबसे बड़ा काम-- 
अजुन के भी दिया गया। अथोत्‌ पाण्डवों की जितनी सेना थी और जितने सेनाध्यक्ष थे उन सबके काम 
की देख भाल का भार उनके ऊपर रक्‍्खा गया । अर्थात्‌ वे सबसे बड़े अफ़सर नियत हुए। 

इसके अनन्तर अपना अपना काम करने के लिए सब लोगों के उतावले देख युधिष्ठिर ने युद्ध- 
यात्रा की आज्ञा दे दी | उनकी आज्ञा पाते ही सब लोग लोहे के कवच शरीर पर धारण करके अपने अपने 
काम में लग गये । थोड़े ही समय में घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों की चिग्घार, रथां की घरघराहट 
ओर इधर उधर दौड़नेवाले याद्धाओं की--“जल्दी करो; देर न होने पाबे; देखा, कुछ रह न जाय” -- 
इत्यादि चिल्लाहट सुनाई पड़ने लगी। इस प्रकार तूफान आये हुए महासागर की तरह उस प्रचण्ड सेना 
में सब तरफ़ कोलाहल होने लगा शट्ठ॒और दुन्दुभि आदि की प्रचए्ड ध्वनि यह बतलाने लगी कि 
याद्धाओ्ों के आनन्द का पार नहीं है । 

जिस समय चारों ओर से यह महाकोलाहल हो रहा था उस समय अपने डेरे के भीतर उदास 
बैठे हुए युधिष्ठिर ने एक लम्बी साँस लेकर भीम और अजुन से कहा 

हे भाइयों | कुरु-कुल के जिस क्षय को बचाने के लिए हमने इतने दिनों तक वन में वास किया 
ओर सैकड़ों प्रकार के बड़े बड़े कष्ट सहे, वही अनर्थ आज होना चाहता है। अब वह किसी तरह नहीं 
निवारण किया जा सकता। इसी कुल-नाश का निवारण करने के लिए हमने तुम सबके दुःसह कष्ट दिये 
पर वे सब कष्ट इस समय व्यथ हो रहे हैं । इतना यत्र करने पर भी--इतनी चेष्टा करने पर भी--इस 
घोर युद्ध के रोकने का कोई उपाय नहीं देख पढ़ता । अपने कुल के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध 
करेंगे ? उनके ऊपर हाथ उठाना हमें कदापि इष्ट नहीं। अपने ही घर के बड़े बूढ़े गुरुजनों का संहार 
करके शत्रओं के जीतना क्‍या हम कभी भी अपना कत्तव्य समझ सकते हैं ९ 

धम्मराज को अत्यन्त दुखी देख अजुन ने कौरवों की सभा में होनेवाली वे सब बातें फिर 
कह सुनाई जिनका वणन कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौट कर किया था। माता कुन्ती के सेंदेश का भी 
उन्होंने स्मरण दिलाया | कृष्ण ने मुस्करा कर अजुन की बात का समर्थन किया । उन्होंने कहा :--यह 
समय सेचच करने और उदास होने का नहीं है । क्षत्रियों का जे कतव्य है उसी का तुम्हें इस समय पालन 
करना चाहिए। इससे युधिष्ठिर की उदासीनता जाती रही और जी कड़ा करके वे समयाचित काम 
में लग गये। 

पहले रनिवास की रक्षा के लिए एक योग्य स्थान निमश्चित करके दास दासियों के साथ द्रौपदी 
वहाँ भेज दी गईं । उनके रहने के लिए एक ऐसा मकान दिया गया जिसमें किसी तरह का डर न था । 
वहाँ हर घड़ी चौकी पहरा देने और देख-भाल रखने के लिए कुछ योद्धाओं की एक टोली भी नियत 
कर दी गई 

इस प्रकार तैयारियाँ करते वह रात बीत गई। प्रातःकाल सब लोगों ने ठाटन्याट से करु- 
क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। सेना के अध्यक्ष लोग अपनी अपनी सेना के आगे चले । रथ, घोड़े, हाथी 
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हथियार, खज़ाना, सफ़रमैना और शख्र-वैद्यों ञ्रादि के साथ राजा युधिष्ठिर सेना के बीच में रहे । और 
ओर वीर युधिष्ठिर के बीच में डाल कर सेना के पिछले भाग में हो लिये । 

कुरुक्षेत्र में पहँँचने पर कृष्ण और अजुन ने अपने अपने शह्ढ बड़े ज़ोर से बजाये | उन शख्डों 
की भीषण ध्वनि सुन कर योद्धाओं के उत्साह का ठिकाना न रहा। वे लोग आनन्द से उछल पड़े और 
वे भी अपना अपना शह्ढड ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। इसके बाद युधिष्टिर ने कुरुक्षेत्र में घूम कर सब 
जगह अच्छी तरह देखी; और, श्मशान, मन्दिर और बस्ती आदि से दूर हिरणवती नामक पवित्र नदी 
के किनारे एक ऐसी चौरस ज़मीन पर सेना को उतरने की आज्ञा दी जहाँ श्रनाज, पानी, घास-चारा और 
इंधन-लकड़ी आदि का सब तरह सुभीता था। 

वहाँ कुछ काल आराम करके, अपने सहायक राजों का साथ लिये हुए, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र 
के मैदान की देख-भाल की। चारों तरफ़ देख सुन कर उन्होंने ऐसी जगह, जहाँ शत्रुओं के धावे का 
बहुत कम डर था, अपनी सेना की छावनी डालने का प्रबन्ध किया। ध्रष्टययम्न और सात्यकि ने सारी 
सेना का जुदा जुदा कई भागों में बाँट दिया। इसके बाद कृष्ण ने सेना के चारों ओर खाई 
खुदवा कर उसमें बहुत सी सेना गुप्त भाव से रख दी । पहले पाण्डवों के रहने के लिए शिविर तैयार 
का गया । फिर और ओर राजों ने भी अपना अपना शिविर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया उसमें, 

र कराया । 


हर शिविर में हथियारों के बनाने, मरम्मत करने और उन्हें अच्छी हालत में रखनेवाले कारीगर 
ओर अच्छे अच्छे वैद्य नियत किये गये। धम्मराज की आज्ञा से उनमें असंख्य धनुष, बाण, प्रत्यव्न्चा, 
कवच और सेकड़ों प्रकार के दूसरे अद्न-शत्र भी रक्खे गये। इसके सिवा तिन, भूसी, आग, घी, शहद, 
जल ओर घायलों के इलाज के लिए हर एक प्रकार की दवायें भी वहाँ इकट्ठी की गईं । इस तरह सब प्रकार 
की तैयारी करके पाण्डव लोग युद्धारम्भ होने के दिन की राह देखने लगे । 

उधर हस्तिनापुर से कृष्ण के चले आने पर कर्ण, शकुनि और दु:शासन से दुयोधन ने कहा :-- 

देखा, कृष्ण के अपने काम में सफलता नहीं हुई । उन्हें उदास-मन पाण्डवों के पास लौट जाना 
पड़ा। इससे वे पाण्डवों को युद्ध के लिए ज़रूर ही उकसावेंगे | अतएव तुम्हें आलस्य छोड़ कर युद्ध की 
तैयारियाँ करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में कोई ऐसी जगह जाकर ढूँढ़ा जहाँ शत्रु लोग सहज में हमला न कर 
सकें। फिर वहाँ पानी, लकड़ी और सब तरह के अख्र-श््रों से परिपूर्ण कम से कम एक लाख शिविर 
स्थापित करो । वहाँ पर तुम एक ऐसा रास्ता भी बनाओ जिससे लड़ाई का सारा सामान लाया जा सके, 
ओर शत्र लोग उसके लाने में किसी तरह विप्न-बाधा न पहुँचा सके' | हे वीरगण ! तुरन्त ही तुम यह 
बात सब लोगों पर ज़ाहिर कर दो कि कल ही हम युद्ध के लिए यहाँ से चल देंगे । 

करण, शकुनि और दुःशासन उसी क्षण इन सब तैयारियों के करने में लग गये; और राजाज्ला 
सुनाई जाते ही दुर्योधन के सहायक राजा भी अपने अपने स्थान से निकल कर अपनी अपनी सेना 
सजाने लगे। 

दूसरे दिन प्रातः:काल ही राजा दुर्योधन खुद अपनी सेना की छावनी में गये। वहाँ जाकर 
उन्होंने देखा कि ग्यारह अक्तौहिणी सेना युद्ध-यात्रा के लिए तैयार है | अच्छी तरह उन्होंने उसकी 
देख-भाल की और उसे ग्यारह भागों में बाँट दिया | हाथी, घोड़े और रथ आदि की अच्छी तरह जाँच 
करके जो उत्तम थे उन्हें आगे रक्‍्खा, जे मध्यम थे उन्हें बीच में रकक्‍्खा, और जे निरृष्ट थे उन्हें सबसे 
पीछे रक्खा; युद्ध में काम आनेवाले जितने यन्त्र और जितने अख-शलत्र थे, सबको सेना के साथ भेजने 
का प्रबन्ध किया। इसके सिवा दवाये' आदि और भी अनेक प्रकार की ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करा के उसके 
भी भेजे जाने का प्रबन्ध किया | रा 
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कृप, द्रोण, शल्य, जयद्रथ, काम्बेजनरेश सुदक्षिण, भेजराज कृतवम्मो, श्रश्वत्थामा, करण, 
भूरिश्रवा, शकुनि और बाहिक--इन ग्यारह महारथियों के। दुयोधन ने सेनाध्यक्ष के पद्‌ पर नियत किया । 
इन सब वीरों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की; उनके उत्साह को खूब बढ़ाया; और हर तरह से उनका आदर- 
सत्कार करके उन्‍हें प्रसन्न किया। इससे वे लोग दुयोधन की तरफ़ होकर जी-जान से युद्ध करने के लिए 
तेयार हुए । 

इस प्रकार युद्ध-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर सब सेनाध्यक्षों को साथ लेकर दुयोधन, 
महात्मा भीष्म के पास गये और हाथ जोड़ कर कहने लगे :-- 

हे महावीर ! हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्तु एक योग्य सेनापति के बिना वह्‌ 
तितर बितर हो रही है। आप सब तरह से हमारे शुभचिन्तक हैं; हमारे शत्र भी आपको वध नहीं कर 
सकते । आप उनके हाथ से भी वध किये जाने के पात्र नहीं । इससे कषा करके आप ही हमारी सेना के 
सेनापति हजिए | आप यदि हमारी रक्षा में तत्पर होंगे तो देवता भी हमें नहीं जीत सकते | 

भीष्म ने कहा :--है महाबाहु ! हम तुम्हारा कहना मानने को तैयार हैं | किन्तु जिस तरह 
हम तुम्हें प्यार करते हैं उसी तरह पाण्डवों के भी प्यार करते हैं। हम तुम्हारे आश्रय में हैं--हम 
तुम्हारे यहाँ रहते हैं। इससे हम तुम्हारी तरफ़दारी करने के लिए लाचार हैं। तथापि हम एक नियम 
करना चाहते हैं। वह नियंम यह है कि मौक़ा आने पर भी हम पाण्डवों के अपने हाथ से न मारेंगे। 
पर हाँ, तुम्हें प्रसन्न कंरने के लिए हम अपने सामथ्ये के अनुसार प्रतिदिन हज़ारों सैनिकों का नाश करने 
में आगा पीछा न करेंगे। एक बात और है। हमारे सेनापति होने से, हम समभते हैं, कर्ण युद्ध में न 
शामिल होंगे। इससे यह बात उनसे पूछ देखा । 

तब करण ने कहा :-- 

हे दुयोधन ! हमने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी हथियार हाथ 
से न उठावेंगे। इससे वही सेनापति होकर पहले युद्ध करें । उनके मारे जाने पर हम अजुन के साथ 
युद्ध करेंगे । 

इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूवक सेनापति के पद्‌ पर नियत किये गये । तब राजा 
दुर्योधन की वह इतनी बड़ी सेना महात्मा भीष्म के आगे करके कुरुत्षेत्र की तरफ चली । वहाँ जाकर 
सेनाध्यक्षों ने देखा कि करण आदि के स्थापित किये हुए हज़ारों शिविर दूसरे हस्तिनापुर की तरह शाभा 
पा रहे हैं। दुयोधन भी कुरुक्षेत्र में पहुँचे और सबके लिए यथायाग्य जगह का प्रबन्ध करके, और जितने 
शिविर थे उनमें सब तरह का उचित सामान रखवा कर, युद्ध के लिए तैयार हुए 

फिर दोनों पक्षों ने आपस में सलाह करके इस तरह धम्म-युद्ध करने का निश्चय किया कि रथी 
का रथी के साथ, घोड़े के सवार का घोड़े के सवार के साथ, हाथी के सवार का हाथी के सवार 
के साथ, ओर पैदल का पैदल के साथ युद्ध हो । जो किसी और के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी 
शरण आया हो, जो युद्ध से भग रहा हो, अथवा जो डर से घबरा गया हो, उस पर हथियार न चलाये 
जाने का निश्चय हुआ। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छल-कपट 
न किया जाय । 

कौरवों और पाण्डवों की सेना युद्ध के मैदान में आमने सामने सज कर जब खड़ी हुईं तब 
दुर्योधन ने अपने सलाहकारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। कुछ देर तक विचार होने के 
बाद शकुनि की राय हुई की इस समय एक दूत पाण्डवों के पास भेजा जाय | यह राय दुर्योधन को 
पसन्द आई ओर शकुनि के पुत्र उद्धक का दूत बनाया जाना निश्चित हुआ । उसकी मारक्रत बे-तरह कट 
ओर अपमानकारी बातों से भरा हुआ सेंदेशा भेजा गया | 
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दुर्योधन बहुत दिनों से युधिष्ठिर के ऊपर कुपित तो थे ही; उन्होंने पाए्डवों की व्यथ निन्‍दा करने 
का यह अच्छा मौक़ा पाया। उन्होंने उल्धक से कहा कि तुम युधिष्ठिर के कपटी धार्मिक, भीमसेन को बैल 
की तरह बे-हिसाब खानेवाला, अर्जुन को अपने मुँह अपनी वृथा बढ़ाई करनेवाला, और ऋष्ण को कोई 
बड़ा काम किये बिना ही मूठी प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना । यही नहीं, किन्तु, और भी कितनी ही 
अनादरसूचक बातें कहने के लिए उन्होंने उल्कक को आज्ञा दी | 

इस असह्य और अपमानकारी सेंदेशे को लेकर उत्दक डरते डरते पाण्डवों की सेना में पहुँचा । 
जाते ही वह धम्मैराज के पास गया और बड़ी नम्नता दिखा कर बोला :-- 

महाराज ! आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्या कतंव्य है। इससे 
राजा दुर्योधन ने जे सेंदेशा कहने के लिए मुझे भेजा है उसके लिए मुझ पर आप क्रोध न कीजिएगा । 

युधिष्टिर ने कहा :--है उल्धक ! तुम्हें कुछ भी डर नहीं । उस मूल, लेभी और अदूरदर्शी ने 
जे। कुछ कहा हो उसे तुम निर्भय कह सुनाओ | 

तब उल्क ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सबके सामने, युधिष्ठिर से कहा :-- 

महाराज ! राजा दुयोधन ने आपसे कहा है :-- 

हे जेठे पाण्डव ! तुम्हें तो लोग बड़ा धार्मिक कहते हैं; फिर क्‍यों तुम इस समय अधम्म कर रहे 
हो ९ ऊपर से तो तुम यह दिखाते हो, मानो तुम प्राणिमात्र के भ्रभयदाता हो--एक चिडेंटी तक के भी 
प्राण लेना तुम पाप सममते हो--फिर क्‍या समझ कर आज तुम सारे ज्ञषत्रियों का नाश करने की तैयारी 
में हो ? हे चतुर-चूड़ामरिण ! जिस धमौत्मा का धम्म-चिह्न ऊँची ध्वजां के समान सदा प्रकाशित देख पड़ता 
है, किन्तु जिसके भीतर पाप-कर्म छिपा रहता है, उसके धम्मत्रत के बिड़ालब्रत कहते हैं अथोत्‌ बिल्ली 
जैसे देखने में बहुत सीधी-सादी मालूम होती है पर चूहे को घात में पात ही उस पर टूट पड़ती है, बेसे ही 
इस तरह के धम्मधारी भी छिपे-छिपे बड़े-बड़े पाप कम करते हैं । हे धम्मराज ! तुम्हारी बातों और तुम्हारे 
काम-काज में बढ़ा भेद है। उनमें परस्पर कुछ भी मेल नहीं। तुम कहते कुछ हो, पर करते कछ हो । 
इससे हमारी समम में तुम सच्चे धाम्मिक नहीं; किन्तु बिड़ाल-ब्रतवालों की तरह के धाम्मिक हो। कुछ 
भी हो, यदि तुम्हें युद्ध ही करना है तो अपने पुराने दुःखों के अच्छी तरह याद करके वीरों का ऐसा 
बरताव करो। हमने तुम्दें जे जे दु:ख दिये हैं, हमने तुम्हारी माँ को जो जे। क्लेश पहुँचाये हैं, हमने 
तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का जिस जिस तरह से अपमान किया है, उस सबको अच्छी तरह याद करके अपने 
आपको खूब उत्तेजित करो। फिर यदि तुममें कुछ भी पुरुषत्त हो तो अपना पौरुष दिखलाओ | ऋष्ण 
ने सब्जय से कहा था कि पाण्डव लोग युद्ध और शान्ति दोनों के लिए तैयार हैं। अब यह युद्ध का समय 
आ गया है। इससे अब अपनी बात के पूरी करो । 

धम्मराज के विषय में उल्क के ये वचन ऐसे कठार थे जैसे आज तक कभी न सुने गये थे । 
उन्हें सुन कर सब लोग चकित हो गये और परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे | तब उलक ने कृष्ण 
की तरफ़ देख कर कहां $-- 

राजा दुयोधन ने आपसे यह कहने के लिए कहा है :-- 


हे यादव ! दूत बन कर हमारी सभा में आने के समय तुम जानते थे कि दूत मारा नहीं जाता 
और न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाता है । इसी से तुमने वहाँ बड़ी बहादुरी बूकी थी; 
बढ़ी बड़ी बातें कही थीं; और बहुत कुछ गजन-तजन किया था । अब युद्ध के मैदान में उन सब बातों 
के सत्य करके दिखाओ। दे कंस के सेवक ! तुम जो अचानक ही इतने प्रसिद्ध हो गये हो उसका सिफ्र 
यही कारण है कि तुम्हें हमारे समान राजा के साथ कभी युद्ध नहीं करना पड़ा । अब हम देखेंगे कि तुम 
कितने वीर और कितने बलवान हो । 


१९६ सचित्र महाभारत [ दूसरा ख़र्ड 


परम मान्य ओर परम प्यारे ऋृष्ण का इस तरह अपमान होते देख सब लेग क्राध से अधीर 
हो उठे। वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए और परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर 
दाँत पीसने लगे । परन्तु दूत पर क्रोध करना व्यथ समझ कर अन्त को वे चुप हो रहे; कोई बोला नहीं । 

इसके बाद अजुन की तरफ़ फिर कर उल्ढक ने कहा :-- 

राजा दुर्याधन ने आप से कहा है :--है पाथ | इस समय तुम अपने मुँह अपनी बड़ाई करना 
छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिखाओ । अब यह समय बाते' बनाने का नहीं; किन्तु कुछ काम- कर 
दिखाने का है। सिफ़ बड़ाई बघारने से यदि काम सिद्ध हो जाता तो संसार में किसी को किसी बात की 
कमी न रहती । बहुत दफ़ हमारे कान में यह बात पड़ी है कि तुम्हारे बराबर योद्धा दूसरा नहीं है। तथापि, 
तुम्हारा राज्य भी हमने छीन लिया है, उसका भेग भी हम कर रहे हैं, और इस युद्ध में तुम्हें मार कर 
उसकी रक्षा भी करेंगे। जब जुए में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया तब ताड़ के समान बड़ा 
तुम्हारा गाण्डीव धन्वा कहाँ था । तुम ऐसे बहादुर हो कि तुम्हारी स्री द्रोपदी को तुम्हें दासपन से छुड़ाना 
पड़ा ! तुममें जो सचमुच ही इतनी मूखंता समाई हो तो तुम भी भीष्म के साथ युद्ध करो, अथवा अपने 
सिर की ठोकर से किसी पवत के तोड़ा; अथवा अपनी भुजाओं के बल से इस अगाध सेना-रूपी समुद्र 
के पार कर जाव ! किन्तु, महा अपवित्र और पापी आदमी की स्वगं-प्राप्ति की इच्छा के समान, युद्ध में 
हमें हरा कर राज्य पाने की क्ृथा आशा न करो । 

यह वाक्य-रूपी बाण अजुन के हृदय में बेतरह लगा। उनके माथे पर पसीना निकल आया। 
उसे वे अपन हाथ से पोंछने लगे । किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा नहीं जाता, उल्कक के उन्होंने दण्ड 
नहीं दिया | वे यह सब सुन कर भी चुप बैठे रहे। ह 

अन्त में भीमसेन के पुकार कर उल्दक ने कहा :-- 
दे हे भी मसेन ! आपके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे कह्दा है कि उस खादड़, मूख, बे-सींग के बैल 

कहना :-- 

प्रथा के पुत्र ! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर में वहाँ के राजा की रोटियाँ बना कर तुमने 
रसोइये की पदवी प्राप्त की थी । इससे तुम्हरी अच्छी प्रसिद्धि हुई | वाह, खूब नाम पैदा किया ! सभा में उस 
दिन जो प्रतिज्ञायं तुमने की थीं उन्हें श्रब याद कर लो और उन्हे" सफल करने की चेष्टा में लगो। यदि 
तुममें कछ भी सामथ्ये हो तो हम सब भाइयों के मारो और दुःशासन का खुन पिये । हे भीम ! मनों 
लड्डू उड़ा जाने में तुम ज़रूर भ्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने पर अपनी गदा से लिपटे 
हुए तुम्हें ज़रूर ही ज़मीन पर लोट-पोट होना पड़ेगा । युद्ध और भोजन में बड़ा भेद है । 

भीमसेन अब तक सिर नीचा किये बहुत बड़े काले नाग की तरह ज़ोर-ज़ोर साँस लेते हुए 
चुप बैठे थे। परन्तु इसके आगे उनसे न रहा गया। वे अपने आसन के ऊपर से सहसा कूद पड़े | यह 
देख कर कृष्ण समझ गये कि डलछक की आफ्रत आई। इससे वे मुसकराये और भीम के उल्क पर 
चोट करने से रोक दिया। भीम को मना करके उन्होंने उछ्क से कहा :-- 

हे उल्क | तुम बहुत जल्द अब यहाँ से चल दो। जाकर दुयोधन से कह देना कि पाणडवों ने 
तुम्हारी सारी बाते सुन लीं ओर उनका अथ भी अच्छी तरह सममभ लिया । तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
ही सब काम होगा । कल प्रातःकाल ही युद्ध आरम्भ हो जायगा । 

यह सुनने पर भीमसेन का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्होंने कहा :--' 

हे उल्क | दुयोधन से कहना कि तुम्हारी उत्तेजना-पूर्ण बाते हम॑ने सुन लीं। हम लोगों में से. 
जो प्रतिज्ञा जिसने की है उसे वह अच्छी तरह याद है। युद्ध में वे सभी प्रतिज्ञाये' पूण की जायेंगी । उनके 
सिवा इस समय एक प्रतिज्ञा हम और भी करते हैं। उसे भी सब लोगों के सामने दुर्योधन के सुना 
देना । वह प्रतिज्ञा यह है कि जब हम अपनी गदा की चोट से तुक कुलाज्लार के ज़मीन पर गिरा देंगे तब - 
धम्मेराज के सामने हम तेरे सिर पर लात मारेंग। 


दूसरा खखढ ] युद्ध की तैयारी १९७ 


तब महावीर अजुन ने कहा :-- 

हे उलक ! तुम दुर्योधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहना :-- 

है महात्मा | तुम यदि अपने बल और वीणय्य के भरोसे हम लोगों के युद्ध के लिए ललकारते 
तो हम तुम्हें क्षत्रिय समझ कर तुम्हारे साथ आनन्दपूवक युद्ध करते-तो हम बड़ी ही खुशी से तुम्हारे 
निमन्त्रण के स्वीकार करते । किन्तु हे नीच | तुम अपने मन में यह न समभना कि जो बड़े बूढ़े गुरुजन 
वध किये जाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें युद्ध में आगे करने से हमारे मन में दया उत्पन्न हो आवेगी । 
इसलिए, हम उन्हें न मारेंगे। ऐसा कभी न होगा । जिन भीष्म के भरोसे तुम इतना उछल-कूद रहे हो, 
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद इस युद्ध में उन्हें मारंगे । तुमने कहला भेजा है कि तुम कल ही से युद्ध 
के लिए तैयार हो, से बहुत अच्छी बात है। यह हमें मंजूर है। कल ही गाण्डीव के मुँह से इस बात का 
उचित उत्तर तुम्हें मिलेगा । 

अन्त में धम्मेराज ने उल्धक से कहा :-- 

है तात | सुयाधन से तुम कहना :-- 

भाई तुम्हारा निज का जैसा चरित्र है बैसा ही तुम औरों का न सममे | तुमने अपनी मूखंता 
और दुबुंद्धि से जे अन्याय किया है, उसका फल चखने के लिए अपने सामथ्ये के अनुसार तैयार रहो । 


४० ७ 


इसके अनन्तर जितने राजा लोग पाण्डवों की सभा में बैठे थे सबने दुंयाधन के सेंदेशे का तरह 
तरह से यथेचित उत्तर देकर उलक से चले जाने के कहा। 

उलक ने लौट कर आदि से अन्त तक सारा हाल दुयोधन से कह सुनाया। दुर्योधन की आज्ञा 
से रथों, घाड़ों और ऊँटों आदि पर सैकड़ों दूत दौड़ पड़े । कोरवों की उस उतनी बड़ी सेना में सब कहीं 
जाकर उन्होंने राजों और सेनाध्यक्षों से कहा कि कल सूथ्य उदय होने के पहले ही युद्ध छिड़ जायगा । राजा 
की ञआाज्ञा है कि सब लोग तैयार रहें । 

इसके अनन्तर दुयोधन की शञआज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ़ जितने राजा थे सबने प्रातःकाल 
होने के पहले ही स्नान किया; मालाये' धारण को; सफ़ेद कपड़े पहने; अख्र-शत््र तथा ध्वजाये' हाथ में 
लीं; ओर स्वस्ति-वाचन तथा अग्निहोत्र किया। इस प्रकार तैयार होकर एकाग्र-मन से सब युद्र के 
मैदान के चले । ' 

मैदान गोल मण्डलाकार था। उसका विस्तार पाँच योजन से कम न होगा। इस मैदान का 
आधा भाग कौरवों के अधिकार में था और आधा पाण्डवों के । कौरवों के सेनापति इसी मैदान के 
पश्चिमी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे। 


उधर युधिष्ठिर ने भी अपने सेनाध्यक्षों के युद्ध के मैदान में चलने के लिए आज्ञा दी । राजाज्ञा 
पाकर बे लोग भी लोहे के चित्र-विचित्र ककच धारण करके, कारीगरों और मिस्तरियों आदि के सेना के 
डेरों में छोड़ कर--सेना, हाथी, घोड़े, रथ आदि लेकर युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे । वहाँ 
उन्होंने अपनी सेना का विभाग ऐसी चालाकी से किया कि शत्रओं के भ्रम हो गया। उन लोगों ने 
समझा कि पाणडवों की सेना का यह विभाग ऐसा ही रहेगा ओर इसी दशा में वे युद्ध शुरू करेंगे । 
परन्तु बात बिलकुल ही उलटी निकली। पाडवों ने शत्रुओं के भ्रम में डालने द्वी के लिए यह चालाकी 
की थी | सेना-विभाग का जो ढंग कौरवों को दिखाई दिया था, युद्ध शुरू होने पर वह एकाएक बदल 
गया । इससे कौरवों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी सारी बेशबन्दी खाक में मिल 
गइ । इस तरह कौरवों को चकमा देकर युधिष्ठिर ने युद्ध के समय प्रत्येक विभाग की सेना के पहचानने 
में किसी तरह का गड़बड़ न हो, इसलिए हर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिह्न, जुदी जुदी भाषा ओर 
जुदी जुदी संज्ञा निश्चित कर दी । 
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पाण्डवों की पताका देख पड़ते ही कौरवों ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी । भीष्म पितामह ने 
सब सेनाध्यक्षों को इकट्ठा करके कहा :-- 

हे क्षत्रिय वीर ! रोग से पीड़ित होकर घर में पड़े पड़े जान दे देने की अपेक्षा युद्ध के मैदान में 
अख्नों के आधात से मर जाना ही क्षत्रियों के लिए अधिक अच्छा है | युद्ध ही को स्व में प्रवेश करने का 
खुला हुआ द्वार सममना चाहिए। इससे, इस समय, जिसे स्‍्वग जाने की इच्छा हो, वह इसी द्वार का 
आसरा लेकर जाने के लिए तैयार हो जाय | 

इसके बाद कर्ण को छोड़ कर प्रत्येक सेनाध्यक्त ने काली मृगछाला धारण कर, दुर्याधन के लिए 
प्राण तक देने की प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक अक्तौहिणी सेना अपने साथ ली। सेनापति भीष्म 
सफ़ेद पगड़ी, सफ़े_. कवच और सफ़ेद छत्न धारण करके, बची हुई एक अक्षौहिणी सेना लेकर, सबके आगे 
चले । इसके पहले इतनी बड़ी सेना एक जगह इकट्ठी हुईं कभी नहीं देखी गई थी। 

जब युधिष्ठिर ने देखा कि दुयोधन की इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, और भीष्म 
ने बड़े कौशल से ऐसी मे।रचाबन्दी की है कि किसी तरह धावा नहीं किया जा सकता, तब उनका मुँह उतर 
गया । वे बहुत उदास होकर अजुन से कहने लगे :-- 

हे धनजय ! पितामह भीष्म जब कौरवों के सेनापति हुए हैं तब कहो किस तरह हम उनके 
साथ युद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? महातेजस्वी भीष्म ने युद्ध-शास्र के अनुसार जो यह व्यूह- 
रचना की है--जो यह विकट मारचा-बन्दी बनाई है--उसे देख कर हमारे मन में बेतरह सन्देह हो रहा 
है । इस व्यूह के तोड़ने अथवा इससे अपनी रक्षा करने का कोई उपाय हम नहीं देखते । 

अजुन अपने जेठे भाई के इस तरह उदासीन और निराश देख कर बोले :-- 

महाराज ! बुद्धि, बल और पराक्रम होने से थोड़ी भी सेना बहुत अधिक सेना को हरा सकती 
है । उद्योगपूषक युद्ध करने से हमें ज़रूर ही सफलता होगी । आप डरिए नहीं; डरने का कोई कारण हम 
नहीं देखते । भीष्म के इस व्यूह को देख कर आप चिन्ता न कीजिए । हम इससे भी थोड़ी सेना लेकर इस 
व्यूहू के जवाब में एक दूसरा व्यूहू बनाना जानते हैं। इस समय हमें एक ऐसा व्यूह बनाना होगा 
जिसके भीतर प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के आकार का हो। उसके द्वार पर भीमसेन के समान 
कोई पा रहने से शत्र॒ उसे देख इस तरह डर कर भागेंगे जैसे सिंह को सामने देख हिरणों का मुणड 
भागता है। ५ 
महाबलवान्‌ अजुन ने धम्मैराज को इस तरह धीरज देकर, जैसा उन्होंने कहा था बैसा 
ही, वश्ञ॒नामवाला एक व्यूह बनाया । इसके बाद वे कोरवों की सेना की तरफ़ हाथी की तरह धीरे 
धीरे चले। 

इस तरह दोनों तरफ़ मारचाबन्दी हो जाने पर कौरवों और पाण्डवों की सेना के वीरों के 
सिंहनाद और घोड़ों, हाथी और रथों आदि के कोलाहल से दसों दिशाये' व्याकुल हो उठीं | दोनों सेनाओं 
की चाल से उड़ी हुईं धूल ने आकाशमण्डल को बिलकुल ही छा लिया--यहाँ तक कि दिन-दोपहर घोर 
अन्धकार हो गया। 

दोनों दल एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठहर गये | तब कहीं घूल 
का उड़ना कुड कम हुआ और आकाश थोड़ा बड़ त साफ़ हो गया। नये निकले हुए सूथ्ये के प्रकाश में 
सोने की भूलों और होदों से शामित हाथी, और सेने ही के परदे पड़े हुए रथ, इस तरह मातम होने 
लगे जैसे मेघमणडल में बिजली चमक रही हो । योद्धा लोग चमकते हुए चित्र-विचित्र कवचों से सजे हुए 
अग्नि और सूय्ये की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लंगे। 

धनुष, बाण, तलवार, गदा, शक्ति ओर दूसरे प्रकार के सैकड़ों अख्न-शत्रों से सजे हुए दोनों 

सेना-दल ऐसे माल्म होने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैकड़ों तरह के उन्मत्त मगर आदि जल-जीवों से 
पूरे, उछलते हुए, दो समुद्र माद्ठम द्वोते हैं । सेने के कामवाले, जलती हुईं आग के समान उज्ज्वल, नाना 
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प्रकार के पताके इन्द्रधनुष की बराबरी करने लगे। और और पताका-चिह्नों के बीच में भीष्म का पाँच 
ताराओं से शोमित तालकेतु, अजुन का महा-भीषण कपिध्वज, युधिष्ठिर का सुव्मय चन्द्र, दुर्योधन का 
मणशिमय नाग-चिह, भीमसेन का सुवरणःसिंह ध्वज, आचाय्ये द्रोण का कमण्डलु-चिह्ववाला केतु और 
अभिमन्यु का मणि-काञ्चन-मय मयूर सबसे अधिक प्रकाशित हो कर चमकने लगा। 


इसके बाद राजा दुर्योधन ने पाण्डवों की सेना की मारचाबन्दी अपनी मारचाबन्दी से भी विकट 
ओर दृढ़ देखकर द्रोशाचाय्ये से कहा :-- 

हे आचाय्य ! देखिए, शत्रों ने केसे अच्छे व्यूह की रचना की है--केसी अच्छी क्िलाबन्दी 
की है। उसकी रक्षा के लिए द्वार पर भीमसेन के रक्‍्खा है। अब वे हमारी फ़ौज पर चाल करने की 
तैयारी कर रहे हैं। किन्तु, पाण्डवों की सेना कम है; हमारी सेना उससे बहुत अधिक है। अनगिनत 
योद्धा हमारे लिए प्राण देने के तैयार हैं | इससे चिन्ता की कोई बात नहीं ! हमारे सेनाध्यक्ष व्यूह के हर 
द्वार पर रहें और आप ख़ुद भीष्म की रक्षा करे । 

तब महात्मा भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद करके अपने शट्ढ को बड़े जोर 
से बजाया। उसे सुन कर हर एक सेनाध्यक्ष ने अपने अपने विभाग से शट्ठ बजा-कर युद्ध शुरू करने के 
लिए उतावली सूचित की । 

कौरवों की शहृ-ध्वनि सुन कर दूसरी तरफ़ से अजुन ने अपना देवदत्त नामक और ऋृष्ण ने 
अपना पांचजन्य नामक शड्डढ इतने ज़ोर से बजाया कि सुननेवालों को बहरे हो जाने की शहट्टरा होने लगी । 
इनकी इस शह्ड-ध्वनि से कौरवों की सेना को तो त्रास हुआ; अपनी निज की सेना का उत्साह बढ़ा । 
पाण्डवों के सेनाध्यक्षों ने भी अपना अपना शह्ठ बजा कर यह सूचित किया कि मारचाबन्दी और 
क़िलेबन्दी हो चुकी; अब हम युद्ध के लिए पूरे तौर से तैयार हैं । 

इसके बाद सफ़र घोड़े जुते हुए और मणियों से जड़े हुए रथ पर सवार होकर पाण्डवों के 
सेनापति अजुन ने ऋष्ण से कहा :-- 

हे वासुदेव ! दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, जिससे हम यह निश्चय कर सकें कि 
किस पक्ष का कौन योद्धा किसके साथ युद्ध करने के योग्य है। इससे युद्ध आरम्भ करने में सुभीता होगा | 

तब कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाश्रों के बीच में लेजाकर खड़ा किया ओर कहा : -- 

हे पाथ | देखो ये भीष्म, द्रोण आदि योद्धा ओर कौरव-सेना के सब वीर इकट्रे हैं । 

अजुन ने दोनों दलों में अपने पितामह, अपने आचाय्ये, अपने मामा, अपने भाई, अपने पुत्र, 
अपने ससुर, और अपने मित्र आदि आत्मीय जनों को देखा। अपने प्यारे से भी प्यारे और निकट से 
भी निकट सम्बन्धियों और आत्मीय जनों को देख कर अजुन का हृदय करुणरस से उमड़ आया । वे 
उदास और दुखी होकर बोले :-- 

हे मघुसुदन ! अपने इन आत्मीय जमनों को युद्ध करने के इरादे से आया देख हमारा शरीर 
सन्न और चित्त श्रान्त हो रहा है | हमारा जी ठिकाने नहीं रहा । गाण्डीव हमारे हाथ से गिरना चाहता 
है। जिनके कारण मनुष्य संसार में राज्य पाने की कामना करता है उन्हीं कुटुम्बियों और प्रम-पात्र जनों 
का नाश करके हम राज्य पाने का उद्योग कर रहे हैं। परन्तु, प्थ्वी की बात जाने दीजिए, यदि हमें 
त्रैलोक्य का भी राज्य मिलता हो तो भी हम इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं कर सकते । ये लोग 
लोभ से अन्धे हो कर युद्ध करने आये हैं; किन्तु हाय ! हम सब बात अच्छी तरह समझ करके भी यह्‌ 
महापाप करने चले हैं। हम चुपचाप खड़े रहें और ये हमारा सिर उतार लें, तो भी हम अच्छा ही 
सममेंगे; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अच्छा नहीं सममते । 

यह कह कर अजुन ने अपना धलुष-बाण फेंक दिया और महा शोकाकुल होकर रथ पर चुप- 
चाप बैठ रहे | तब अजुन के इस प्रकार चिन्तित और दया-परवश देख कर कृष्ण ने कहा :-- 
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हे अजुन | ऐसे विषम समय में क्‍यों तुम मूखे आदमियों की तरह मोह कर रदे हो ९ इस तरह 
माह में पड़ना तुम्हें उचित नहीं। अपने हृदय से इस तुच्छ दुबलता को दूर करके उठो और ज्षत्रियों के 
धम्मे का पालन करो । 


अजुन ने कहा :--हे कृष्ण ! अपने परम पूज्य गुरुजनों को वध करने की अ्रपेक्षा इस लोक में . 
भीख माँग कर पेट भरना हम सौगुना श्रधिक अच्छा सममते हैं। इन लोगों के मारे जाने पर हम 
जीकर ही कान सा सुख भोगेंंगे ? जब यही न रहेंगे तब हम राज्य लेकर करेंगे क्‍या ? हे मित्र | कातरता 
और दया ने हमें अपने वश में कर लिया है। इससे हम धम्मोन्ध हो रहे हैं; हमें कुछ सूकता नहीं । श्राप 
हमें उपदेश दीजिए । हम आपकी शरण हैं। 


न्‍/ ९ न बोले 
तब कृष्ण हँस कर अज़ुन से बोले :-- 


भाई ! जिन बातों का विचार करके तुम अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हो--अपने जी को 

इतना दु:ख दे रहे हो--वे ऊपर से देखने में तो ठीक मालूम होती हैं; परन्तु, खूब सोच-सममक कर उनका 
विचार करने से तुम्हें यह अवश्य मालूम हो जायगा कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी युक्तियाँ श्रमपूण 
हैं । मनुष्य का सुख-दुख एक बहुत ही छोटी बात है। इस क्षद्र सुख-दुख के खयाल से मनुष्य को 
अपना कतंव्य और अकतंव्य न भूलना चाहिए । उसका जो कतव्य हो उसे, सुख-दुःख का कुछ भी विचार 
न करके, नि:सड्लोच, करना चाहिए। और जो उसका क्ेव्य न हो, अथांत्‌ जो बात उसे करना 
उचित न हो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से कितने ही सुख की प्राप्ति उसे क्‍यों न 
होती हो । मनुष्य की बुद्धि ही कितनी १ बुद्धि के अनुसार हर एक बात के फलाफल का विचार करना 
व्यथ है। जिसका फल तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा सममते हो, बहुत सम्भव है, उसका फल 
बुरा हो; और जिसका तुम बुरा समझते हो उसका अच्छा हो-। हम तो कोई काम ऐसा नहीं देखते 
जिसके विषय में यह नि:सन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा । इससे मनुष्य को चाहिए कि 
भले-चुरे फल और सुख-दुःख की कुछ भी परवा न करके अपने धर्म्म के अनुसार अपना कतेव्य- 
पालन करे । हे ज्षत्रियों मे श्रेष्ठ ! दिल को कड़ा करके ज्षत्रियों के धम्मे के अनुसार तुम यद्ध करो । 
ऐसा करने से तुम्हें लेश-मात्र भी पाप न होगा। है श्रजुन ! चिरकाल से जो हज़ारों घटनाये' एक के 
बाद एक होती आई हैं वही इस इतने बड़े ज्षत्रियों के कुल के क्षय का कारण होंगी । इस युद्ध को उन्हीं 
घटनाओं का फल समभना चाहिए। इसके उत्तरदाता न तो तुम्हीं हो और न और ही कोई है । इससे हे 
कुटुम्बव॒त्सल ! तुम अपने मन में यह समझ लो कि तुम किसी की मझुत्यु का कारण नहीं हो सकते। न 
माल्म कब से काय्य और कारण का प्रवाह चला आता है । उसी से जो कुछ होने को होता है हो जाता 
है | मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता । तुम्हारा जो काम है- तुम्हारा जो निज का कतंव्य है--उसे यदि 
तुम द्या-मया छोड़ कर करोगे तो तुम्हारे धम्म की रक्षा भी होगी और अन्त में सब प्रकार 
मंगल भी होगा। 

कृष्ण के इस अनमाल उपदेश को सुन कर अजुन का मोह जाता रहा | उनके ध्यान में यह्‌ 
बात तत्काल आ गई कि हमारे कुल का-हमारी जाति का--्या धम्में है। तब उन्होंने मन के धीरज 
देकर कृष्ण से कहा :-- 

हे वासुदेव ! आपकी कृपा से हमारा मोहान्धकार दूर हो गया । आपने हमें युद्ध करने के 
लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ तक हमसे हो सकेगा अपनी शक्ति के अनुसार हम 
अवश्य करेंगे। 

इसके बाद अजुन ने फिर अपने गाण्डीव धनुष को हाथ में लिया और युद्ध के काम में 
दुत्तचित्त हुए । 


दूसरा खरद ] युद्ध का आरम्भ २०१ 


वेद जाननेवालों में सबसे भेष्ठ व्यासजी 'ने जब सुना कि दोनों पक्षों की प्रचण्ड सेना युद्ध के 
मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है तब वे ध्ृतराष्ट्र के पास आये। घ्वृतराष्ट्र ही की अनीति ओर 
अन्याय से युद्ध की नौबत आई थी । इससे इस युद्ध को अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समझ 
कर धृतराष्ट्र इस समय बहुत शाकाकुल हो रहे थे । व्यासजी उन्हें इस दशा में देख कर एकान्त में ले 
गये और बोले :-- 

हे राजन्‌ ! काल बड़ा बली है। वही सब कुछ करता है। उसी के कारण आज इस हद 
उपक्रम कलह सत्र पा और कि आदि परलर एक दूसरे को मरने मारने पर जो उतारू हे उनके 
लिंए तुम शोक न करो | हे पुत्र | यदि युद्व के मैदान में उन्हें देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें 
दिव्य चक्त दे सकते हैं--तुम्हारे हृदय की आँखें हम खेल सकते हैं। युद्ध में जो कुछ होगा वह सब तुम 
उनसे देख सकोगे । 

धृतराष्ट्र ने कहा :--हे त्रह्मषि ! अपनी जातिवालों का वध देखने की हमारी इच्छा नहीं । परन्तु 
आपकी कृपा से युद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते हैं । 

व्यासजी ने धृतराष्ट्र की बात सुन कर सखय को वर दिया और कहा :-- 

सञ्जय तुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा । युद्ध की कोई बात इससे छिपी न रहेगी--गुप्त हो या 
प्रकट, दिन में हो या रात में, जो कुछ होगा सखय के सब मात्यम हो जाया करेगा। न इसे अख-शख्र 
से कोई बाधा पहुँच सकेगी, न परिश्रम से इसे थकावट ही मातम होगी। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शाक न 
करो । हम कौरवों और पाण्डवों की इस कीति को चिरकाल के लिए विख्यात कर देंगे। 

महात्मा व्यास ध्रृवराष्ट्र को इस तरह धीरज देकर चले गये । 

व्यास के दिये हुए बर के प्रभाव से सखय प्रति दिन युद्ध के मैदान में, बिना किसी विन्न-बाधा 
के, घूमा किये, और सायदझ्जाल, युद्ध समाप्त होने पर, सारा हाल धृवराष्ट्र से कहते रहे । 





३--युद्ध का आरम्भ 


दोनों तरफ़ से युद्ध की तैयारी हो चुकी | युद्ध आरम्भ करने का समय आ गया | सेनापति लोग 
अपनी अपनी सेना को आगे बढ़कर भिड़ जाने की शआआज्ञा देने ही को थे कि इतने में एक 
आश्चर्यजनक बात हुई। धम्मराज युधिष्ठिर ने अपने अख-शमत्र रख दिये और रथ से उतर कर वे 
कौरवों की सेना की तरफ़ पैदल ही चले | अपने जेठे भाई का यह अद्भुत आचरण देख कर पाण्डवों के 
बड़ी चिन्ता हुई ! वे भी अपने अपने रथ से उतर पढ़े और युधिष्ठिर के पीछे पीछे दौड़े । अजुन के साथ 
कृष्ण भी चले। और भी कितने ही राजा लोग उसी तरफ़ का रवाना हुए । उन्हें बड़ा कातृहल हुआ कि 
बात क्या है जो युधिष्ठिर इस तरह अचानक कैखों की सेना की तरफ़ जा रहे हैं। और तो काई न बोला, 
पर अज्ञेन से न रहा गया । उन्होंने पूछा :-- 

हे धर्म्मराज ! आप क्यों इस तरह पैदल ही शत्रुओं की सेना में जा रहे हैं 

अ्रजुन, के इस तरह पुकारते देख भीमसेन ने भी कहा :-- 

हे सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है । ऐसे समय में हथियार डाल कर आप कहाँ जा 

रहे हूँ 
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२०२ साचित्र महाभारत [ दूसरा खण्ड 


नकुल और सहदेव से भी न रहा गया । उन्होंने भी कहा 

आप हमारे बड़े भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। बतलाइए 
तो, मामला क्‍या है ? आप क्यों ऐसा करते हैं ९ 

परन्तु युधिष्ठिर ने किसी की भी बात का उत्तर न दिया | वे निश्चलभाव से भीष्म के रथ की 
तरफ़ मुँह किये हुए बराबर चले ही गये । तब कृष्ण ज़रा मुसकरा कर कहने लगे :-- 

हे पाण्डव | तुम किसी बात की चिन्ता न करो । घबराने का कोई कारण नहीं । हमने युधिष्ठिर 
के मन की बात जान ली। गुरुजनों की आज्ञा के बिना वे युद्ध नहीं करना चाहते । इसी से वे उनको 
श्राज्ञा लेने जा रहे हैं । 

यह अदूभुत तमाशा देख कर कौरवों के दल में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कोई 
कहने लगा :-- 

यह युधिषप्िर क्षत्रियों के कुल में कलंक के समान पेदा हुआ है। माल्म होता है कि यह युद्ध से 
डर गया है | इसी से भीष्म की शरण लेने दौड़ा आ रहा है | हाय | हाय | यह बड़ा ही कायर और कुपूत 
निकला । अपने भाइयों का मुह काला करके, देखो तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है। 
अब इसके महाबली भाई भीम और अजुन लज्जा के मारे मुँह दिखलाने लायक़ भी न रह जायेंगे । 

ऐसी ही ऐसी बे-सिर पैर की बाते' कौरवों की सेना में सब कहीं होने लगीं। इस तरह शत्रओं 
की सेना पाण्डवों के धिक्कार और दुर्योधन आदि कौरवों की प्रशंसा करके बड़े आनन्द से मंडे 
हिलाने लगी । 

जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँचे, तब, सब लोग, यह सुनने के लिए कि देखें ये क्या कहते 
हैं और भीष्म क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप मूति के समान खड़े रहे | उधर युधिष्ठिर, भाइयों के साथ 
लिये हुए, अ्र-शत्मों से सजी हुईं शत्र की सेना के बीच घुसते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म 
युद्ध के लिए तैयार खड़े थे | उनके पास जाकर युधिष्ठिर ने उनके दोनों पैर छुए और कहा 

हे वीर-शिरोमणिष ! हम आपसे आज्ञा माँगने आये हैं। युद्ध के लिए आप हमें अनुमति और 
आशीवोद दीजिए । 

युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहुत ही प्रसन्न हुए । वे बोले :-- 

हे राजन्‌ ! तुम यदि हमसे बिना मिले ही युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें ज़रूर दुःख 
होता। तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुम्हें आशीवोद देते हैं :--यद्ध में तुम्हारी 
ही जीत हो । तुम तो ख़ुद ही जानते हो कि हम कत्तव्य के वश होकर तुम्हारे शत्रओं की तरफ़दारी 
करने के लिए लाचार हुए हे । इससे हमें अ्रपनी तरफ़ कर लेने की बात के छोड़ कर और जो वर हमसे 
चाहो माँग सकते हो। 

युधिष्टिर ने कहा :--हे पितामह ! आप कौरवों का पत्ञ लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु हमें कोई 
ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो । हम आपसे यही वर माँगते हैं 

भीष्म ने कहा :--बेटा | यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें अपनी इच्छा न रहते मार सके । हम 
जब भरेंगे अपनी ही इच्छा से मरेंगे । इससे इस समय तुम्हें जिताने के लिए हम कौन सा उपदेश दें, कुछ 
समभ में नहीं आता | खैर तुम किसी और दिन, अच्छा माौक़ा देख कर, हमारे पास आना । हम तुम्हें 
अवश्य कुछ उपदेश करेंगे। 

तब युधिष्ठिर ने पित्तामह के प्रणाम किया और उनकी बात का हृदय में धारण करके वे 
आचाय्य द्रोण के पास गये । द्रोण से भी उन्होंने युद्ध के लिए अनुमति माँगी । 


दूसरा खरड ] युद्ध का आरम्भ २०३ 


द्रोणाचाय्ये ने कहा :--है युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरु से पूछे बिना युद्ध आरम्भ कर देते तो 
हमें ज़रूर ही तुम पर क्रोध आता और जी से हम यही चाहते कि तुम्हारी हार हो । परन्तु ऐसा न करके 
जे! तुम हमारे पास आये हो तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीवोद देते हैं कि तुम्हारी ही जीत हो । कौरवों 
का अ्रन्न खाने के कारण हमें उनकी तरफ़दारी करनी पड़ी है। हम बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि तुम 
' हमें अपनी तरफ़ हो जाने की बात के सिवा और जे कुछ चाहो माँग सकते हो । 
तब युधिष्ठिर ने जैसी भीष्म से प्राथना की थी वैसी ही द्रोण से भी की । उन्होंने कहा :-- 


हे गुरु ! आप कौरवों की तरफ़ होकर युद्ध कीजिए; हमारे लिए आप सिफ़ इतना ही कीजिए 
कि काई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो । 

इसके उत्तर में द्रोण ने कहा :-- 

हे राजन्‌ ! महात्मा कृष्ण ही जब तुम्हारे मंत्री हैं तब हम और क्या उपदेश दे सकते हैं ९ हे 
धम्मैराज! धम्म तुम्हारे ही पक्त में है; इससे तुम्हारी ही जीत होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु 
जब तक हम युद्ध के मैदान में उपस्थित रहेंगे तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं । इससे 
सब भाई मिल कर तुम शीघ्र ही हमें मार डालने की कोशिश करना । 

इसके अनन्तर क्ृपाचाय्ये की अनुमति लेने के लिए युधिष्टिर उनके पास गये और बोले :-- 

हे आय्य ! आज्ञा हो तो हम शत्रुओं के परास्त करें। 

कृपाचाय्य ने आशीवोद दिया और कहा :-- 


महाराज ! मनुष्य अथ का दास है; इससे उसे धन-सम्पत्ति मिलती है उसी का वह दास बन 
कर रहता है । हमारा भी ठीक यही हाल है। कोरवों ने हमें दासपन में बाँध सा लिया है। इससे इस 
युद्ध में हमारी सहायता के छोड़ कर और जे। कुछ कहो हम करने को तैयार हैं । 

तब युभरिष्ठिर, पहले की तरह, युद्ध में जीत होने के विषय में उपदेश माँगने के तैयार हुए । 
परन्तु उनके यह संदेह हुआ कि द्रोण की तरह कृपाचाय्य यह न कह दें कि लड़कपन के बूढ़े गुरु के 
मारे बिना जीत की आशा व्यथ है। यह से कर युधिष्ठिर के बड़ा दुःख हुआ | उनका कण्ठ भर 
आया; मुँह से बात न निकली । 


युधिष्ठिर की इस कातरता का कारण मातम होने पर ऋपाचाय्ये बार बार आशीवोद देकर 
कहने लगे :-- 

महाराज | हम तुम्हारे हाथ से अवध्य जरूर हैं--हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने के पात्र 
नहीं | तथापि कोई चिन्ता की बात नहीं। हमें मार बिना भी तुम्हारी जीत होने में कोई बाधा 
न आवेगी । 

यह -सुन कर युधिष्ठिर की चिन्ता दूर हो गई । उन्हें बहुत कुछ ढाद्स हुआ। अन्त में अपने 
मामा शल्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनके प्रणाम किया और प्रेमपूवक बातचीत करके युद्ध करने 
के लिए अनुमति माँगी । 

शल्य ने कहा :-- बेटा | तुम्हारे शत्रओं की तरफ़ होकर लड़ने के लिए हम किस तरह 
प्रतिज्ना में बँधे हैं, सो तो तुम जानते ही हो। इस समय, कहो, हम तुम्हारा क्या हित-साधन कर 
सकते हैं । 

युधिष्ठिर ने कहा :--महाराज ! आपने पहले जो प्रतिज्ञा की है कि युद्ध के समय सूतपुत्र के 
तेज के हम कम कर देंगे उसे न भूल जाइएगा। 


२०४ सचित्र महाभारत [ दूसरा खरद 


इसके अनन्तर मामा की मानमयोदा के अनुसार बहुत कुछ नम्नता दिखा कर भाइयों को साथ 
लिये हुए युधिष्टठिर अपने शत्रु कौरवों की सेना से बाहर निकल आये । 

इस बीच में कर्ण के कौरवों के पक्त से अलग कर लेने की फिर एक बार चेट्टा करने के इरादे 
से कृष्ण कण के पास गये थे । करण से मिल कर कृष्ण ने कहा :-- 

हे वीर ! सुनते हैं, भीष्म के जीते रहते तुम युद्ध न कर सकेागे। अतएव तुम्हारा अपमान करने- 
वाले भीष्म जब तक मारे न जायें तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारी तरफ़ होकर युद्ध 
करो । उनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्योधन की सहायता करने चले जाना और उनकी तरफ़ 
होकर लड़ना । 

करण ने कहा :- हे केशव । दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकेंगे। 
आप इस बात के निश्चय समभझक्िए कि हम उनके भले के लिए अपने प्राण तक दे देने में 
सझ्लोच न करेंगे। 

कृष्ण का मनोरध इस दफ़ भी सफल न हुआ । लाचार होकर वे कण के पास से लौट आये 
ओर पाणडवों से आ मिले। जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे उस समय 
उन्होंने ज़ोर से पुकार कर कहां :-- 

यदि कौरवों के पक्तवालों में से हमारा कोई हितचिन्तक हो--हमारा कोई भला चाहनेवाला 
हो-- तो वह हमारे पास नि:शह्लू चला आवे । हम उसे प्रेमपूबक अपने पक्त में लेने के तैयार हैं। 

ध्वृतराष्ट्र के एक वेश्या थी । उसके गर्भ से उनके एक पुत्र था | उसका नाम युयुत्सु था | उसने 
सबकी तरफ़ देख कर युधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दिया :-- 

हे धम्मेराज ! हम तुम्हारी तरफ़ होकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे । 

युधिष्ठिर ने कहा :-भाई ! आओ, सब इकट्ठ होकर तुम्हारे इन मूख भाइयों के साथ युद्ध 
करें । हम प्रसन्नतापूवक तम्हें अपने पक्त में लेते हैं | यह बात अब साफ़ मालूम हो रही है कि धृतराष्ट्र 
के बुढ़ापे की लकड़ी श्रकेले तुम्हीं होगे | तुम्हीं उनके वंश की रक्षा करोगे; तुम्हारे और सब भाई ज़रूर 
ही इस युद्ध में मारे जायेंगे। । 

युधिष्ठिर का अपने गुरुजनों ओर माननीय पुरुषों की मान-मय्योदा की रक्षा करते देख, 
जितने राजा लोग वहाँ उस युद्ध के मैदान में थे सबने उनकी बार बार प्रशंसा की । चारों तरफ़ से दुंदुभि 
और भेरी के शब्द सुनाई पड़ने लगे | पाण्डवों के पक्त के वीर आनन्द से फूल उठे और सिंह की तरह 
गजने लगे । 

युधिष्टर फिर रथ पर सवार हुए और फिर उन्होंने अपने अख्-शब्र धारण किये | उनके भाई 
ओर दूसरे राजा लोग भी रथों पर सवार होकर अपनी अपनी जगह पर जा डटे | उनके चले जाने से 
व्यूह्‌ में जो जगहदें खाली हो गई थीं वे भिर भर गई । व्यूद् फिर जैसे का तैसा बन गया | 

इसके बाद दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन ने भीष्म को आगे किया और बहुत सी सेना लेकर 
युद्ध आरम्भ करने के इरादे से पाण्डवों की तरफ़ पैर बढ़ाया। यह देख कर पाण्डवों के व्यूह के द्रवाज़े 
की रक्षा करनेवाले भीमसेन ने मतवाले बैल की तरह बड़ी जोर से गजना की और जो सेना उनके 
अधीन थी उसे लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े । उस समय महासागर की तरह दोनों सेनाये' प्रचण्ड वेग से 
परस्पर भिड़ गईं । उनके सिंहनाद से श्राकाश-मण्डल गूँज उठा। 

जितने बड़े बढ़े वीर ओर बड़े बढ़े महारथी थे वे सब जब अपने अपने जोड़ के वीरों 
ओर महारथियों के सामने हुए तब थोड़ी देर तक वह कोरदों और पाणडवों का दल चित्र में लिखा हुआ 
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३ की के 


सा माल्म होने लगा | सेना की चाल से इतनी धूल उड़ी कि सूयबिम्ब छिप गया । धीरे धीरे इतना अन्ध- 
कार बढ़ा कि हाथ मारा न सूमने लगा। अजुन का भीष्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, 
युधिष्टिर का मद्रराज के साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सात्वकि का कृतबम्मों के साथ, इसी तरह एक 
पक्त के प्रत्येक वीर का दूसरे पक्त के उपयुक्त वीर के साथ कुछ देर तक बड़ा ही घोर युद्ध हुआ । परन्तु 
कोई किसी को न हरा सका | दोनों पक्षों की व्यूह-रचना--दोनों सेनाओं की क़िलेबन्दी--जैसी की तैसी 
रही; वह ज़रा भी न टूट सकी | सेनाओं का किलकिला-शब्द, शट्ठू और भेरी की ध्वनि, बीरों का सिंहनाद, 
धनुष की प्रत्यग्चाओं की टछ्कार, हथियारों की मनकार, दौड़ते हुए हाथियों का घण्टा-नाद और रथों को 
वज-तुल्य घरघराहट से सब दिशाये' भर गई । 


दो पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बड़ा भयद्भर युद्ध हुआ दोनों पक्षों की बहुत सी 
सेना कट गई । पर दोनों में से कोई भी आगे न बढ़ सका। जो जहाँ था वहीं रहा । किसी का भी व्यूह न 
टूटा। भीष्म ने इस तरह के युद्ध का अच्छा न समझा । उन्होंने कहा, जिस युद्ध में जीत किसी की न 
हो और दोनों तरफ़ की सेना व्यथ कट जाय उस युद्ध को रण-चतुर सेनापति बुरा सममते हैं। इससे 
उन्होंने दो पहर के बाद एक कौशल रचा । उन्होंने पाण्डवों के व्यूह के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो 
ज़रा कमज़ोर था और जिसकी रक्षा का भी ठीक ठीक प्रबन्ध न था| फिर क्ृप, शल्य और कृतवम्मां 
आदि वीरों से रक्षित होकर उन्होंने उसी स्थान पर धावा किया और असंख्य सेना मार कर व्यूह तोड़ 
देने का यत्र करने लगे । 


अकेले बालक अभिमन्यु को छोड़ कर व्यूह के उस भाग की रक्षा करनेवाला ओर कोई वहाँ 
न था। अजुन ही के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु को मालूम हो गया कि अब हमारी सेना पर 
विपद आ गई और अब व्यूह बिना टूटे नहीं बचता | परन्तु वह डरा नहीं । निडर होकर सिंह की तरह 
वह उस स्थान पर श,आ पहुँचा जहाँ बड़े बढ़े कौरव वीर व्यूह ताड़ने की कोशिश में थे। आते ही उसने 
उन वीरों के काम में विन्न डाला | पहले ते उसने क्ृतवम्मों और शल्य के अपने शर्गें से छेद दिया; 
फिर भीष्म के ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया। कृपाचाय्य ने अभिमन्यु के ऊपर बहुत से अख्न- 
श्र चलाये, परन्तु अभिमन्यु ने उन सबको रास्ते ही से लोटा दिया और अपने अत्यन्त पैने बाणों से 
कृपाचाय्ये के सुवर्णखचित धनुष के काट गिराया । 


यह देख कर भीष्म को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट डाली, 
उनके सारथि को घायल किया और खुद अभिमन्यु को तीन बाणों से छेद दिया। परन्तु अज़ुन के बेटे 
महावीर अभिमन्यु ने आह? तक न की; ज़रा भी वे नहीं घबराये; ज़रा भी वे नहीं डरे। यद्यपि 
दुर्योधन के पक्तवाले वीरों ने उन्हें इस समय चारों तरफ़ से घेर लिया था, तथापि श्रकेले ही वे उन 
सबका सामना करने लगे। बाणों की विकट व्ों से उन्हेंने कौरवों की सेना को कैपा दिया । जहाँ 
देखो वहाँ अभिमन्यु के छोड़े हुए बाण ही बाण देख पड़ने लगे । कौरव-सेनापति भीष्म को भी अभिमन्यु 
ने नहीं छोड़ा । अपने अत्यन्त पैने शरों से उन्होंने भीष्म को बे-तरह पीड़ा पहुँचाई | उस समय यह 
मालूम होता था मानो पिता की तरह पुत्र अभिमन्यु भी गाणडीव धन्वा से शररों का समूह छोड़ 


रहे हैं । 

धनुविद्या में अभिमन्यु का हाथ ऐसा बढ़ा चढ़ा था कि मौक़ा पाते ही उन्होंने भीष्म के रथ की 
ध्वजा काट गिराई | कौरवों के सेनापति भीष्म के रथ की ध्वजा बहुत ऊँची थी। वह सेने की बनी 
हुई थी; बीच बीच में मशियाँ जड़ी थीं। उस पर ताल का चिह्न था | इसी से इसका ताम-वाल्-ब्नन 
था। भीष्म की ध्वजा के कट कर ज़मीन पर गिरते ही कारवों की सेना में हाहाकार ओर पाण्डवों की 
सेना में प्रसक्षता-सूचक शब्दों का कोलाहइल सुनाई पड़ने लगा। इसी समय पाण्डवों के पक्ष के भीमसेन 
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आदि दस महारथियों की कुमक़ आ गई। उन लोगों ने अभिमन्यु को मदद- पहुँचाई और भीष्म के 
धाबे को व्यथ कर दिया | हज़ार प्रयत्न करने पर भी भीष्म की दाल न गलाई गली | 

पाण्डवों की इस कुमक में राजा विराट का पुत्र उत्तर भी था। वह हाथी पर सवार था । उसने 
मद्र देश के राजा शल्य पर आक्रमण किया | बाण लगने से उसका हाथी बे-तरह बिगड़ उठा । वह 
शल्य के रथ पर जा हूटा और उसके अगले भाग को ताड़ कर घोड़ी को पैरों से कुचल डाला । शल्य 
बड़े योद्धा थे । उन्हें यह देख कर बड़ा क्रोध आाया। वे उसी टूटे हुए बे-घोड़े के रथ पर बैठे रहे और 
शक्ति नाम का एक लोहे का हथियार उठा कर बड़े ज़ोर से उत्तर के ऊपर फेंका | वह उत्तर के शरीर पर 
लगा और लोहे का कवच फाड़ कर भीतर घुस गया। उसकी चोट से विराटतनय उत्तर हाथी से नीचे 
गिर पड़ा । उसकी आँखों के सामने ऑँधेरा छा गया और देखते देखते उसके प्राण निकल गये । तब 
मद्रराज शल्य ने तलवार उठाकर उत्तर के हाथी को मार डाला। फिर अपने टूटे हुए रथ को छोड़ कर 
कृतवम्मों के रथ पर वे सवार हो गये । 

इसी कुमार उत्तर की बहन उत्तरा अभिमन्यु को ब्याही थीं। इससे अपने प्यारे सम्बन्धी के 
सुत की मृत्यु से पाण्डवों को बड़ा दुःख हुआ। उनके चेहरे उतर गये; सब पर उदासीनता छा गई । 
कौरवों को यह अच्छा मौक़ा मिला । उन्होंने पाण्डवों की असंख्य सेना मार गिराई। इससे पाणडवों के 
दल में चारों तरफ़ हाहाकार मच गया | 

इस समय प्राय: सन्ध्या हो गईं थी । सूय्य ड्बना चाहता था | कारव लाग बड़ी ही भीषण मार 
मार रहे थे। इससे पाण्डवों के सेनापति अजुन ने लड़ाई बन्द करने के लिए श्राज्ञा दी । इस भयद्डुर युद्ध 
का पहला दिन इस तरह बीता | 

रात भर विश्राम करने के लिए दोनों तरफ़ की सेना अपने अपने डेरों में गईं । उस दिन की 
जीत से दुयोधन बड़े प्रसन्न हुए | पर युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुआ । भीष्म का प्रत्नल प्रताप देख कर वे 
डर गये कि कहीं हमारे पक्त की हार ही न होती जाय | इससे अपने भाइयों को, ऋष्ण को और अपने पक्त 
के राजाओं को बुला कर वे कहने लगे :-- 

हे वासुदेव ! देखिए, आग जैसे तिनकों के ढेर को जलाती है, महापराक्रमी भीष्म उसी तरह 
हमारी सेना के जला रहे हैं। हमारी सेना में जितने अच्छे अच्छे वीर और अच्छे अच्छे घनुधर थे 
सबको घायल हो हो कर इधर उधर भागना पड़ा है | इसका क्‍या इलाज करना चाहिए ९ हे यादव-श्रेष्ठ ! 
हमारे ही अपराध से हमारे भाइयों को शरत्रओं के शर्यों से घायल होना और मित्रों को मरना पड़ा है। 
इसकी अपेक्षा तपस्या करके अपना जीवन बिताना हमारे लिए अधिक अच्छा था। 

महात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शाकाकुल देख कृष्ण ने उनसे इस प्रकार उत्साह पेदा करनेवाले 
वाक्य कहे :-- 

हे भरत-कुल के दीपक ! तुमके इस तरह शाक करना उचित नहीं । तुम्हारे सभी भाई महा- 
बली और ऊँचे दरजे के धनुधांरी हैं । हम सब लोग तुम्हारे हिताचिन्तक ओर सहायक हैं| महारथी 
धृष्टयन्न तुम्दारे प्रधान सेनानायक हैं। फिर भला चिन्ता का क्या काम 

तब धृष्टयुन्न ने भी वीरों के योग्य वचन कह कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया। इससे सबका 
उत्साह दूना हो गया और दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से तैयारियाँ होने लगीं । 

दूसरे दिन सबेरा होते ही फिर युद्ध की ठहरी। पाण्डवों ने अपनी सेना का फिर व्यूह 
बनाया - फिर उसकी क्िलेबन्दी करके मारचे लगाये | उसके आगे सेनापति अ्रजुन के रथ का कपि चिह्॒वाला 
पताका फहराने लगा । व्यूह के दाहने-बायें सेनाध्यक्ष लोग हुए। उनकी सहायता के लिए बीच में ओर 
पीछे असंख्य महारथी वीर, शल्मों से सज कर, खड़े हुए । पहाड़ों की तरह हाथी चारों तरफ़ व्यूह के 
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दरबाज़ों की रखवाली करने लगे | बीच में धम्मेराज का सफ़द छत्र शोाभायमान हुआ । यद्ध आरम्भ 
करने की आज्ञा देने के लिए वहीं से व सूय्ये उदय होने की राह चुपचाप देखने लगे। 


इधर दुयोधन पाण्डवों का वह विकट व्यूह देख कर द्रोणाचाय्ये आदि मुख्य मुख्य सेनाध्यत्षों 
से कहने लगे 

हे वीर-वर | आप सभी लोग शाम्रों के जाननेवाले और नाना प्रकार के अख्-शख्त्र चलाने की 
विद्या में निपुण हैं | आप लोगों में से प्रत्येक जन अकेले ही पाण्डवों को हरा सकता है, सब मिल कर 
उन्हें हराने की तो बात ही नहीं । हमारे पास सेना भी मतलब से अधिक है | इसलिए बहुत सी सेना और 
बहुत से महारथी याद्धा केवल भीष्म की रखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए। 


यह बात सबको पसन्द आई । तब भीष्म ने उसी के अनुसार अपनी सेना की व्यूह-रचना की । 
इसके बाद बड़े ज़ोर से शंख बजा कर दोनों पक्षों के सेनाध्यक्षों ने अपनी अपनी सेना के 
उत्साह को बढ़ाया | कोलाहल का पार न रहा । घोर यद्ध आरम्भ हो गया। 


३ [>आीक 


धीरे धीरे भीष्म ने पाण्डवों की सेना को फिर पहिले की तरह पीड़ित करना और काटना 
आरम्भ किया। फिर भगदड़ पड़ने लगी | तब अजुन ने कृष्ण से कहा :-- 


हे कृष्ण ! बहुत जल्द भीष्म पितामह के सामने हमारा रथ ले चलो । महावीर भीष्म दुयोधन का जी 
जान से भला करने पर उतारू हैं । उनको न रोकने से हमारी सारी सेना कट जायगी। इससे प्राणों की 
परवा न करके आज उनके साथ यद्ध करना होगा । 


कृष्ण ने, अजुन के कहने के अनुसार, भीष्म के सामने रथ ले जाना आरम्भ किया । अजुन 
कारवों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे । दो प्रचण्ड तेजों के परस्पर भिड़ 
जाने से जैसे महा अद्भत व्यापार होता है बैसे ही इन दो प्रबल पराक्रमी वीरों की मुठभेड़ से हुआ | 
अजुन की सहायता के लिए पाण्डवों के सेनाध्यक्ष और भीष्म की सद्दायता के लिए कारबों के सेनाध्यक्ष 
बहाँ आ पहुँचे | भीषण यद्व होने लगा। चारों तरफ़ सेना में वाह वाह ओर बड़ाई के तार बँध गये | 
लोग कहने लग 


ओहो ! कैसा अद्धत यद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध नतो कभी पहले ही हुआ है और न कभी 
आर ही होने की आशा है । इधर महावीर अजुन भीष्म के नहीं जीत सकते, उधर वीर-शिरोमणि भीष्म 
के द्वारा अजुन के जीते जाने के भी कोई लक्षण नहीं देख पड़ते । 


जितने अच्छे अच्छे धनुधोरी थे सब भीष्म-अजुन का यह आश्रय्ये-कारक युद्ध देखने के लिए 
क जगह इक ट्रे हो गये। भीमसेन के यह अच्छा मौक़ा मिला उन्होंने कौरवों की सेना पर बड़े वेग 
से धावा किया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया । उनकी तेज़ तलवार की चोट खा खा कर हाथियों के 
भुण्ड के भुणड घोर चीत्कार करते हुए ज़मीन पर लोटने लगे । घोड़े ओर घुड़-सवार भी महाबली भीमसेन 
के पेने बाणों से छेदे जाकर सौ सौ पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे । भीम ने बड़ी ही विचित्र रण- 
चातुरी दिखाई । उछल उछल कर उन्होंने रथ पर पर सवार वीरों का ज़मीन पर गिरा दिया; किसी के 
अपने पैरों से कुचल डाला; किसी के केश पकड़ कर ज़मीन पर पटक दिया। भीमसेन की उस समय की 
वह भयझ्डर मूति देख कर कौरवों के पक्तवाले वीर बे-तरह डर कर भगे। भाग कर उन्होंने भीष्म की 
शरण ली । 


यह दशा देख कर कलिह्ल देश के ज्ञषत्रियों ने भीमसेन के रोकने की चेष्टा की--बे उनका 
मुक़ाबला करने दौड़े | उनके दौड़ते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे । तत्काल ही उन्होंने अपना धनुबोण 
उठाया और पहले कलिब्न-देश के राजा और उनकी रखवाली करनेवाले वीरों के, और फिर उनकी बहुत 
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सी सेना का, यमराज के घर पहुँचा दिया। अधिक और क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी 
बह निकली। साक्षात्‌ काल-स्वरूप भीमसेन के अद्भुत युद्ध को देख कर सैनिक लोग हाहाकार 
मचाने लगे । 

इस हाहाकार और केालाहल को सुन कर भीष्म ने अपने पास की सेना का व्यूह बना 
दिया और आप खुद भीमसेन का मुक़ाबला करने चले। उन्होंने आते ही भीम की रक्षा करनेवाले 
पाण्डव वीरों के अपने तीखे शरों से तोप कर उनके घोड़े मार गिराये । 

तब महाबली सात्यकि अकस्मात्‌ न मालूम कहाँ से आ पहुँचे । आते ही व कट आगे को गये 
ओर भीष्म के सारथि का मार कर ज़मीन पर गिरा दिया । यह देख भीमसेन सात्यकि के रथ पर सवार 
हो गये और शक्ति, गदा तथा और अनेक अख-शख्र चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। उधर रथ पर 
सारथि न होने से भीष्म के घोड़े भड़क उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से बेतहाशा भागे । 

महावीर अजुन और उन्हीं के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध 
के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें शत्रओं पर मार करने का और भी अच्छा मोक़ा मिला। बड़े ही प्रचशड 
विक्रम से वे कौरव-सेना पर टूट पड़े | अभिमत्यु ने दुर्योधन के बेटे-लक्ष्मण के नाकों दम कर दिया-- 
उसे बेहद पीड़ित किया । यह देख कर बहुत से कौरव-वीरों के साथ स्वर्य हुयाधन के मदद के लिए वहाँ 
आना पड़ा । उस समय अजुन के विकराल बाण कौरों के पक्त के सैकड़ों छोटे मोटे राजाओं को यमालय 
भेजने लगे । कठोर मार खा खा कर कौरवों की सेना बे तरह पीड़ित हो उठी और जहाँ जिसे रास्ता मिला 
भागने लगी । भीष्म का रचा हुआ व्यूह एक-दम ही ढीला हो गया--सैनिक लोग अपनी जगह पर न 
ठहर सके; उनके पेर उखड़ गये | हु ्््ः 0० जे! 

इतने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लौट आये और वहाँ का अद्भुत हाल देख कर 
द्रोणाचाय्य से कहने लगे :-- 

हे ब्राह्मण-भ्रेष्ठ । यह देखो कौरवों की सेना का अजुन किस तरह नाश कर रहे हैं । सचमुच ही 
इस समय वे बड़ा भीषण काम कर रहे हैं। आज श्रब फिर सब सेना के एकत्र करके व्यूह बनाना सम्भव 
नहीं । जे। जिधर पाता है भागा जा रहा है। फिर, कहिए, कैसे व्यूह बन सकता है ? सूय्येदेव भी अस्ता- 
चल पर पहुँचना चाहते हैं; सन्ध्या होने में कुछ ही देरी है। इससे इस समय सेना को डेरों में जाने की 
आज्ञा देने के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता । 

जब कारव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ़ पीठ कर दी तब कृष्ण और अजुन ने आनन्दपूवक 
जार से शट्ठ बजाया। इस प्रकार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया । 

इसके अगले दिन जो युद्ध हुआ उसमें भी अजुन ने बड़ी वीरता दिखाई । उनके बल, विक्रम 
ओर प्रबल प्रताप का कौरव लेग नहीं सह सके । जिस तरह सावन-भादों के मेघों से ब्रृष्टि की कड़ी लगती 
है उसी तरह अजुन ने अपने गाण्डीव धन्वा से बाणां की कड़ी लगा दी | कारव-सेना उनकी मार न सह 
कर फिर भागने लगी । यह देख दुर्योधन का मुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई । बहुत 
दुखी होकर वे भीष्म के पास आये और बोले :-- 

हे पितामह । शब्लाशत्न-विद्या के आचाय्ये महात्मा द्रोण और आपके रहते कारव-सेना में 
भगदड़ मच रही है, यह कैसी बात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की कैसी दुदंशा 
हो रही है--उस पर केसी विपद आई है--फिर भी आप इसका इलाज नहीं करते; फिर भी आप 
चुप हैं । इससे तो साफ़ यही माल्म होता है. कि आप पार्डवों से मिले हुए हैं और जान बूम कर उन्हें 
जिताना चाहते हैं। यदि हमें यह बात पहले से माल्म हो जाती तो हम यह युद्ध कभी ठानते 
ही नहीं । 
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दुर्याधन की इस बात से भीष्म की आँखें क्रोध से लालहो गई। उन्होंने भोंहें टेढ़ी 
करके कहा :-- 

हे राजन | हम पहले से बार बार आपसे कहते आये हैं कि पाणडव महापराक्रमी वीर हैं । 
उन्हें जीत लेना कोइ सहज काम नहीं । ख्नर जो कुछ हो; यह कभी मत समभना कि हम जान बूक कर 
अपने कत्तेव्य में त्रटि करते हैं । नहीं, जो कुछ हमसे हो सकेगा, उसमें कुछ भी कसर न होने पावगी । इस 
बात को अभी तुम अपनी आँखों देख लेना | 


यह कह कर ऊँची ऊँची लहरोंवाले समर-रूपी उस महा-सागर में भीष्म फिर कूद पड़े और 
बड़े ही अद्भत अद्भत कृत्य कर दिखाने लगे । उन्होंने अपने धनुष को खींच कर गोल मण्डलाकार कर दिया 
ओर उससे काले साँप की तरह भयद्शर और चमकते हुए अरूख्य बाण बरसाना आरम्भ किया | वे बाण 
बड़े वेग से चारों ओर गिरने और पाण्डवों के महारथी वीरों को छोद छेद कर उन्हें ज़मीन पर गिराने 
लगे । युद्ध के मैदान में भीष्म को अभी पूव में, अभी पश्चिम में, आँख की पलक मारते उत्तर में, फिर 
पल भर में दक्षिण में देख कर पाण्डव-पक्त के वीर भय और विस्मय से विहल हो उठे । इस तरह 
पाण्डबव-सेना जब निदयता से काटी जाने लगी तब उसके पैर उखड़ गये। अज़ुन के देखते ही वह 
भागने लगी । 

महा-तेजस्त्री कृष्ण से पाण्डवों की सेना का भागना न देखा गया। उन्होंने अजुन को बहुत 
धिक्कारा | व बोले :-- 

हे अजुन | यदि तुम होश में हो, यदि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने हो, तो तुरन्त ही भीष्म पर 
आक्रमण करो | देखो ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं जेसे सिंह के डर से छेटे- 
छोटे मगों के कुणड भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्हारे रहते पाण्डव-सेना की यह दशा होना बड़े 
अफ़सेास की बात है | 

यह कह कर अजुन के रथ को कृष्ण भीष्म के सामने ले गये | फिर दोनों सेनापतियों में 
घोर युद्र आरम्भ हुआ । बाण छोड़ने में अजुन बे-तरह मिद्ध-हस्त थे। उनमें हाथ की चालाकी बड़ी ही 
अद्भुत थी। उन्होंने भीष्म के धन॒ुप के कइ बार काट कर उनका बाण बरसाना बन्द कर दिया। इस 
पर भीष्म बढ़े प्रसन्न हुएण और अजुन की बार बार प्रशंसा करने लगे | अजुन भी बूढ़े भीष्म की युद्ध 
चातुरी और आद्यय्यजनक उत्साह देख कर मन ही मन बड़े विस्मय को प्राप्त हुए । पिताम॑ह के युद्ध- 
सम्बन्धी चमत्कार ने अजुन के हृदय पर ऐसा असर किया कि उन्होंने पितामह के और अधिक पीड़ित 
करने का इरादा छोड़ दिया । उन्होंने मन में कहा, इस बुड़ढे वीर को अधिक सताना उचित नहीं | परन्तु 

अजुन के पक्तवाले पाण्डव-वीरों ने कारवां की सेना पर बढ़े वेग से आक्रमण किया। भीष्म जो बे-तरह 

भीषण मार मार रहे थे उन्हें तो अजुन ने रोक रक्खा। इससे कोरवों की तरफ़ से कोई विशेष डर न 
रहा । इसी कारण से पाण्डवों को अपना विक्रम दिखाने का और भी अच्छा मौक़ा मिला । उन्होंने अपने 
शत्रओं को बहुत ही हानि पहुँचाई। कुछ ही देर में कौरवों के दस हज़ार रथ, सात सो हाथी, तथा सौ 
पूर्वी वीर और क्ष्‌द्रक देश के सारे याद्धा बिलकुल ही नष्ट हो गये। दुर्योधन की सेना का धीरज छूट 
गया । बड़े बड़े वीरों की वीरता खाक में मिल गई; उनका सारा उत्साह जाता रहा। अन्त में कौरवों 
के सेनाध्यक्षों ने दुर्योधन की आज्ञा से उस दिन का युद्ध समाप्त किया । 


इसी तरह भीष्म प्रतिदिन पाण्डवों की सेना का नःश और अजुन उनका निवारण करने लगे। 
जहाँ भीष्म पाण्डवरां का संहार आरम्भ करते तहाँ अजुन उनके सामने जा डटते और उन्हें वहीं रोक 
देते। फिर भीष्म की एक न चलती । सायड्डाल युद्ध बन्द होते समय परणडवों ही की जीत रहती | प्रति- 
दिन कौरवों को निराश होना पड़ता; प्रतिदिन उनकी आशाओं पर पानी पड़ जाता; प्रतिदिन उनके हृदय 
का सन्‍्ताप बढ़ता | इस हार से दुर्योधन के हृदय पर भारी धक्का लगता। बे-तरह क्रद् होकर वे भीष्म 
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पर यह इलज़ाम लगाते कि तुम जान बूक कर पाण्डवों को नहीं मारते-तुम उनकी तरफ़दारी करते हो। 
किन्तु महात्मा भीष्म दुर्योधन की अन्याय-पूरण बातों पर ध्यान न देते, वे गम्भीर वेराग्य में डूबे हुए 
चुपचाप अपना कत्तेव्य पालन करते । 

युद्ध के छः दिन इसी तरह बीत गये। सातवें दिन भीष्म और द्रोण आदि को साथ लेकर 
दुर्योधन ने एक महाविकट व्यूह बनाया । उसके द्वार की रक्ता खुद प्रधान सेनापति भीप्म करने लगे। 
उसे देख कर पाण्डवों ने युधिष्ठिर को बीच में डाल कर शज्भाटक नाम का एक उससे भी अच्छा व्यूह, 
कौरवों के व्यूह के जवाब में, बनाया । ह 

पहले तो सेनाध्यक्षां ने मन ही मन युद्ध का ढड्ग साचा | फिर परस्पर एक दूसरे का ललकार 
कर भिड़ गये । उस समय बिजली के समान चमकनेवाले असंख्य अख-शम्नरों से आकाश परिपूण हो 
गया | उस समय की वह शेाभा देखने ही याग्य थी । 

परम वीर भीष्म ने अपने रथ की कान फोाड़नेवाली घरघराहूट से युद्ध के मैदान को व्याप्त कर 
दिया । उसे सुन कर पाण्डवों की सना के होश उड़ गये। भीष्म रथ पर चारों ओर हवा की तरह दौड़ने 
लगे । वे क्षण में यहाँ देख पड़ने लगे, क्षण में वहाँ। गोज़ की तरह अजुन ने भी पिलामह का सामना 
किया; पर उनके बुढ़ापे का ख़याल करके उन्होंने कठोर युद्ध करना उचित न समझा | फल यह हुआ कि 
भीष्म की मार से पाण्डवों की अनगिनत सेना कटने लगी। यह देख कर भीमसेन को बड़ा क्रोध 
हुआ। भीष्म को रोकने के लिए वे खुद दौड़ पढ़े । भीम को भीष्म का मुकाबला करने के लिए दौड़ते 
देख पाण्डवों की सेना बहुत प्रमन्न हुई । उसने बड़े जोर से सिंहनाद किया | उघर भीम को आते देख 
दुर्योधन को बड़ा रोष हो आया । अपने भाइयों के साथ लेकर वे खुद भीष्म पितामह की रक्षा 
करने चले । 

उस समय भीम ने बड़ा ही अदसुत काम किया। ध्रृतराष्ट्र के अनेक पुत्रों के मिल कर किये हुए 
आक्रमण के बार बार सहन करके भी, मौक़ा मिलते ही, उन्होंने भीष्म के सारथि के मार गिराया | 
सारेथि के गिर जाने से रथ के घोड़े भड़क उठे। वे रथ का लेकर भागे। फल यह हुआ कि भीष्म को 
वे उस स्थान से दूर ले गये । 

भीमसेन तो धृतराप्ट्र के पुत्रों पर पहले ही से जल रहे थे। उन्हें युद्ध के मैदान में पाकर उनके 
क्रोध की आग और भी दहक उठी । अनेक प्रकार के अख्र-शसत्र चला चला कर वे दुर्योधन के भाइयों 
के सिर उतारने लगे | उनमें से कितने ही बात की बात में प्राशहीन होकर ज़मीन पर लोट गये । भीमसेन 
के किये हुए इस संहार को देख कर बचे हुए धृतराष्ट्र-पुत्र बे-तरह डर गये। उन्होंने समझा कि भीमसेन 
आज ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे | इससे डरे हुए हिरनों के भुंड की तरह वे वहाँ से भाग गये | 

बूढ़े राजा धृतराष्ट्र प्रतिदिन सायज्ञाल सखजय से युद्ध का हाल बड़े दुःख से चुपचाप सुनते, 
किन्तु यह समक कर किसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक तो सेना अधिक है, दूसरे भीष्म की 
बराबरी करनंवाला एक भी योद्धा पाण्डवों की तरफ़ नहीं है; एक न एक दिन हमारी जीत ज़रूर ही 
होगी । परन्तु उस दिन भीमसेन के हाथ से अपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन कर उनका धीरज छूट 
गया । थे घबरा कर सखञ्ञय से बोले :-- 

हे सब्जय ! आज हम कई दिन से पाण्डवों के साथ अपने पक्ष के वीरों के बहुत तरह के युद्ध 
का हाल तुम्हारे मुँह से सुन रहे हैं। परन्तु प्रतिदिन तुम पाण्डवों ही की जीत हुईं बतलाते हो--प्रतिदिन 
तुम यही कहते हो कि पाण्डव , खूब आनन्द मना रहे हैं। इससे आज हमें यह निःसंदेह माल्म होता है 
कि भाग्य हमारे पुत्रों के प्रतिकूल है । 

सव्जय ने कहा :--महाराज ! आपके पक्षवाले कुछ कम वीर नहीं हैं। वे भी अद्भुत बीरता 
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और पराक्रम दिखलाते हैं और बड़े ही बल-विक्रम से युद्ध करते हैं | परन्तु पाण्डवों के सामने उनकी कुछ 
भी नहीं चलती । उनकी सारी बीरता व्यथ जाती है। इसके लिए आप भाग्य को दोष न दीजिए | आपके 
पुत्रों ही के दोष से यह जनसंहारकारी घोर युद्ध हो रहा है। सब बातों का फलाफल जान कर भी इसके 
रोकने की आपने चेष्टा नहीं की । अब शाक करने से क्या लाभ है? अब आप जी कड़ा करके प्रतिदिन 
का हाल चुपचाप सुन लिया कीजिए | 

इसके अनन्तर, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उल्लपी नाम की अजुन की दूसरी स्त्री के 
गभ से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इरावान वहाँ अकस्मात्‌ आ पहुँचा। उत्वपी नाग-कन्या थी। उसका पुत्र यह 
इरावान्‌ बहुत ही सुन्दर था और बली भी बहुत था। उसका लालन-पालन और शिक्षण ननिहाल में हुआ 
था । जब युद्ध का समाचार उसे मिला तब उसने भी पिता को मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साथ 
लेकर कुरुक्षेत्र का प्रस्थान किया | वहाँ आकर उसने कौरवों को अनन्त सेना काट-कूट डाली | कुछ देर तक 
युद्ध करने के बाद सुबल-देश की सेना पर, जो शक्रुनि के अधिकार में थी, इरावान्‌ ने धावा किया | इस पर 
गान्धार लोगों ने चारों तरफ़ स इरावान्‌ का घेर लिया और अत्यत्त पैने अम्र-शम्मों से उसके शरीर पर 
घाव ही घाव कर दिये | परन्तु इरावान्‌ ने इसकी कुछ भी परवा न की। पहले से भी अधिक निदेयता से 
बह गान्धार लोगों के मार गिराने लगा | यह देख कर दयोधन ने शकुनि की मदद के लिए बहुत सी कुमक 
भेजी । उसे आइ देख इरावान्‌ का क्रोध दूना हे! गया । शकुनि के सित्रा उस सेना का एक भी वीर उससे 
जीता न बचा । सब युद्र के मैदान में से रहे । यदि शकुनि की रक्षा और लोग न करते तो वे भी न 
जीते बचते | 

यह दशा देख कर दुर्योधन के क्राध का ठिकाना न रहा। भीम ने बक नाम के एक राक्षस का 
मारा था । उस राक्षस के आष्यश्वक्ल नामक एक नौकर था। इरावान्‌ का मारन के लिए दुर्योधन ने इसी 

ष्यश्वज्ञ को भेजा | वह ज्यां ही इरावान्‌ के सामने आया त्यों ही इरावान ने अपनी तलवार से उसके 

धनुष का काट डाला और उसे खुद भी बहुत घायल किया | तब वह राक्षस मायायुद्ध करने लगा। वह 
आकाश में उड़ गया। पर इरावान्‌ ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। आकाश में भी उसने अपने तेज़ 
बाणों से आष्यश्द्भ के शरीर की चलनी बना दी । तब वह राक्षस बहुत ही कुपित हुआ । उसने अत्यन्त 
विकराल रूप घारण करके बालक इरावान्‌ के मोहित कर लिया | इरावान्‌ संज्ञा-शून्य हो गया । यह मौक़ा 
अच्छा हाथ आया देख आष्यश्वज्ढ ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से इरावान्‌ के किरीट-शीमित शीश के ज़मी न 
पर काट गिराया । 

इस पर कौरवों के बड़ा आनन्द हुआ | उस समय अजुन युद्ध के मैदान में एक और जगह 
शत्रओं का नाश करने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इस घटना की कुछ भी ख़बर नहीं हुई। परन्तु भीम- 
सेन के पुत्र घटोत्कच को यह सब हाल माल्म हो गया | अपने भाई इगवान्‌ की मृत्यु से उसे बड़ी व्यथा 
हुई | क्रोध से वह पागल हो उठा । अनेक राक्षसों को लेकर बड़े ही भीम-विक्रम से वह दुयोवन पर जा 
टूटा । घटोककच के हाथ से दुयोधन को बचाने के लिए महावीर वच्ज-नरेश न हाथियों की अनन्त सना 
लेकर उसे घेर लिया | तब बड़ा ही घोर युद्ध होने लगा। राजा दुयोधन ने जीने की आशा छोड़ कर 
राक्षसों के उस बृन्द पर सैकड़ों, हज़ारों पैने पेने बाण बरसाने आरम्भ किये । इससे बहुत से प्रधान प्रधान 
राक्षस मारे गये। यह देखकर घटोप्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने एक ऐसी प्रचणड शक्ति दया- 
धन पर छोड़ी जो किसी प्रकार व्यथ नहीं जा सकती थी । वच्न-नरेश ने देखा, अब दुयाधन का बचना 
कठिन है । इससे अपने रथ के द्वारा दुयोधन के छिपा कर अपने ही ऊपर उन्होंने उस शक्ति के लिया । 
उसके लगते ही बचद्भ-राज के प्राणों ने शरीर से प्रस्थान कर दिया। 


उस समय दुर्याधन के राक्षसों से घिरा हुआ देख कर भीष्म द्रोणाचाय्य के पास गये 
ओर बोले:-- 
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हे आचाय्य | यह देखिए दुर्योधनवाले सेना-विभाग में राक्षमों की महाघोर केालाहल-ध्वनि 
सुनाई दे रही है। इससे इन निशाचरों के हाथ से उनकी रक्षा किये बिना निस्तार नहीं । 

यह कह कर बहुत से महारथी लेकर भीष्म और द्रोणश ने दुयोधन की सहायता के लिए गमन 
किया । जाकर उन्होंने देखा कि राक्षसों के मायायुद्ध के प्रभाव से कारव लोग रुधिर में लद-फद हो रहे 
हैं । उनके चेहरे उतर गये हैं | जान पड़ता है कि वे बे-तरह डर गये हैं | किसी का कुछ भी किया नहीं 
होता । सब एक दूसरे का मुँह देखते हुए चुपचाप खड़े हैं । प्रधान प्रधान कौरबों की यह्‌ दशा देख कर 
कितने ही सैनिक युद्ध का मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं । इस पर उन भगोड़ीं का बार-बार घिकार 
करके, भीष्म ज़ोर से कहने लगे :-- 

हे योद्राओं । राजा दुयाधन को राक्षसों के हाथ में सीप कर तुम्हें इस तरह भागना उचित 
नहीं । तुरन्त लौटो । ख़बरदार, जा कोइ भागा । 

परन्तु उन लोगों के होश-हबास बिलकुल ही ठिकाने न थे | इसस किसी ने भीष्म की बात न 
सुनी; और जिसने सुनी भी उसने उसकी परवान की। तब भीष्म उदास होकर दुययाधन से 
कहने लगे : 

हे राजन ! तुम्हें अपने आपको इस तरह विपद्‌ के मुँह में डालना उचित नहीं | राजा के चाहिए कि 

वह हमेशा ही अपनी रक्षा का अच्छा प्रबन्ध करके युद्ध करे । हम सब लोग यहाँ पर आप ही का उद्देश्य 
पूरा करने के लिए हैं । यदि किसी पर आपको अधिक क्राध आबे तो हम लोगों में से किसी एक के उसे 
दण्ड देने के लिए आपके आज्ञा देनी चाहिए । 

यह कह कर महावीर भगदत्त से भीष्म बोले :-- 

हे महाराज | आपने पहले बड़े बड़े अद्भुत पराक्रम के काम किये हैं । इससे आप ही घटोत्कच 
का सामना करने योग्य योद्धा हैं। अब आप ही इस महाबली निशाचर का घमण्ड चूर करें । 

भगदत्त को इस तरह आज्ञा देकर भीष्म ने दुयाधन को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ 
किसी तरह का डर न था। यह करके फिर आप युद्ध के काम में लग गये । 

इस बीच में भीमसेन के मुँह से अपने पुत्र इरावान्‌ का आना, उसका भीषण युद्ध, उसकी 
वीरता और उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर अजुन ने बहुत शोक किया । वे कृष्ण से बोले :-- 

हे मधुसूदन | यह जो हमारे बन्धु-बान्धवों का नाश हो रहा है, उससे क्‍या लाभ होगा ९ क्‍यों 
धम्मेराज केवल पाँच गाँव लेकर इस विवाद को मेटने की चेष्टा करते थे, सो बात इस समय अन्‍्छी तरह 
हमारी समभ में आ रही है। ज्षत्रियों के धम्मे को धिक ! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने के लिए ज्षत्रियों का 
अपने प्यारे से भी प्यारे जनों का मृत्यु के मुँह में फ्ोंकना पड़ता है। कुछ भी हे, अब इस मौमले में हम 
इतनी दूर निकल आये हैं कि लौट नहीं सकते । जो कुछ होना होगा से। होगा | अब व्यथ देर करना 
उचित नहीं । इससे जहाँ सबसे भीषण युद्ध होता हो वहाँ हमें शीघ्र ले चलो । 

द्रोण आदि महारथियों से रक्षित हाकर जहाँ भीष्म बड़ी ही निद्यता से पाण्डवों की सेना को 
काट रहे थे, अजुन के इच्छानुसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये । पुत्र के मारे जाने से अजुन क्रोध से जले 
भुने थे ही; कौरवों की सेना को मार कर वे उसकी सारी कसर निकालने लगे । बड़े बड़े कौरव लोगों के 
लेने के देने पड़ गये | कहाँ वे पाण्डव पर आक्रमण कर रहे थे, कहाँ ख़द ही उन्हें अपनी जान बचाना 
मुश्किल हो गया । अब पाण्डवों के सेनाध्यक्षों को मौक़ा मिला । वे फिर सँभले और कौरवों के बे-तरह 
पीड़ित करने लगे | 

यह सुयाग हाथ आते ही भीमसेन ने कौरवों के व्यूह के तोड़ डाला और उसके भीतर जहाँ 
ध्वृतराष्ट्र के पुत्र और कुट्म्बीय थे, जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने सारी माह-ममता छोड़ कर एक एक के यमपुर 
भेजना आरम्भ कर दिया। उस समय वहाँ काइ भी उन्हें भीमसेन के हाथ से न बचा सका | 
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क्रम क्र से भीम और अजुन के इस महाभयंकर युद्ध से युद्र के मैदान ने बड़ी ही डरावनी 
मूत्ति धारण की । कहीं पर रुधिर लगे हुए सोने के कवच पड़े हैं; कहीं पर चित्र-विचित्र पुछस्ले लगे हुए 
बाण पड़े हैं; कहीं पर हूटे हुए'बहुमूस्य घण्टीदार रथ पड़े हैं; कहीं पर घूल में लिपटे हुए सफ़ेद पताके 
पड़े हैं । हाथियों और घोड़ों की लोथों और नर-वीरों के रुएड-मुण्डों की तो कुछ गिनती ही नहीं । 


इसके बाद कुछ ही देर बाद सूथ्योस्‍्त हो गया । धीरे धीरे घोर अन्धकार छा गया । मारी जाने 
से बची हुई कौरवों की सेना निराश और उत्साहहीन होकर चुपचाप डेरों की तरफ़ चली । जीत से आन- 
न्दित होकर पाण्डव लोग भी विश्राम करने गये । 

शिविर में जाकर दुयोधन विलाप करते करते कहने लगे :-- 

हे वीरो ! युद्ध के मैदान में भीष्म, द्रोण, क्रप और शल्य के रहते भी क्या कारण है कि पणडव 
अब तक परास्त नहीं किये जा सके ? पाण्डव लोग जीते रह कर हमारी सेना का नाश कर रहे है और 
हम निबल, शख्रशुन्य और परास्त हो रहे हैं। तो क्या देवता भी पाण्डबरों को सचमुच ही नहीं जीत 
सकते ९ 

यह बांत महावीर कण के कलेजे में बाण सी लगी । उन्होंने उत्तर दिया :-- 

है भरतवंशावतंस । आप शोक न कीजिए । हम आपका मनोरथ ज़रूर सफल करेंगे। भीष्म 
एक तो पाण्डवों पर दया करते हैं-- जैसा चाहिए बैसा उनके साथ जी खोल कर लड़ते नहीं--दूसरे युद्ध 
के विषय में उन्हें अभिमान तो बड़ा है, पर याग्यता उनमें उतनी नहीं है | इससे उन्हें चाहिए कि हथियार 
हाथ से डाल कर वे प्रधान सेनापति का पद हमें दे दें। यदि ऐसा हो जाय ता आप हमारे हाथ से 
पाण्डवों के शीघ्र ही मरा हुआ देखंगे । 

यह सुनते ही दुयाधन ने दुःसाशन का आज्ञा दी :-- 

भाई ! तुम जाकर हमारे साथ रहनेवालों से कह दो कि वे शीघ्र ही तैयार हो जायें; हम भीष्म 
से अभी मिलने जायेंगे । 

इसके अनन्तर मुकुट, बाजूबन्द, पहुँची, माला आदि आभूषण पहन कर, सोने के जलते हुए 
लालटेन हाथ में लिये हथियारबन्द नौकरों के साथ, राजा दुयोधन महात्मा भीष्म के डेरे की ओर चले । 
वहाँ पहुँच कर वे घोड़े से उतर पढ़े और भीष्म के डेरे के भीतर जाकर हाथ जोड़कर भीष्म के सामने 
खड़े हो गये | फिर वे आँखों में आँसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगे :-- 


हे शत्रुओं के नाश करनेवाले | आपके बल पर पाण्डवों की बात तो दूर रही, इन्द्र आदि देव- 
ताओं तक के भी हम लोग जीतने की आशा रखते थे। परन्तु हम देखते हैं कि उल्टा पाण्डव ही प्रति- 
दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। हे महानुभाव ! पाण्डवां पर स्नेह के कारण, अथवा हमारे ऊपर 
अप्रसन्नता या हष के कारण, अथवा हमारे दुभाग्य के कारण, यदि आप पाण्डवों के परास्त करने से मुँह 
माड़ रहे हैं तो हमारे परम हितचिन्तक महाबली करण के आज्ञा दीजिए, वे अवश्य ही बन्धु बान्धवों- 
सहित पाणडवों का संहार करेंगे । 


इतनी बात कह कर कुरु-राज दुर्योधन चुप हो रहे | दुयोधन का यह वाक्यरूपी बाण भीष्म के 
हृदय में बेढब लगा। मारे क्रोध के कुछ देर तक वे आँखें बन्द किये चुपचाप बैठे रहे । अनन्तर शँखें 
खोल कर शान्‍्ततापूवक कहने लगे :-- 


कक 


हे राजन्‌ ! अपने प्राणों की भी परवा न करके, जहाँ तक हो सकता है, हम सदा ही तुम्हारा 
मनोरथ पूरा करने की केशिश करते हैं । उपाय भर हम इसमें ज़रा भी कसर नहीं करते | फिर क्या समझ 
कर तुम हमारा अपमान करने से बाज़ नहीं आंते ? क्यों तुम बार बार हम पर भूठा इलज्ञाम लगाते हो ९ 


२१४ सचित्र महाभारत [ दूसरा खरड 


माह के फारण तुम्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा । तुम इस समय ज्ञान-शून्य हो रहे हो । यदि ऐसा न 
होता तो हम कभी तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा न करते | खाण्डब-दाह के समय अजुन ने किस प्रकार 
अप्रि का तृप्त किया था, सा याद है ९ गन्धवों के हाथ से पाणडवों ने जी तुम्हें बचाया था, वह स्मरण 
है ? कण आदि जिन पाँच रथियों का तुम्हें इतना भरोसा है उन्हीं का, विराट-नगर में, अजुन के द्वारा 
जो पराभव हुआ था वह अब तक भूला तो नहीं १ पाण्डवों के बल-पौरुप का नमूना, इस तरह, कई 
दे तुम्हें देखने के मिल गया है। फिर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुम्हें आश्रय हो रहा है ९ 
कुछ भी हो, जो प्रतिज्ञा हमने की है अन्त तक हम उस पर हृद रहेंगे। जाब, अब तुम सुख से साओ | 
कल हमारा महा-युद्ध होगा । 

दूसरे दिन सबेरा होते ही शान्तनु-सुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर सेना-निवेश से बाहर निकले । 
युद्ध के मैदान में आकर उन्होंने सवेतोभद्र नाम का व्यूह बनाया; अच्छे अच्छे योद्धाओं के अपनी रक्षा का 
काम सौंपा; और उस व्यूह के द्वार पर रह कर लड़ने और सेना की देख-भाल करने का भार ख़ुद अपने 
ही ऊपर लिया। उधर युधिष्ठिर ने भी इस व्यूह के जवाब में एक व्यूह बनाया। तब भीष्म ने जीने 
की आशा छोड़ दी और जलती हुई आग की प्रचणशड ज्वाला के सदश पाण्डवों की सेना के जलाना 
आरम्भ कर दिया । महा पैने अख्र-शत्रों ने पाण्डवों की सना को चारों ओर से छा लिया और अनन्त 
रथ, हाथी, तथा घोड़े बिना सवारों के हो होकर भागने लगे । 

खींच कर बाण छोड़ने से भीष्म के धन्वा की डोरी का शब्द क्रम क्रम से तेज़ होने लगा । यहाँ 
तक कि पाण्डव-पत्त के योद्वाओं को कुछ देर में वह वज्ञ के समान कठोर सुनाई देने लगा। उससे पाण्डबों 
के वीर बहुत डर गये । देखते ही देखते भीष्म ने पाण्डवरों की सामक-सेना प्राय: बिलकुल ही काट डाली । 
तब भीष्म के तीखे बाणें से बिघर कर बड़े बढ़े महारथी तक भागने लगे। कोई भी उन्हें लौटाने में समथ 
न हुआ | वे लोग मारे डर के इतने विहल ओर व्याकुल हो गये कि दस पाँच की ता बात ही नहीं, दो 
आदमी भी एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे। चारों तरफ़ केोलाहल और हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने 
लगा । उस समय सेना की यह दशा ओर पितामह्‌ भीष्म पर हथियार चलाने में अजुन की उद्दासीनता 
देख कर कृष्ण के बहुत रंज हुआ । उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और बोले :-- 

हे अजुन | सभा में तुमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस समय, क्षत्रिय होकर भी, 
कैसे तुम उसे मूठ कर रहे हो ? क्षत्रियां के धम्म का स्मरण करके सन्‍्ताप छोड़ो और युद्ध करो । 

अजुन ने कृष्ण की तरफ़ तिरछी दृष्टि करके मुँह नीचा किये हुए कहा :-- 


हे कृष्ण | जिनके मारना पाप है उन्हीं के मार कर यदि नरक की यन्त्रणा भोगना था तो 
साधारण वन-वास के दुःख से हम लाग क्यों इतना घबराये ? अपने बन्धु-बान्धवों के। मारकर नरक जाने की 
अपेक्ता जड्ल में पड़े रहना और फल-फल खाकर जीवन-निवाह करना क्या अधिक अच्छा नहीं ९ खेर आप 
ही के उपदेश के अनुसार हमने युद्ध का आरम्भ किया है; आप ही के कहने के अनुसार 'अब भी युद्ध 
करंगे | इससे जहाँ आपकी इच्छा हो, हमारा रथ ले चलिए । 

तब कृष्ण ने अजुन का रथ भीष्म के पास ले जाकर खड़ा कर दिया | अजुन ने बड़ी ही बे- 
परवाह्दी से भीष्म पर आक्रमण किया | उनसे अजुन बे-मन युद्ध करने लगे । फल यह हुआ कि अज़ुन की 
हलकी वारों का निवारण करते हुए भीष्म ने पाणडवों की सेना का नाश पहले ही की तरह जारी रक्‍्खा | 
कृष्ण ने देखा कि युधिप्टिर की सेना कटती जा रही है, तिस पर भी अज़ुन युद्ध में मन नहीं लगाते-- 
भीष्म के साथ लड़कों का सा खेल कर रहे हैं। इस पर उन्हें महाक्रोध हुआ। क्रोध से वे अन्धे हो गये 
ओर खुद युद्ध न करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गये | वे रथ से कूद पड़े और भीष्म पर बार करने के लिए 
सुदशशन चक्र का घुमाते हुए पैदल ही दौड़े । 
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यह देख कर अजुन के बड़ी लब्जा लगी। अपने प्यारे बन्धु कऋष्ण के इस तरह अकेले ही 
शत्र-सेना की तरफ़ जाने से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | इससे वे भी तुरन्त ही रथ से उतर पड़े और कृष्ण के 
पीछे दौड़े। ऋष्ण कोई सौ कदम भी न गये हेंगे कि अजुन ने जाकर उनकी दोनों भुजायें पकड़ लीं । 
परन्तु ऋृष्ण उस समय मारे क्रोध के जल रहे थे। उन्होंने अजुन से इस तरह पकड़े जाने की कुछ भी 
परवा न की; उनके घसीटते हुए वैसे ही वे आगे बढ़ते गये । तब अजुन ने लाचार होकर उनके दोनों 
पेर पकड़ लिये और न म्रतापूषंक लाल-लाल आँखें किये हुए कृष्ण से बोले :-- 
है महाबाहो ! लौटिए, युद्ध में शामिल होने से आपको प्रतिज्ञा टूट जायगी। इससे आपकी 
अपकीत्ति होगी और हमारी लब्जा का ठिकाना न रहेगा। जब हमारे ही ऊपर सारी जवाबदारी है तब हमीं 
पितामह को मारेंगे। आप अब और आगे न बढ़िए | 
अजुन की बात का कुछ भी उत्तर दिये बिना ही, विषधर सप॑ की तरह ज़ोर से साँस लेते हुए, 
ऋष्ण फिर रथ पर सवार हो गये । परन्तु इस बीच में भीष्म ने पाण्डवों की सेना की इतनी दुदेशा कर 
डाली थी कि उसमें से एक भी जवान अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका । युधिष्ठिर ने जब देखा कि 
अजुन का मन युद्ध में नहीं लगता तब उन्हें बड़ा खेद हुआ | उधर सायझ्लाल भी है। चुका था | इससे और 
के।इ उपाय न देख कर लाचार उन्हें उस दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए आज्ञा देनी पड़ी । 
उस रात को युधिष्ठिर ने सब लोगों के सलाह करने के लिए बुलाकर कृष्ण से कहा :-- 
हे वासुदेव | पितामह बड़े ही पराक्रमी हैं। उनके बल-विक्रम का कहीं ठिकाना है | देखिए, वे 
हमारी सेना का इस तरह नाश करत हैं जैसे मतबाला हाथी सरपतों के बन का तहस-नहस कर डालता है। 
हममें से किसी में भी इतना सामथ्य नहीं जो उन्हें रोक सके-- उनका निवारण कर सके--उनके 
आक्रमण से सेना के बचा सके | भीष्म के प्रबल प्रताप ने आज हमें अपनी मूखता के कारण शोक- 
सागर में डुबो दिया है | उससे उबारनेवाला इस समय हमें केाई नहीं देख पड़ता | अतएव हम अब और 
युद्ध नहीं करना चाहते | यदि आप हमें अपनी कृपा का पात्र समभते हों ते इस विषय में आप कोई 
ऐसा उपदेश हमें दें जिसमें हमारा भला हो । 
युधिष्ठिर की इस विहलता के कारण कृष्ण के बहुत दु:ख हुआ | उन्होंने युधिष्ठिर के अनेक 
प्रकार से धीरज दिया । वे बोले :-- 
हे धम्मेराज ! आपके भाई भीम और अजुन सहज में जीते जाने योग्य नहीं । वे दुजय हैं । नकुल 
ओर सहदेव भी बड़े तेजस्वी हैं । ऐसे भाइयों के होते आपके रंज न करना चाहिए। यदि अजुन युद्ध 
करने से बिलकुल ही इनकार कर दें तो आप हमें आज्ञा दीजिए; हंम शत्र धारण करके भीष्म के साथ युद्ध 
करेंगे । आपके शत्रु हमारे शत्रु हैं ओर आपकी विपद्‌ हमारी विषद है। अज़ुन हमारे प्रियतम मित्र हैं; 
उनके लिए हम प्रसन्नतापूबक प्राण तक देने को तैयार हैं । अजुन ने सबके सामने भीष्म के मारने की 
प्रतिज्ञा की है। इस समय यदि वे उस प्रतिज्ञा को पूरा न करना चाहेंगे तो हम ख़ुद उसके पूरा करने का 
भार अपने ऊपर लेंगे । 
यह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा :-- 
हे मधुसूदन ! जब तुम हमारी तरफ़ हो तब हमारे सभी अमिलाष पूण होंगे; इसमें कोई सन्देह 
नहीं । परन्तु तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए कहना मानो तुम्हें मिथ्यावादी बनाना है। अपने और 
तुम्हारे, दोनों के, गौरव के खयाल से हम यह बात नहीं करना चाहते । महात्मा भीष्म दुयोधन की तरफ़ 
होकर युद्ध करते हैं, यह सच है; किन्तु युद्ध आरम्भ होने के पहले उन्होंने कहा था कि, मौक़ा आने पर, 
हमारे भले के लिए वे काई अच्छा उपदेश देंगे। इसलिए, आइए, सब मिल कर इस समय उन्हीं की शरण 
चल । 
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कृष्ण ने कहा :--महाराज ! आपकी सलाह हमें पसन्द है। खद भीष्म ही से उनके मरने का 
उपाय पूछने से ज़रूर ही हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा। 


यह निश्चय हो जाने पर कृष्ण ने भी अपने अख्र-शस्र और कवच रख दिये, और पाण्डवों ने भी । 
इस प्रकार शब्तरहीन होकर इन लोगों ने भीष्म के डरों में प्रईशेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म की 
पूजा की और कहा--इस समय हम आपकी शरण आये हैं; हमारी लज्जा अब आप ही के हाथ है। 


भीष्म का उनसे मिल कर बड़ा आनन्द हुआ। वे प्रीतिपूषक कहने लगे :-- 


हे धम्मराज ! हे कृष्ण | हे भीमसेन ! हे अजुन ! हे नकुल ! हे सहदेव ! तुम्हारा स्वरागत है | तुम 
भले आये | हम तुम्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुए | कहो, तुम्हारे लिए हम क्या करे' | कौन ऐसा काम है 
जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे ? हम वही करने के तैयार 
यह सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूवंक कहा :-- 
हे पितामह ! आप हमेशा ही शरों की वर्षो करके हमारी सेना का नाश करते हैं। और हम 
आपका अनिए कर नहीं सकते । अतणव अब आप ही बतलाइए कि अपने लाभ के लिए हमें क्‍या करना 
चाहिए। 
भीष्म पितामह का एक तो यां ही पाण्डवों पर स्नेह था; फिर वे धम्मे-परायण थे। पाणववों के 
हाथ से कभी काई अधरम्म नहीं हुआ | भीष्म के ऐसे धमिष्ठ और स्नेहभाजन पाण्डवों का यद्ध में 
अत्यन्त पीड़ित करना पड़ता था | इस बात के साच कर, और अपने विषय में दुर्योधन के मम्मभेदी कड़वे 
और सन्देह से भरे हुए वचन याद करके, भीष्म के जो वेराग्य पहले ही से हो रहा था, वह इस समय 
ओर भी बढ़ गया । उन्होंने अपने जीने की इच्छा बिलकुल ही छोड़ दी और प्रसन्न-मन पाणडवों 
से बोले :-- 
हे पाण्डव ! जब तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं । इससे हम तुम्हें 
आज्ञा देते हें कि तुम लोग हम पर बे-खटके वार करो। तुमने जे। हमारी मान-मयोंदा की रक्षा की है 
उसी से हम बहुत प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट है । अब इस समय हमें मार डाले बिना इस युद्ध की समाप्ति न 
होगी । हे युधिष्टिर ! तुम्हारी सेना में राजा द्रपद का जे। शिखण्डी नामक पुत्र है वह असल में ञ्री है । 
पुरुषत्व उसे पीछे से प्राप्त हुआ है । इस कारण उसके ऊपर हम हथियार नहीं चला सकते। यह भेद 
हमने तुमसे बतला दिया । अब हमारे मारने का उचित उपाय जाकर करो | यही हमारा उपदेश है। 
पितामह को परास्त करने का उपाय माह्यम हो जाने पर युधिष्टिर ने महात्मा भीष्म के बड़े 
भक्ति-भाव से प्रणाम किया, और कृष्ण तथा भाइयों-सहित अपने डेरों को लौट आये । परन्तु प्राण छोड़ने 
के लिए तैयार होनेवाले पितामह के वचन सुन कर अजुन के बड़ा दुख हुआ । उन्हें बड़ी लब्जा लगी । 
वे कृष्ण से कहने लगे :-- 
हे मित्र | लड़कपन में धूलि से भरे हुए हम लोग जिसे पिता कह कर पुकारते थे और जो हमसे 
यह कहते थे कि--हम तुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता हैं--उन्हीं बुद्ध पितामह पर हम किस प्रकार 
कठोर आघात करेंगे और किस प्रकार हम उन्हें मारेंगे ? वे चाहे हमारी सारी सेना का नाश क्‍यों न कर 
डालें, अथवा चाहे हमारी हार नहीं म॒त्यु ही क्‍यों न हो जाय, हम किसी प्रकार ऐसा अन्याय ओर अधम्मे 
न कर सकेंगे । | 
कृष्ण ने कहा :--हे धनखय . तुमने प्रतिज्ञा की है कि तुम भीष्म का मारोग । क्षत्रिय होकर तुम 
उस प्रतिज्ञा का नहीं तोड़ सकते | ख्नैर उसे जाने दो | तुम खद ही समझ देखो, भीष्म की इस समय सचमुच 
ही मृत्यु आ गई है । यदि यह बात न होती तो वे तुम्हें कभी ऐसा उपदेश न देते । पर सिवा तुम्हारे और 
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काई उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखता । इससे युद्ध के मैदान में तुम अपने के सृत्यु का निमित्त-मात्र 
समझे । यह न सोचो कि तुम पितामह को मार रहे हो; नहीं, मारनेवाली है मृत्यु; तुम केवल उस सृत्यु 
के निमित्त हो । अतएव तुम्हें युद्ध में यह बात भूल जाना चाहिए कि ये हमारे कुट्म्बी हैं, ये हमारे मित्र 
हैं, ये हमारे गुरु-जन हैं । सम्मुख आ कर जे कोई तुम पर वार करना चाहे उसे मारने में तुम ज़रा भी, 
सेाच विचार न करो । आततायी का--अपने ऊपर अत्याचार करनेवाले के--भी भला कोई छोड़ता है ? ' 


अजुन ने कहा :--हे कृष्ण | यदि बहुत ही ज़रूरी समझा जाय तो शिखण्डी ही पितामह का 
वध साधन करें-वही उन्हें मारे । शिखण्डी के सामने देख कर महात्मा भीष्म हथियार रख देंगे। हाँ, 
भीष्म की रक्षा करनेवाले महारथी वीर वैसा न करेंगे। वे ज़रूर शिखण्डी पर वार करेंगे। पर हम उन 
लोगों की दाल न गलने देंगे--उनके आक्रमण से हम शिखण्डी के बचाते रहेंगे। इस तरह, जे बात हम 
चाहते हैं वह सहज ही में शिखरण्डी के हाथ से हो जायगी । 

अजुन की यह सलाह कृष्ण और पाण्डवों के पसन्द आ गई | बे लोग बहुत खुश हुए और 
साने के लिए अपने अपने ढेरों में गये । 5 ह 

युद्ध होते नौ दिन हो गये | दसवाँ दिन आया | डस दिन पाण्डवों ने भीष्म के मारने का संकल्प 
किया और अपनी सेना का एक ऐसा अच्छा व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके । उसके द्वार 
की रक्षा का काम उन्होंने शिखण्डी के सिपुद किया । अर्जुन ओर भीमसेन व्यूह के दाहिने बायें हुए । 
अभिमन्यु को उसके पिछले भाग की देख-रेख का काम मिला । जितने सेनाध्यक्ष थे सब अपनी अपनी 
सेना लेकर इन लोगों के चारों तरफ़ से घेर कर खड़े हुए । इस तरह बड़ी मजबूती के साथ व्यूह की 
रचना करके भीष्म पर आक्रमण करने के लिए पाण्डव लोग धीरे धीरे कौरवों की तरफ़ बढ़ने लगे । 

अजुन अपने गाण्डीव धनुष की प्रत्यंचा की टछक्लार करके धीरे धीरे बाण बरसा कर रास्ता 
रोकनेवाले कौरव-योद्धाओं के पीड़ित करने लगे । उनके तितर-बितर हो जाने पर पाण्डब्रीं के लिए आगे 
बढ़ने का रास्ता साफ़ हो गया । तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा :-- 


हे पितामह ! हमारी सेना शत्रओं की मार से बेहद पीड़ित हे| रही है। इससे अब आप युद्ध 
करके उनकी रक्षा कीजिए । 

भीष्म ने पाणडवों के व्यूह के आगे शिखणडी के देख कर दुयोधन से कहा :-- 

हे राजन ! हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ तक हो सकेगा हम पाण्डवों की सेना का नाश 
करेंगे । उस प्रतिज्ञा का हमने आज तक पालन किया है। आज हम अपनी शक्ति का सबसे भारी परिचय 
देकर युद्ध के मैदान में प्राण छोड़ेंगे | खामी का अन्न जो आज तक हमने खाया है उसके ऋण से आज 
हम छूट जायेंगे । 

यह कह कर भीष्म पितामह पाण्डवों की सेना में घुस पड़े। अपनी अद्भुत शक्ति का पूरा 
परिचय देते हुए उन्होंने सैकड़ों वीरों के जमीन पर सदा के लिए सुलाना आरम्भ कर दिया। दुर्योधन 
भी बहुत बड़ी सेना लेकर भीष्म के साथ हुए और पद पद पर उनकी रक्षा करने लगे । तब पाण्डवों की 
सेना के बड़े बड़े वीरों से रक्षा किये गये शिखण्डी ने ज्यों ही आग बढ़ने की चेष्टा की त्यों ही अश्वत्थामा 
सात्यकि की तरफ़, द्रोशाचाय्ये धृष्टय्यक्न की तरक्फ, और जयद्रथ विराट की तरफ़ दौड़ पड़े | इस तरह दोनों 
दलों के रक्षक लोगों के द्वारा परस्पर एक दूसरे की राह रोकी जाने पर महा घोर युद्ध होने लगा । 


युद्ध के मैदान में सजय सब बातें अपनी आँखों देखते थे ओर सायड्डाल युद्ध का सच्चा 
सच्चा हाल घृतराष्ट्र से कहते थे। उस दिन सन्ध्या समय जब वे युद्ध के मैदान से लौटे तब उदास और 
चिन्ता के डूब बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार युद्ध का हाल कहा :-- 
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महाराज ! हम सखअय हैं। आपके हमारा प्रणाम है। कुरु पितामह भीष्म आज युद्ध में मारे 
गये । थाद्भधाओं में जो सबसे अ्रप्ठ थे, और कौरव-वीरों के जिनका इतना भरोसा था, वहीं भीष्म आज 
बाणों की सेज पर सोये है | जिन्होंने काशी के महायुद्ध में सैकड़ों राजाओं के साथ एक-रथ युद्ध करके 
सबके हरा दिया; ख़द परशुराम भी जिस्हें नहीं जीत सके; वही भीष्म आज शिखण्डी के द्वारा परास्त 
होकर जमीन पर पड़े हैं। शूरता में जो इन्द्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, सहन-शीलता में 
प्थ्वी के समान और गम्भीरता में समुद्र के समान थे, वीरों का संहार करनेवाले वही महावीर भीष्म 
द्स दिन तक अपनी सेना की रक्षा करके और अनेक अद्भुत अद्भुत काम करके आज सूख्य की तरह 
अस्त हो गये । 


धृतराप्ट्र ने कहा :--है सठ्जय ! यह तुम केस कह रहे हो कि भीष्म आज मारे गये ! देवता 
भी जिन्हें नहीं जीत सकते थ ऐसे महादुधष भीष्म को पाञ्चाल देश के शिखणडडी ने युद्ध में क्यों कर 
मारा ? संसार में जितने घनुप घरनेवाले हैं उन सबमें श्रेष्ठ भीष्म के मारे जाने की खबर सुनने से अधिक 
और क्या दुःख हो सकता है ? ओहो | क्या ही आश्वय्य की बात है। जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह 
अनन्त बाण-व्षा करके एक अरब वीरों के मार गिराया वही आज खुद ही मारा जाकर, प्रचणड पवन के 
भकोरों से टूट कर गिरे हुए वृक्ष की तरह युद्ध के मैदान में पड़ा है । महारथियों के कुल में उत्पन्न हुए उस 
वीर पुरुष के हारने का सारा वृत्तान्त हमसे कहो; क्‍योंकि सब बातें अच्छी तरह सुन बिना हम नहीं 
रह सकते । 

सञ्जय बोले:--महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध में जिस महात्मा के वरदान से हम आँख से न 
देख पड़नेवाली बातें भी देख रूकत हैं, बहुत दूर होनेवाली बातें भी सुन सकते हैं, और दूसरों की मन 
की भी बातें जान सकते हैं, उन्हीं के नमस्कार करके हम विस्तारपृवक युद्ध का वर्णन करते हैं, सुनिए । 


इसके अनन्तर पहली रात को पाण्डवों का भीष्म के पास जाने, उनके उपदेश के अनुसार व्यूह 
नर बन व ्ीीआार ९ ए९ छ 
की रचना करने और युद्धारम्भ होने आदि का यथाथ वणन करके सठ्जय कहने लगे :-- 


जब शिखण्डी के आगगे करके पाण्डवों की सेना ने कौरवों से घिरे हुए भीष्म पर आक्रमण किया 
तब महा घन-घोर युद्ध होने लगा । वज्र हाथ में लिये हुए इन्द्र का सामना जैसे दैत्यों के दल ने किया था, 
ठीक उसी तरह महारथी भीष्म का सामना पाण्डव लोगों ने किया | तब पितामह ने महाघोर मूति धारण 
की और इन्द्र के वञ्ज पर रगड़ कर तेज़ किये गये सैकड़ों-हज़ारों बाणों की वर्षा करके आकाश-पाताल एक 
कर दिया । 

धीरे धीरे हमारी सेना का नाश करते करते भीम और अजुन व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे । 
शिखणरडी के रथ का बीच में डाल कर वे उसकी रक्षा करते थे। इससे शिखण्डी का रथ क्रम क्रम से आगे 
के बढ़ता गया और कुछ देर में भीष्म के रथ के पास पहुँच गया | तब अजुन ने कहा :-- 


है शिखण्डी ! तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा मोक़ा है । इस समय और किसी बात का से।च 
विचार न करके तुम तुरन्त ही भीष्म पर वार करो | 


अजुन के कहने के अनुसार शिखण्डी ने भीष्म की छाती पर बाण मारना आरम्भ कर दिया । 
परन्तु पितामह ने शिखण्डी की तरफ़ तुच्छ दृष्टि से देखा--उन्होंने शिखण्डी की अवज्ञा-मात्र की। 
शिखणरडी के वार पर वार करने पर भी उन्होंने एक बार भी उन पर बाण न चलाया न और ही किसी 
. शत्र से उन पर चोट की । शिखण्डी की मार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह वे और और 
योद्धाओं पर बाणवषों करते रहे । 


किन्तु शिखण्डी के ध्यान में यह बात नहीं आई । जिसमें शिखण्डी को यह न मातम हो कि 
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पितामह उन पर शश्र नहीं चलाते, अजुन बार बार शिखण्डी के उत्साह के बढ़ा कर उन्हें उत्तेजित करने 
लगे । अजुन बोले :-- 

हे शिखणडी | इस समय भीष्म का मारने की जी खोल कर चेष्टा करो । इस इतनी बड़ी सेना 
में तुम्हें छोड़ कर ऐसा एक भी योद्धा नहीं जो इस महान्‌ काम को कर सके । यदि तुम्हारी चेष्टा निष्फल 
गई तो हमारी और तुम्हारी दोनों की बे-तरह हँसी हागी । 

तब बल के मद से मतवाले से होकर शिखणडी ने अपने बाणों से भीष्म के तोप दिया । परन्तु 
पितामह इससे ज़रा भी विचलिन नहीं हुए । उन्होंन हँसते हँसते उन सब बाणों के अपने शरीर पर 
धारण कर लिया | शर्यर में इतने बाण छिद जाने पर भी उन्होंते व्यथा के कोइ चिह्न नहीं प्रकट किये। 
उलटा दूने उत्साह से वे पाण्डवों की सेना का नाश करते रहे। दुर्योधन ने देखा कि अजुन इस तरह 
शिखणरडी की रक्षा कर रहे हैं कि किसी भी कौरव-वीर की पहुँच शिखणडी तक नहीं होती । इसलिए दुया- 
धन ने ललकार कर कहा :-- ' 

हे योद्राओ | तुम लाग तुरन्त ही अजुन पर आक्रमण करो। भीष्म तुम्हारी रक्षा करेंगे। 
काई तुम्हारा कुछ भी न कर सकेगा । 

इस आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े राजा--बड़े बड़े बल-विक्रमशाली वीर--अज़ुन पर टूटने के 
लिए इस तरह दौड़े जैसे दीपक पर गिर कर जलने के लिए पतंग दौड़ते है । किन्तु अज्ञुन के महा-वेग- 
शाली बाणों और अख्-शब्मों की मार से विकल होकर कुछ न तो गिर कर वहीं प्राण छोड़ दिय और कुछ 
भाग निकले । भीष्म की रक्षा करनेवाल लोग शिखण्डी का मारने की जो चेष्टा करते थ उसे अजुन पहले 
ही की तरह अपने बाणों से व्यथ करते रहे । कोई भी शिखणडी को कुछ भी हानि न पहुँचा सका । 

इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा | अन्त में शिखएडी और दूसरे योद्धाओं के बाणों ने 
पितामह के बे-तरह घायल कर दिया । उनके शरीर में सब तरफ़ घाव ही घाव हो गये । इससे उन्हें बहुत 
पीड़ा होने लगी। उन्होंन जान लिया कि हमारा अन्त काल अब समीप है । तब उन्होंने अपनी रक्ता का 
यत्न करना छोड़ दिया । धनुबाण तो उन्होंने रख दिया और तलवार लेकर रथ से उतर पड़े। उस समय 
पितामह पर अजुन के दया आईं । उन्होंने शिखणडी के शिथिल बाणों द्वारा पितामह के बहुत देर तक 
पीड़ित करना और व्यथा के पहुँचाना व्यर्थ समका । इसलिए उन्होंने क्षद्रक नामक एक एक करके 
पच्चीस बाणों से उनके शरीर के भीतर तक बे-तरह छेद दिया | तब पितामह का अच्ञ क़ाबू में न रहा; 
हाथ पैर आदि सब शिथिल हो गये | इस दशा को प्राप्त होने पर, बग़ल में खड़े हुए दुःशासन से 
उन्होंने कहा :-- 

हे दुःशासन ! ये बाण, जो हमारे इतने मज़बूत कवच को फोड़ कर शरीर के भीतर चले जा रहे 
हैं, कदापि शिखण्डी के चलाये हुए नहीं हैं। ये वञ्ज और ब्रह्म-दण्ड की तरह बेगवाले अत्यन्त असह्य शर, 
जो हमारे शरीर की हड्डियों तक को तोड़ कर हमें बे-तरह विकल कर रहे हैं, शिख्वएडी के धनुष से कभी 
नहीं छूट सकते । ये अत्यन्त क्रद्व फुफकारते हुए विषधर नाग के समान तीर, जो हमारे मम्भैस्थानों के 
भीतर प्रवेश करके हमारा प्राण ले रहे हैं, अज़ुन के गाण्डीब धन्चा से निकले हुए हैं। इसमें कोई सन्देह 
नहीं । गाण्डीव के छोड़कर और कोई हमें ज़मीन पर नहीं गिरा सकता | 
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यह कहते हुए बृर्ध पितामह धीरे धीरे ज़मीन पर गिर गये। किन्तु उनके शरीर में इतने बाण 
छिदि दा कि वह ज़मीन को नहीं छू गया। वीरों के याग्य शर-शय्या पर इस समय पितामह 
से रहे हैं । 

हे महाराज ! इस महावीर के शरीर के साथ हम लोगों का सारा उत्साह नष्ट हो गया । सूय के 
समान तेजस्त्री इस महात्मा के साथ हमारी सारी आशा धूल में मिल गई । 


२२० सचित्र महाभारत [ दूसरा खयड 


धृतराष्ट्र ने कहा :--हमारी ही मूखंता के कारण पिठृतुल्य भीष्म की आज यह दशा हुई | इससे 
अधिक दुःख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ? हमारा हृदय सचमुच ही पत्थर का है, नहीं 
तो ऐसी शोचनीय घटना के सुन कर भी वह फट क्‍यों न गया ९ ऋषियों ने क्षत्रियों के धर्म के बड़ा ही 
दुःखदायी बनाया है । उसे उन्होंने ऐसा दारुण कर दिया है कि उसके पालन के लिए पितामह ऐसे महात्मा 
का वध करा कर हम लोग राज्य करने की इच्छा करते हैं, और उघर पाण्डव भी उनका संहार करके राज्य 
पाने की आशा रखते हैं | बीच धारा में नाव डूब जाने से पार जाने की इच्छा रखनेवाले की जो दशा 
होती है, भीष्म की मृत्यु से हमारे पुत्रों की ठीक वही दशा हुई है | हाय! भीष्म के बिना इस समय दुयोधन 
अब किसके आसरे रहेंगे ? हे सजय ! इस युद्र में हमारे पुत्रों की क्या दशा होगी, यह साच कर पहले ही 
से हमारा हृदय शोकाग्नि से जल रहा था। तुमने भीष्म की मृत्यु की ख़बर सुना कर उस आग में मानो 
घी डाल कर उसे और भी प्रत्नलित कर दिया | डस भीमकर्म्मा महायोद्रा भीष्म की सृत्यु-वार्ता सुन कर 
हमारे मुँह से अब बात नहीं निकलती । हमारी वाणी बन्द सी हो रही है । हममें और अधिक बोलने 
की शक्ति नहीं । 

इधर कुरु-सेनापति भीष्म के शर-शय्या में सा जाने पर कौरव लोग बे-तरह घबरा गये । कुछ 
देर तक एक दूसरे का मुँह देखते हुए सब लोग खड़े रह गये । यह किसी का न सूका कि अब क्‍या 
करना चाहिए। अस्त में दुयोधन की आज्ञा से दुःशासन, द्रोणाचाय्य की सेना की तरफ़ दौड़ते हुए गये । 
उन्हें इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते देख सैकड़ों योद्धा, यह जानने के लिए कि मामला कया है, उन्हें चारों 
ओर से घेर कर उनके साथ साथ चले। 

द्रोण के पास पहुँच कर दु:ःशासन ने उनसे भीष्म के मरने की बात कही । इस महाअमज्गल 
समाचार के सुनते ही द्रोणाचाय्य एकाएक मूच्छित होकर रथ पर गिर पड़े । होश आने पर उन्होंने दूत- 
द्वारा अपने सेना विभाग को तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए आज्ञा दी। तब पाण्डवों ने भी शब्व-ध्वनि 
करके उस दिन का युद्ध समाप्त किया । 

युद्ध बन्द होने पर दोनों दलों के सैनिक लोग अपने अपने कवच उतार कर और हथियार रख 
क(, भीष्म की शर-शय्या के पास आये और बड़े आदर से भीष्म का प्रणाम करके उन्हें चारों तरफ़ से घेर 
कर खड़े हो गय | तब कुरु-पितामह ने कहां :-- 

हे महाशयों | आपका स्वागत है। आपके दशनों से हमें बड़ा आनन्द हुआ । 

कछ देर ठहर कर भीष्म फिर बोले :-- 

हे नरेश-बृन्द्‌ | हमारे सिर के नीचे खाली है; इससे हमारे लिए एक तकिया ला दीजिए । 


राजों ने उसी क्षण कई कोमल कामल बहुमूल्य तकिये ला दिये। परन्तु भीष्म ने उन्हें न लेकर 
अजुन की तरफ़ देखा और कहा :-- 

बेटा । तुम्हीं हमें सिर के नीचे रखने योग्य काइ चीज़ दो । 

आँखों में आँसू भरे हुए अजुन ने पितामह के मन की बात जान ली। गाण्डीब उठा कर 
भीष्म के मस्तक के नीचे तीन बाण उन्होंने मारे | वे सिर और ज़मीन के बीच ठहर गये । उन्होंने तकिये 
का काम दिया । जैसी शर-शय्या थी, बैसा ही शर्रों का तकिया बन गया। भीष्म यही चाहते थे । ऐसा 
तकिया पाकर बे बहुत सन्तुष्ट हुए और अजुन का हृदय से आशीबाद दिया । 

भीष्म बड़े ही हृढ़ स्वभाव के और धीर पुरुष थे । शत्नरों के सेकड़ों घादों से उन्हें जो असह्ा 
पीड़ा हो रही थी उसे ज़रा भी प्रकट न करके शान्त भाव से उन्होंने पीने के लिए पानी माँगा । सब लोग 
चारों ओर दोड़ पड़े । अनेक प्रकार की खाने पीने की सामग्री और ठंडा जल लाया गया। परन्तु इन 
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चीज़ों से पितामह के सनन्‍तोष न हुआ देख, अजुन ने फिर उनके मन की बात जान कर, उनके दक्तिण 
तरफ़ की ज़मीन को वारुणाख्र-द्वारा पाताल तक छेद दिया। उससे अत्यन्त शीतल, विमल और स्वादिष्ठ 
द्व्य जल की धारा निकली | उसने भीष्म की इच्छा पूण कर दी । उसे देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने अजुन की बहुत प्रशंसा की । 
इसके अनन्तर, शरीर के भीतर घँसे हुए बाणों और दूसरे प्रकार के अख्नरों को निकालने और 
। भरहमपद्ठगी करनेवाले बहुत से कुशल वैद्य बुलाये गये। वे लोग नाना प्रकार के थन्त्र ओर दवायें आदि 
लेकर भीष्म के पास उपस्थित हुए । उन शस्योद्धार-कुशल वैद्यों को देख कर भीष्म बोले :-- 


हे दुयोधन ! तुम इन लोगों का अच्छी तरह आदर-सत्कार करके बिदा कर दो । क्षत्रियों के 
जिस गति की वाइछा होती है उसी गति को हम प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए दवा-पानी की जरूरत 
नहीं । हमारी मृत्यु हो जाने पर इसी शर-शय्या के साथ हमारे शरीर को दग्ध कर देना । जिस समय 
घायल होकर हम युद्र में गिरे हैं उस समय सूर्य दक्षिण दिशा में थे | हमने वर पाया है कि बिना इच्छा 
के हमारी मृत्यु न होगी। अतएवं जब तक सूथ्य दक्षिण दिशा के छोड़ न देंगे तब तक हम शरीर 
नछोड़ेंग। 

शख्-बैद्यों के चले जाने पर भीष्म ने दुयोधन से कहा :-- 

बेटा ! तुम्हें चाहिए कि तुम क्रोध को छोड़ दो । जी से हमारी यही इच्छा है कि हमारे मरने 
ही से युद्ध समाप्त हो जाय । हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के अनन्तर प्रजा को शान्ति-सुख मिले, राजा 
लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे को गले से लगावें, पिता पुत्र से मिलें, भाई भाई से मिलें, और 
कुटुम्बीय कुटुम्बियों से मिलें। इससे, हे राजन्‌ ! तुम इंष्यो-ह्ष छोड़े । मन की मलीनता दूर कर दो। 
प्रसन्न हो । पाण्डवों के आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो । 

शत्नों के गहरे घाव लगने के कारण भीष्म पितामह विकल हो रहे थे | इससे और अधिक वे 
न बोल सके । उन्होंने आँखें बन्द कर लीं और यागियों की तरह प्राणों के तद्वरन्धर में खींच कर चुप हो 
रहे । पाण्डवों, कौरवों और अन्य राजा लोगों ने तीन द्फ़ उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । फिर 
उनके चारों तरफ़ खाई' खोद कर और संतरी मुक़रर करके सब लोग उदास-मन अपने अपने डेरे को 
लौट आये । 

जिस मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उसे दवा नहीं अच्छी लगती । ठीक यही हाल दुर्योधन 
का समभिए । उन्हें भीष्म का उपदेश बिलकुल ही नहीं रुचा। 


इधर महावीर कण ने जब भीष्म की शर-शय्या का हाल सुना तब वे पहला वैर भूल गये और 
तुरन्त उनके पास आकर उपस्थित हुए आँखें बन्द किये हुए, लोहू से सराबोर, आख़िरी शय्या पर 
लेटे कुर॒ पितामह के देख कर दयावान्‌ कण का कणठ भर आया । वे उनके पेरों पर गिर कर 
कहने लगे :--- 

| हे महात्मा! आपकी आँखों के सामने होने पर आप सदेव जिस पर अप्रसन्न होते थे वही 

राधेय कण आपको प्रणाम करता है । 

यह वचन सुन कर भीष्म ने बढ़े कष्ट से आँखें खोलीं । उन्होंने देखा कि करण के सिवा वहाँ 

० रे हीं न्होंने ०७. बिक [ किक विद 

और केई नहीं है। तब उन्होंने संतरियों को दूर हटा कर, कण को, पिता की तरह, दाहने हाथ से छाती 
से लगाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

हे करण | यद्यपि तुमने सदा ही हमारे साथ स्पद्धों की है--सदा ही हमसे इष्यो-द्वेष रक्खा है-- 
तथापि इस समय यदि तुम हमारे पास न आते तो हम निश्चय ही बहुत दुखी होते | हमने यह बात 
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बहुत विश्वासपात्र माग से सुनी है कि तुम राधा के नहीं, कुन्ती के पुत्र हो। हम सच कहते हैं। हमने 
कभी तुमसे द्वघ नहीं किया | तुम पाण्डवों का विरोध करते थे; इसलिए, हम कभी कभी कठोर वचन कह 
कर तुम्हें राह पर लाने का यन्न करते थे । हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का--अपने तेज का ज्ञान 
हो जाय | हम इस बात का बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बड़े वीर और बड़े घमोत्मा हो | पहले 
जो तुम पर हमारा क्रोध था वह आज बिलकुल जाता रहा। हे वीरशिरोमणि | पौरुष और प्रयत्न की अपेत्ता 
भाग्य ही बलवान्‌ है । इससे और वृथा युद्ध करने से कया लाभ ? तुम यदि अपने सहोदिर भाई पाण्डवों 
के साथ मेल कर लोगे तो यह सारा बैर-भाव मिट जायगा, अतणएव, हमारी इच्छा है कि हमारे प्राणों केु 
सच ही से इस युद्ध की समाप्ति हो जाय । 

करण बोले :--हे पितामह | आपने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी सन्देह नहीं | सचमुच ही हम 
कुन्ती के पुत्र हैं । किन्तु कुन्ती ने पैदा होते ही हमें त्याग दिया । सूत अधिर्थ ने हमें पड़ा देख दया करके 
बढ़े प्रेम से हमारा लालन-पालन किया ! इसके बाद दुयोधन की कृपा से हम बड़े हुए | हमारे ही कारण 
इस विषम बैर की आग जली है | इससे आप हमें अजुन के साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए | बीमार 
होकर मरना ज्षत्रियों के कभी उचित नहीं | इसी से इन महापराक्रमी पाण्डवों के साथ युद्ध करने की 
हमने प्रतिज्ञा की है । 

तब भीष्म ने कहा :-- 

हे कण | यह दारुण बैर मेट दना यदि बिलकुल ही असम्भव हो तो हम आज्ञा देते हैं कि 
स्वग-प्राप्ति की इन्छा से तुम अहंकार छोड़ कर युद्ध करो । हमने पहले ही से इस युद्ध का रोकने की 
बहुत कुछ चेष्टा की; पर हमारी सारी चेष्टायें व्यथ गई । 

भीष्म का उपदेश सुन चुकने पर करण उनके प्रणाम करके दुर्याधन के पास गये । 


_भटराइ6यरकउस सिप+ अाभकृक, 


४---युद्ध जारी 


शर-शय्या पर लेटे महात्मा भीष्म के दशन करके आँखों से आँसू बहाते हुए कण कौरवों की 
सेना में पहुँचे । वहाँ उन्होंने कौरवों के बहुत तरह से आशा-भरोसा दिया। बहुत दिनों के बाद कण 
का युद्ध के मैदान में रथ पर सवार देख दुयाधन ने प्रसन्न होकर कहा :-- 

हे कर्ण | भीष्म के मरने से हमारी सेना अनाथ हो गई थी | उसकी रक्षा का भार आज जो 
तुमने अपने ऊपर ले लिया है, इससे हम उसे फिर सनाथ सममभते हैं। अब, इस समय, क्या करना 
चहिए, से। निश्चय करो | 

करण ने कहा :--है महाराज ! आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए, आप ही के 
निश्चय करना चाहिए कि इस समय हम लोगों का कत्तव्य क्या है। सब बातों की देखभाल जितनी 
अ्न्छी तरह राजा कर सकता है उतनी अच्छी तरह और लोग नहीं कर सकते | आपके अधीन जो 
नरेश हैं वे आपका उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं । 

दुर्याधन बोले :--है. कण | बले, विक्रम, शब्न-विद्या और उम्र, सभी बातों में श्रेष्ठ पितामह 
ने सेनापति होकर दस दिन तक हमारी रक्षा और शत्रओं का नाश किया। जो काम किसी ओर से 
शायद्‌ ही हो सके ऐसे बड़े बड़े दुष्कर काम करके उन्होंने इस समय देवलोक का आसरा लिया है । 
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इससे, इस समय एक और सेनापति नियत करना सबसे पहला काम होना चाहिए | बिना पतवार के 
नाव और बिना सारथि के रथ की तरह, बिना सेनापति के एक पल भर भी सेना नहीं रह सकती । 
अतएव, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं में से कौन याद्धा भीष्म के बाद सेनापति होने योग्य है, इस बात का 
तुम्हें। बचार करना चाहिए । 

करण बोले :--महाराज | इस समय जो महात्मा यहाँ उपस्थित हैं वे सभी महाबली, महा- 
पराक्रमी और युद्ध-सम्बन्धी बातों के जाननेवाले हैं । इससे, सभी सेनापति होने की योग्यता रखते हैं । 
किन्तु, ये लोग परस्पर एक दूसरे के साथ स्पढ्धों रखते हें--ये इस बात के नहीं देख सकते कि और कोई 
उनसे किसी बात में बढ जाय । इससे, इनमें से यदि किसी एक के सेनापति का पद दिया जायगा तो 
बाक़ी के सब याद्धा जी लगा कर युद्ध न करेंगे। अतएव, किसी ऐसे पुरुष के सेनापति बनाना चाहिए 
जिसमें केाई विशेष गुण हो । हमारी समझ में धनुप धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ, और जितने योद्धा 
हैं सबके आचाय्ये, महात्मा द्रोण के सेनापति करना चाहिए ।। वे शुक्र और बृहस्पति के समान तेजस्वी 
हैं । उन्हें सेनापति बनाने से सभी लोग प्रसन्नतापूवक उनकी आज्ञा मानेंगे । 

कण की बात सुन कर सेना के बीच में खड़े हुए द्रोणाचाय्ये से राजा दुर्योधन ने कहा :-- 

हे आचाय्ये | आप सव-पूज्य ब्राह्मण हैं; जन्म भी आपने बढ़े ही विमल वंश में पाया है; बुद्धि, 
वीरता और चतुराई में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे, इन्द्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही 
आप हमारी रक्षा करें | आप सेनापति होकर, देवताओं के आगे स्वामि-कात्तिक की तरह, हमारे आगे 
आगे चलें । 

दुयोधन की बात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिंहनाद करके, दुयोधन की प्रसन्नता का 
बढ़ाते हुए, द्रोणाचाय्य का जयजयकार किया । सैनिकों का आनन्द्सूचक कालाहल बन्द होने पर द्रोण 
ने सेनापति का पद स्त्रीकार करके कहा :-- ह 

हे दुयोधन-! शत्रुओं को जीतने की इच्छा से तुमने हममें जिन गुणों का होना बतलाया उन्हे 
हम युद्ध में साथक करने की चेष्टा करेंगे । 

इसके अनन्तर द्रोणाचाय्य के सेनापति के पद पर नियत करने का मद्गल-काय्ये, अथात्‌ अभि- 
षेक आदि, हो चुकने पर कारवों ने फिर बाज और शड्ढ बजा कर हर्ष प्रकट किया | पुणयाह और स्वस्ति- 
वाचन हुआ | ब्राह्मणों ने वेद-पाठ किया । बन्दीजनों ने स्तुतिगान किया । द्विजों ने जयजयकार किया | 
सेनापति नियत होने पर द्रोणाचाय्य का, इस प्रकार, बहुत अच्छी तरह सत्कार किया गया । सेनापति का 
पद प्राप्त होने पर महारथी द्रोणावाय्ये ने सैनिकों के सामने दुयोधन से कहा :-- 

महाराज | कौग्वों में श्रेष्ठ भीष्म के बाद ही हमें सेनापति बना कर आपने हमारा जो इतना 
आदर किया उसके बदले, कहिए, हम आपका कौन सा अमिलषित काम करें। 

कण और दु:शासन आदि से सलाह करके राजा दुर्याधन ने कहा :-- 

हे आचाय्ये | यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीता पकड़ 
कर हमारे पास ले आइए | यही हमारी प्राथना है । 


द्रोण ने कहा :--युधिष्ठिर के धन्य है, क्योंकि आप भी उनकी मृत्यु की कामना नहीं करते । 
यह कम आश्चय्ये की बात नहीं कि आप उनके शत्र होकर भी उनका वध न करके, सिफ़ उन्हें पकड़ने 
की, इच्छा रखते है। धरम्मंराज सचमुच ही अजात-शत्र हैं--सचमुच ही उनका शत्रु आज तक नहीं 
पैदा हुआ | 

तब दुयोधन ने अपने मन की बात खोल कर इस प्रकार कही :-- 
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हे आचाय्य | युधिष्ठिर को मार डालना हमारे लिए अच्छा नहीं; उन्हें मारने से हमें सुभीता 
न होगा । उनका नाश होने से अजुन ज़रूर ही हम लोगों का नाश कर डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु, युधिष्ठिर के अपने वश में कर लेने से उनके साथ फिर जुआ खेल कर हम अपना मतलब साध 
सकेंगे | | 

दुर्योधन के इस कुटिल अभिप्राय के। जान कर द्रोणाचाय्य मन ही मन उनसे बहुत अप्रसन्न 
हुए । उन्होंने दुयोधन के वरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर को बचने के लिए जगह रख छोड़ी । उन्होंने 
कहा :-- 

हे राजन्‌ |! यदि अजुन युधिष्ठिर की रक्षा करेंगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति के बाहर की 
बात है । शत्र विद्या में हम अजुन के गुरु जरूर हैं; पर उन्होंने खुद शद्गर से श्र प्राप्त किये हैं । तथापि, 
यदि, किसी ढंग से अजुन के तुम दूसरी जगह हटा सके, और युधिष्ठिर यदि भाग न जायें, तो हम 
आपकी इच्छा पूण करेंगे। 

इसके बाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापति द्रोण ने सेना का व्यूह बना कर और दुर्योधन तथा 
दुःशासन आदि कौरवों के साथ लेकर, युद्ध के मैदान की तरफ़ प्रस्थान किया । कृप, कृतवम्मो और 
दुःशासन आदि वीर द्रोण की रक्षा करने के लिए उनकी बाई' तरफ़ नियत किये गये | जयद्रथ, कलिज्न- 
नरेश और धृतराष्ट्र के पुत्र उनकी दाहिनी तरफ़ रहे । मद्रनरेश आदि बीरों के साथ कण और दुर्योधन 
आगे हुए / 

” कर्ण सबके आगे गमन करने लगे | उनकी सिंह के चिह्ृ॒वाली, सूय्य के समान चमकीली, 
पताका कौरवों के सैनिकों का आनन्द बढ़ाती हुई फहराने लगी । तब कण को देख कर कौरव लोग भीष्म 
का अभाव भूल गये । युधिष्टठिर ने भी कोरवों के व्यूह के जवाब में व्यूह बना कर अजुन के उसके द्वार 
पर नियत किया । दोनों दल आमने सामने होने पर जन्म के वैरी कर्ण और अजुन परस्पर एक दूसरे का 
देखने लगे । न 

इसके अनन्तर, वन में आग जैसे पेड़ों को जलाती चली जाती है उसी तरह, चारों तरफ़ तेज़ी 
से घूमनेवाले सेने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का आरम्भ करके, पाण्डवों की सेना का नाश करने लगे । 
बार बार गरजनेवाले मेघों से, हवा के कोकों के साथ, पत्थरों की वर्षो की तरह द्रोण के बाणों की वषो 
से पाण्डवों का दल व्याकुल हो उठा | यह देख कर बहुत से पाण्डव वीरों के साथ युधिष्ठिर दौड़ पड़े 
और द्रोण की बाणवषों को रोकने लगे। 

उस समय महा घोर युद्ध होने लगा | शक्गरुनि ने सामने आकर बड़े ही तेज़ बाणों से सहदेव 
पर आक्रमण किया । उधर द्रोणाचाय्य द्रपद के ऊपर टूट पड़े | सात्यकि कृतवम्मों के साथ और ृष्टकेतु 
कृपाचाय्य के साथ युद्ध करने लगे। किन्तु शल्य के छोड़ कर भीमसेन का तेज काई भी न सह सका । 

अन्त का इन पिछले दोनों वीरों में गदा-युद्ध होने लगा। बड़े बेगवाले मतवाले हाथियों की 
तरह ये दोनों वीर गदा हाथ में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊंपर टूट पड़े | कुछ देर में वे चक्कर 
लगाते हुए मण्डलाकार घूमने लगे। फिर उन्होंने पैतड़ा बदल कर उन्हीं लोहे के डण्डे-रूपी गदाओं से 
परस्पर एक दूसरे पर आघात किया । थोड़ी देर तक इसी तरह भीषण युद्ध होता रहा । उन्होंने एक दूसरे 
पर ऐसी चोटें कीं कि दोनों एक ही साथ ज़मीन पर लोट पोट हो गये । किन्तु भीमसेन जमीन पर गिरने 
के साथ ही उठ बैठे । इतने में कौरव लोग शल्य के वहाँ से एक सुरक्षित स्थान में तुरन्त ही उठा 
ले गये । ह 

तब लम्बी भुजाओंवाले भीमसेन ने गदा हाथ में लेकर कौरवों की सेना पर आक्रमण किया। 
पाण्डव लोग अपनी जीत से प्रसन्न होकर सिंहनाद करने और भीमसेन की सहायता करके कौरवों की 
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सेना को केंपाने लगे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सेनापति, द्रोणाचाय्ये ने देखा कि कौरव लोग बे-तरह घबरा रहे 
हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें धीरज देकर कहा कि डरने की काई बात नहीं; घबराओ मत । फिर 
क्रोध से लाल होकर वे पाण्डवों की सेना में कूद पड़े और युधिष्ठिर के सामने हुए । उन्होंने देखते ही 
देखते युधिष्ठिर के चक्ररक्षक के मार गिराया; ओर जो लोग युधिष्ठिर की रक्षा के लिए थे उन्हें बेहद 
पीड़ित करके युधिष्ठिर के शरीर का सैेड़ों शरों से छेद दिया । 

५... इस समय सेना में यह खबर उड़ी कि राजा पकड़े गये | इससे चारों तरफ़ कोलाहल मच गया। 
अजुन उस समय दूर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी यह केोलाहल सुना । सुनते ही वे वहाँ से चल दिये । 
रास्ते में उन्होंने शूरवीरों के हाथ, पेर, धड़, सिर आदि बहा ले जानेवाली रुधिर की नदी बड़ी जल्दी से 
पार की । फिर अपने रथ की भयानक घरघराहट से सारी दिशाओं का केंपा कर और कौरवों को बड़ी 
निदेयता से मार भगा कर तुरन्त ही वे युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे। उन्होंने उस समय इतनी 
बाण-वषो की कि पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कहीं घोर अन्धकार छा गया--हाथ मारा न 
सूमने लगा। 

इस समय धूल की चादर में छिपा हुआ सूथ्य अस्ताचलगामी हुआ--सायज्आाल हो गया। 
अतएव द्रोण ने लाचार होकर अजुन के द्वारा परास्त की गई कौरव-सेना के युद्ध बन्द करने की आज्ञा 
दी । पाण्डव लोग भी प्रसन्न होकर विश्राम करने के लिये अपने अपने डेरों में गये। जब रात का शिविर 
में सेना चली गई तब दुयोधन के देख कर मन ही मन लब्जित हुए द्रोण ने कहा :-- 

महाराज | हमने पहले ही आप से कह दिया था कि युद्ध के मैदान में अजुन के रहते युधिष्ठिर 
का देवता तक नहीं पकड़ सकते । हम सबने मिल कर बहुत कुछ यल्न किया, पर अजुन ने हमारे सारे 
परिश्रम के व्यर्थ कर दिया। इससे यदि किसी हिकमत से अज़ुन हटा न दिये जायेंगे तो युधिष्ठिर का 
पकड़ा जाना सम्भव नहीं । कोई वीर अजुन को युद्ध करने के लिए ललकारे और युद्ध के मैदान से दूर हटा 
ले जाय । ऐसा होने से उस वीर के परास्त किये बिना अजुन कभी न लौटेंगे। इसी अवसर में पाण्डवों 
की सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर का पकड़ने का यत्न करेंगे । 

यह सुन कर त्रिगत्तराज ने दुर्योधन से कहा :-- 

महाराज ! अजुन हम लोगों के हमेशा ही परास्त करता है--कभी हम लोग उससे नहीं जीतते। 
इस कारण हम सब हमेशा ही क्रोध की आग से जला करते हैं। इससे हमीं उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे 
ओर मैदान के बाहर जाकर उसके साथ युद्ध करेंगे । वहाँ उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित-साधन 
करेंगे । जब तक हम अजुन के साथ युद्ध करें आप युधिष्ठिर के पकड़ लीजिएगा। इससे आपका हित 
ओर हमारा यश दोनों बातें होंगी । इसके अनन्तर त्रिगत्तेराज ने अपने पाँचों भाइयों के बुलाया । उनके 
अधिकार में जो सेना थी वह भी इकट्ठी हुईं | फिर उन्होंने आग के स्प्मने रख कर, स््रग॒प्राप्ति की इच्छा 
से यह्‌ शपथ की कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम लोग अजुन के साथ युद्ध करेंगे। 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ने पर त्रिगत्त लोगों ने अजुन को युद्ध के लिए ललकारा और ललकारते 
हुए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया । 

तब अजुन ने युधिष्ठर से कहा :-- 

महाराज ! युद्ध के लिए ललकारे जाने पर हम युद्ध किये बिना नहीं रह सकते । हमें युद्र करना 
ही पड़ता है । हमने यही नियम कर रक्‍्खा है । इस समय, देखिए, त्रिगत्ते लोग युद्ध के लिए हमें पुकार 
रहे हैं । इससे उनका नाश करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए । 

युधिष्ठिर बोले :--हे अजुन ! महावीर द्रोणाचाय्ये ने हमारे सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञा की है 
वह तो तुमने सुनी ही है। अतएव उसका केई उपाय किये बिना युद्ध करने न जाना । 
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अजुन ने कहा :--पा्चालबीर सत्यजित आज आपकी रक्षा करेंगे। यदि द्रोण उन्हें मार 
डाले' तो तुम युद्ध के मैदान में किसी तरह न ठहरना । 

इसके अनन्तर युधिष्टिर ने बड़े प्रेम से अजुन का हृदय से लगाया और त्रिगत्त लोगों के साथ 
युद्ध करने के लिये जाने की आज्ञा दी | अतुल वीर अजुन भूखे बाघ की तरह त्रिगर्तो' की तरफ़ दौड़े। 
तब युधिष्ठिर के बिना अजुन के देख, उन्हें पकड़ने के लिए, द्रोणाचाय्य की सेना मन में बहुत खुश 
होकर आगे बढ़ी । दोनों दलों के बीर बड़े बेग से एक दूसरे से भिड़ गये । 

इधर त्रिगत्त लोगों ने युद्र के मैदान के बाहर एक चौरस जगह में खड़े होकर चक्र के आकार 
का एक व्यूह बनाया । जब उन्होंने देखा कि अजुन उनसे लड़ने आ रहे हैं तब वे मारे खुशी के उछलने, 
कूदने और शोर मचाने लगे । उन्हें इतना प्रसन्न देख अजुन ने कृष्ण से हँस कर कहा :-- 


हे धासुदेव ! मरने की इच्छा रखनेवाले इन त्रिगत्त लोगों के ता देखो। रोने के बदले ये लोग 
: खुश हो रहे हैं । अथवा, रण में मरने से हमें स्वग मिलेगा, यह समझ कर सचमुच ही ये लोग आनन्द 
मना रहे हें । 

0 ४. (१ आप सोने 

यह कह कर अजुन ने त्रिगत्तराज के सामने रथ खड़ा कराया और सेने के कामवाला अपना 
देवदत्त शट्ठ बड़े ज़ोर से बजाया। तब त्रिगत्त लोग सब मिल कर एक ही साथ अजुन को ताक कर बाण 
मारने लगे | उनमें त्रिगत्तराज का एक भाई भी था। उसने यहाँ तक साहस किया कि अजुन के किरीट पर 
शत्र चलाया । अजुन ने तत्काल ही उसका सिर काट गिराया और सावन-भादों की ब्ृष्टि की तरह बाण 
बरसा कर उसके सैनिकों का संहार आरम्भ किया | इस पर वे लोग बे-तरह डर गये और दुर्योधन की 
सेना में जा मिलने के इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देख कर त्रिगत्तराज को बड़ा क्रोध 
हुआ । वे पुकार कर कहने लगे :-- 

हे वीरो ! भागना मत । कौरवों के सामने ऐसी भयानक शपथ करके इस समय कौन मुँह 
लेकर तुम लोग उनके सामने जावगे । 

यह सुन कर सैनिक लोग उत्तेजित हो उठे-उन्हें फिर साहस आ गया। वे सब 
मिल कर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। अजुन उन लोगों के लौटते देख कृष्ण से कहने 
लगे :-- 

हे केशव ! जान पड़ता है कि शरीर में प्राण रहते ये लोग युद्ध का मैदान न छोड़ेंगे । 
इसलिए हमारे रथ के और पास ले चलो | झाज तुम हमारे भुज-बल और गाण्डीव-माहात्म्य का अच्छी 
तरह देखोगे । 

तब कृष्ण ने रथ चलाने में बेहद कौशल दिखाया। कभी उन्होंने चक्र की तरह रथ के चक्कर 
दिया; कभी उसे आगे ले गये; केभी तत्काल ही पीछे लौटा लाये। इस तरह, कृष्ण ऐसी चतुराई से 
त्रिगत्ते लोगों की सेना में रथ चलाने लगे कि अजुन का उत्साह दूना हो गया। उन्होंने श्रनस्‍्त शर 
बरसा कर सामने के सारे वीरों के यमपुरी भेज दिया। बाक़ी जे। बचे उनके उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से 
मारना आरम्भ किया | 

अन्त में त्रिगत्ते लोगों ने जीने की आशा छोड़ दी। सब एक जगह इकट्ठे हो गये और एक 
ही साथ अजुन पर बाणों की बौछार करने लगे । सैकड़ों, हज़ारों बाण अजुन पर एकबारगी गिरने 
लगे । उस बाण-व्षो ने कृष्ण और अज़ुन के बिलकुल ही तोप दिया--यहाँ तक कि एक दूसरे को 
देखना असम्भव हो गया। यह दशा देख त्रिगत्त लोगों ने समझा कि कृष्ण और अजुन दोनों मारे गये । 
तब वे अपना अपना वस्र ऊँचा उठा कर हिलाने और केलाहल मचाने लगे। कृष्ण के कितने ही घाव लगे; 
वे विकल हो उठे और अजुन से कहने लगे :--- 


दूसरा खरड ] युद्ध जारी गैर 


हे श्रजुन! अच्छी तरह तो हो ९ तुम्हारे तो काई घाव नहीं लगा ९ तुम हमें देख नहीं पड़ते । 

कृष्ण के मुँह से यह सुन कर अजुन ने एक ऐसा वायव्य शख््र छोड़ा कि त्रिगर्त्ता' के चलाये 
हुए सारे बाण न मालूम कहाँ चले गये। बाणों के जाल के भीतर से कृष्ण और अजुन दोनों निकल 
आये । तब अजुन ने त्रिगर्त्तो' के मारते मारते व्याकुल कर दिया; और भल्‍्लाबख द्वारा किसी का सिर, 
किसी का हाथ, किसी का पैर काट काट कर फेंकने लगे। इस तरह बहुत सी त्रिगत्ते-सेना मारी गई। जो 
थेड़ी सी बच रही थी उससे अजुन का प्रभाव और अधिक न सहा गया। वह भाग गई। 


अजुन ने जब देखा कि शत्रओं ने पूरी हार खाई तब युधिष्ठिर के पास लौट आने के लिए 
बड़ी तेज़ी से रथ हाँका । राह में जो लोग उनके लौटने में रुकावट पैदा करने लगे उनका अजुन ने इस 
तरह नाश किया जैसे कमलों के वन में घुस कर मतवाला हाथी कमलों का नाश करता है | उनके इस 
तरह ठिकाने लगा कर अजुन ने बड़े बेग से प्रस्थान किया। परन्तु, उनके लौटने में फिर एक विष्न 
उपस्थित हुआ । प्रागृज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपने मेघ-सदृश हाथी के ऊपर से अज़ुन पर बाण 
बरसाना आरम्भ कर दिया। | - 

उस समय अजुन और भगदत्त में परस्पर महाघोर संग्राम हुआ | महाबाहु भगदत्त ने अजुन 
के बाणों को बात कहते व्यथ कर दिया; उनका एक भी बाण अपने पास तक न पहुँचने दिया। उन्होंने 
रथ-समेत कृष्ण और अजुन को मार डालने के इरादे से अपने हांथी को आगे बढ़ाया । कालान्तक यम 
की तरह उस हाथी को अपनी तरफ़ आते देख महात्मा ऋष्ण ने बड़ी फुरती से रथ को हटा कर अपनी 
.दाहिनी तरफ़ कर दिया। 


हाथी और उसके सवार का पीछे से मार डालने का अजुन के लिए यह अच्छा मौक़ा था । पर 
अधम्म के खयाल से उन्होंने बैसा न किया। उधर उस महा-गज ने पाण्डवों की सेना का संहार आरम्भ 
कर दिया | इस पर अजुन को बड़ा क्रोध आया। हाथी पर लोहे की जाली की जो भूल पड़ी थी उसे 
अजुन ने अपने तेज़ बाणों से काट डाला और भगदत्त के फेंके हुए सारे अद्ल-शत्रों को रोक कर उन्हें बे- 
तरह घायल किया | तब भगदत्त ने घनज्य के सिर पर तोमर नाम का हथियार मारा । उसके आघात से 
अजुन का किरीट टेढ़ा हो गया। अजुन ने किरीट को सीधा करके बड़े क्रोध में आकर भगदत्त 
से कहा :--- 

हे प्रागृज्योतिष-नरेश |! अब सब लोगों को तुम अच्छी तरह देख लो | तुम्हारा अन्त समय आ 
पहुँचा । हमारे किरीट को अपनी जगह से हटानेवाला बहुत देर तक जीता नहीं रह सकता। ह 

यह सुन कर भगदत्त क्रोध से जल उठे और एक अंकुश अजुन पर फेंका। क्रष्ण ने देखा कि 
अजुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते | इससे उन्होंने अजुन के तुरन्त अपनी आड़ में कर दिया 
ओर अपने ही ऊपर उस अंकुश के लिया । अजुन के यह बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर कृष्ण से 
कहने लगे :-- 

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने तोड़ दिया । यदि 
हम श्रशक्त हों, या और किसी कारण से अपनी रक्षा न कर सकते हों, तो हमारी रक्षा करना तुम्हारा 
काम है। परन्तु, इस समय तो हमारे हाथ में हथियार हैं और हम युद्ध कर रहे हैं; अतएव, ऐसी दशा में, 
तुम्हें युद्ध में दस्तंदाज़ी न करना चाहिए । 


यह कह कर अजुन ने भगदत्त के हाथी के मस्तक के सहसा सैकड़ों शरों से छेद दिया । भगदत्त 
ने हाथी को चलाने की हज़ार कोशिशें को, पर वह वहाँ से एक इठ्च भर भी न हटा । उसे बहुत सख्त 
चोट लगी थी । इससे कुछ ही पलों में उसका शरीर सन्न हो गया, वह्‌ जमीन पर गिर पड़ा, और ज़ोर 


५ 


से चिल्ला कर उसने प्राण छोड़ दिये। उसी समय अजुन ने अद्धचन्द्र नामक बाण से भगदत्त के हृदय 
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को छेद दिया। भगदत्त के हाथ से धनुबोण छूट पड़ा और प्राण-पत्ती शरीर से उड़ गया। तब अजुन 
ने रास्ता साफ़ देख फिर युधिष्टिर के पास लोट चलने के लिए ज़ोर से रथ चलाया । 

उधर अअजुन के दूर चले जाने पर द्रोणाचाय्ये ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा 
न जा सके। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे से वे पाण्डवों की सेना के 
सामने हुए । द्रोण के व्यूह के जवाब में युधिष्ठिर ने भी एक व्यूह बनाया। उस समय द्रोण ओर 
युधिष्ठिर के शरीर-रक्षकों में घमासान का युद्ध होने लगा। युधिष्ठिर की तरफ़ की जो सेना द्रोणाचाय्ये का 
आगे बढ़ना रोकती थी वह इस तरह तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से मेयों का जमाव छिन्न 
भिन्न हो जाता है। इसी समय महावीर द्रोण युधिष्ठिर के ठीक सामने आ पहुँचे और सेकड़ों बाण बरसा 
कर उन्होंने युधिष्ठिर को ताप दिया। 

हाथियों के कुएड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह को टदूटते देख जैसे सारे हाथी बे-तरह चिल्लाने 
लगते हैं, युधिष्ठिर पर द्रोण का आक्रमण देख पाण्डव-सेना ने उसी तरह कोलाहल आरम्भ कर दिया । 
अजुन ने सत्यजित को युधिष्ठिर की रक्षा का काम पहले ही से दे रक्खा था। जब उन्होंने देखा कि 
द्रोणाचाय्ये युधिष्ठिर को पीड़ित कर रहे हैं तब बड़े वेग से दौड़ कर द्रोण के सारथि और घोड़ों को 
उन्होंने अपने ती&ण शरों से छेद दिया। फिर मण्डलाकार धूम कर उन्होंने आआ्राचाय्य की ध्वजा को काट 
गिराया । इससे द्रोणाचाय्ये को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दस बाण सत्यजित के शरीर के भीतर प्रविष्ट 
कर दिये । परन्तु इतने वाण लगने पर भी सत्यजित ज़रा भी न घबराये। उन्होंने फिर भी द्रोण पर 
आघात किया । 

पाण्डव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को देख कर सिंहनाद करके ओर जय-सूचक वस्त्र 
हिला कर खुशी मनाई । द्रोणाचाय्य बार बार सत्यजित क्रा धनुष काटने लगे; परन्तु परम पराक्रमी 
सत्यजित क्रम क्रम से दूसरे धनुष ले लेकर बिना ज़रा भी भय या चच्न्चलता प्रकट किये, पहले से भी 
अधिक घोर संग्राम करने लगे। अन्त में मौका पाते ही आचास्य ने अद्ध चन्द्र बाण से सत्यजित का सिर 
घड़ से अलग कर दिया। तब अजुन के उपदेश के अनुसार द्रोणाचार्य्य के सामने रहना उचित न 
सममक युधिष्टिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया । 

युधिष्ठिर को पकड़ न सकने के कारण द्राणाचाय्ये के क्रोध की सीमा न रही । रण-भूमि में 
धुम घूम कर अनन्त पाउ्य्चाल लोगों को उन्होंने मार गिराया । इसी समय भगदत्त को मार कर, 
ओर रास्ते में कौरवों की अनगिनत सेना नष्ट करके, अजुन वहाँ पहुँच गये | उन्हें लौट आया देख 
पाण्डवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। उसने बहुत ही घोर युद्ध आरम्भ कर दिया। इससे कोरव- 
सेना एक क्षण भर भी उसके सामने न ठहर सकी । दोणाचाय्य पर चारों तरफ़ से धावा होने 
लगा । इससे उनका मनारथ सफल न हो सका । उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित समझा । तब 
दुर्योधन ने अपने पक्षवालों की बड़ी हा दुदंशा और हँसी होते देख आचाय्ये के कहने से उस दिन का 
युद्ध समाप्त होने की आज्ञा दी। 

दूसरे दिन, सवेरे, युद्ध का आरम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्योधन ने द्रोण 
से उदास होकर कहा :-- 

हे आचाय्ये ! प्रसन्न मन से हमें वरदान देकर श्रब आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं | 
भक्त-जनों को इस तरह निराश करना क्या आप ऐसे महात्माओं को उचित है ९ 

तब द्रोण बहुत लब्जित होकर कहने लगे :-- 

हम तुम्हारे मन के अनुकूल काम करने का निरन्तर यत्न करते हैं; किन्तु, कृष्ण की चालाकी 
ओर अजुन के पराक्रम के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम करते हैं सभी व्यर्थ 
जाता है। खैर, आ्राज फिर अजुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाव। हम एक ऐसी व्यूह-रचना 








व्यूह के भीतर अभिमन्यु 
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करेंगे--हम एक ऐसी मोरचाबन्दी करेंगे--कि उसके भीतर जो पाण्डब-बीर पड़ जायगा वह जीता 
न बचेगा । 3०5 कक कट गे ने ९ 
आचाय्ये के मुँह से यह बात सुनकर मारे जाने से बचे हुए त्रिगत्ते लोगों ने फिर अजुन को 
युद्ध के लिए ललकारा । फिर वे लड़ते लड़ते अजुन को दूर ले गये ओर वहाँ उन्हें घोर युद्ध में लगा 
रक्खा । इधर द्रोण ने अपने कथन के अनुसार एक बड़ा ही विकट व्यूह रचा ओर बे-धड़क पाण्डवों की 
तरफ़ बढ़े । है नम दिन दि 
आचाय्य को इस तरह बड़े ही भीम विक्रम ओर साहस से आते देख युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता 
हुई । वे उनसे बचने का उपाय सोचने लगे। द्रोण के बनाये हुए उस चक्रव्यूह ( चकाबू ) नामक मोरचे 
के भीतर घुस कर उसे तोड़ने के योग्य वीर वे हूँढ़ने लगे। पिता ही के समान तेजस्वी अजुन के पुत्र 
अभिमन्यु को छोड़कर और किसी को उन्होंने इस योग्य न समझा । इसलिए यह काम अभिमन्यु को 
सोंप कर युधिष्ठिर बोले :-- 
बेटा ! इस व्यूह को केसे ताड़ना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समम में नहीं आता | ऐसा 
न हो कि लौटने पर अजुन हम सबकी निनन्‍्दा करें। इससे तुम्हीं को इस समय जो उचित जान 
पड़े करो। ह 
अभिमन्यु ने कहा :--हे आय्य ! हम इस व्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति तो ज़रूर जानते 
हैं; परन्तु इससे निकल ऋआने की युक्ति नहीं जानते । इससे जलती हुई आग में पतंगे की तरह इस विपदा- 
जनक व्यूह्‌ के भीतर घुसना क्‍या आप उचित सममतते हैं ९ 
तब युधिष्ठिर ने कहा :--तुम यदि एक बार व्यूह को तोड़ कर भीतर घुस जावगे तो तुम्हारे 
पीछे हम सब लोग भी घुस कर तुम्हारी रक्त और कौरवों का नाश करेंगे। इससे शत्रओं के बीच में 
“घुसने को हमारे लिए तुम जगह भर कर दो । 
चचा युधिष्ठिर की इस प्रकार आज्ञा पाकर महावीर अभिमन्यु ने सारथि से कहा :--- 
हे सुमित्र | तुम द्रोणाचाय्य की सेना के सामने शीघ्र ही हमारा रथ ले चलो । 
अभिमन्यु के बार बार इस तरह आज्ञा देने पर सारथि बोला :-- 
हे राजकुमार ! आप बहुत बड़ा काम अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसा बुरा साहस करना आपको 
उचित है या नहीं, इसका अच्छी तरह विचार करके तब युद्ध के लिए प्रस्थान करना उचित होगा । 
तब अजुन-सुत अभिमन्यु ने हँस कर कहा :-- े 
क्षत्रियों से घिरे हुए द्रोण की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इन्द्र से भी 
युद्ध में हम पीछे नहीं हट सकते | इससे ज़रा भी विलम्ब न करके तुम हमारे रथ को द्रोणाचाय्ये की 
तरफ़ चलाओ । ड 
सारथि ने देखा कि अभिमन्यु ने मेरी बात का कुछ भी आदर न किया | यह बात उसे बुरी 
लगी | पर वह करता क्या ? बेचारा लाचार था | उसे रथ चलाना ही पड़ा। सोने के साज से शोमभित 
पीले घोड़े की रास उसने हिलाई और वे तुरन्त ही द्रोणाचाय्ये की सेना के सामने चले | तब पाण्डव- 
वीर भी अभिमन्यु के पीछे हो लिये। गंगा का एक सोता जैसे समुद्र में प्रवेश करे, वैसे ही द्राण की 
सेना से अभिमन्यु जा मिले। घोर युद्ध ठन गया। द्रोणाचाय्य के देखते देखते उनके व्यूह को तोड़ कर 
अभिमन्यु उसके भीतर घुस गये। 
किन्तु, जो पाण्डव-वीर अभिमन्य के पीछे व्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा करते थे उन्हें 
जयद्रथ ने लय के द्वार ही पर रोक दिया। मिल कर सबके बहुत प्रयत्न करने पर भी पाण्डवों की 
एक न चली । देव कौरवों की तरफ़ था। महाबली सिन्धुराज को हटा कर एक भी पाण्डव-वीर व्यूह 
के भीतर न धेंस सका । कौरवों ने हूटे हुए व्यूह को फिर सुधार लिया और अभिमन्यु को भीतर पाकर 
चारों तरफ़ से उन्हें घेर लिया। 
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इसके अनन्तर दुर्योधन ही ने अभ्निमन्यु पर पहले आघात किया। किन्तु प्रबल वीर अभिमन्यु 
का प्रचण्ड प्रताप दुयोधन से न सहा गया । अभिमन्यु ने शीघ्र ही उनकी नाकों दम कर दिया | तब 
द्रोणाचाय्ये, अश्वत्थामा, कृप, कण, शल्य और कृतवम्भों ने मिल कर दुर्योधन को अभिमन्यु के पंजे 
से छुड़़ाया । शिकार का इस तरह जाल से निकल जाना अभिमन्यु से न सहा गया । मारे क्रोध के वे 
अधीर हो उठे और अपने तेज़ बाणों से सबके सारथियों और घोड़ों को व्याकुल करके उन महारथियों 
को उन्होंने वहाँ से शीघ्र ही मार भगाया।। उन्हें इस तरह युद्ध के मैदान से पराइमुख देख अभिमन्यु 
ने बड़े ज़ोर से सिंहनाद किया । 

कुछ देर बाद अभिमन्यु को कुछ दूर पर शल्य दिखाई दिये। अभिमन्यु ने उन्हें अपने विषम 
बाणों से इतना घायल क्रिया कि शल्य को मूच्छो आ गई। यह देख कर शल्य की सेना इस तरह भागी 
जैसे सिंह से पीछा किया गया हिरन भागता है । शल्य का छोटा भाई उस समय वहीं था । उसने बड़े 
भाई को मूच्छित देख अभिमन्यु पर आक्रमण किया । अभिमन्यु का युद्ध-कौशल यहाँ तक बढ़ा चढ़ा 
था कि उन्होंने शल्य के छोटे भाई, उनके सारथि और उनके दोनों चक्र-रक्षकों को एक ही दढछ़ में 
मार गिराया । 

तब सैकड़ों योद्धा-कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सवार होकर, कोई हाथी पर 
सवार होकर--एक ही साथ अभिमन्यु पर दौड़े | परन्तु, अभिमन्यु इससे ज़्रा भी न डरे । उनमें से 
जो उनके सामने आया उसे उन्होंने हँसते हँसते भूमि पर सदा के लिए सुला दिया । 

इसके अनन्तर अज़ुननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारों ओर चक्कर लगा कर द्रोण, 
कण, शल्य आदि सेनाध्यक्षों को अपने पैने बाणां से बेधघना शुरू किया । उस समय अख-शस्र चलाने 
में अभिमन्यु ने बड़ी बेढब फुरती दिखाई। मारछूम होने लगा कि एक ही समय में वे चारों तरफ़ 
युद्ध कर रहे हैं। तब क्रद्ध होकर दुयोधन कहने लगे :-- 

हे भूपाल-बून्द | देखिए, अपने शिष्य अजुन के पुत्र अभिमन्यु को आचार्य स्नेह के कारण 
नहीं मारना चाहते ।यदि वे इसे मारने पर उतारू होते तो यह बालक कभी न जीता बचता। अजुन 
के पुत्र की द्रोणाचाय्ये रक्षा करते हैं । इसी से यह अपने को बड़ा वीर सममता है । इस मूढ़ का शीघ्र ही 
संहार कीजिए । बीरता-विषयक इसका भूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए। 

इस पर घमणड में चूर होकर दुःशासन ने कहा :-- 

जिस तरह राहु सूथ्य का ग्राम करता है उसी तरह सबके सामने हम अभिमन्यु का 
संहार करेंगे । 

यह कह कर दुःशासन ने अभिमस्यु को जोर से लल॒कारा और बड़े क्रोध में आकर उन पर 
थधाण बरसाना आरम्भ किया। अभिम यु ओर दुःशासन दोनों ही रथ-युद्ध में निपुण थे। अतएव 
दोनों में बड़ा ही भीषण युद्र होने लगा। कभी दाहिनी कभी बाई' तरफ़ होकर, इधर से उधर मण्डला- 
कार चक्‍कर लगाते हुए, अभिमन्यु और दुःशासन परस्पर एक दूसरे पर आघात करने लगे। महावीर 
अभिमन्यु ने दुशासन से कहा :-- 

"आज हमने बड़े भाग्य से युद्ध में तुम्हें सामने पाया है। हमारे चचा लोगों को जो तुमने 
कटु वाक्य कहे हैं उन सबका बदला आज हम लिये लेते हैं । ह 

यह कह कर दुःशासन का नाश करने के लिए अजुननन्दन अभिमन्यु ने आग के सहृश तेज- 
वाले बाण मारे | वे बाण दुःशासन के शरीर के भीतर घुस गये। दुःशासन रथ पर गिर पड़े और 
मूच्छित हो गये | उनकी यह दशा देख सारथि उन्हें मैदान से भगा लाया। 

तब घृतराष्ट्र के पुत्रों के परम हितकारी महा-धनुधेर कण ने बड़ा क्रोध करके अभिमन्यु को 
एक तीक्ष्ण बाण मारा । परन्तु, अभिमन्यु इससे ज़रा भी न पीड़ित हुए और ज़रा भी अपनी जगह से 
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न हटे | उन्होंने न मालूम कितने बाण कण के शरीर में छेद दिये, और जो रथी या महारथी उनके सामने 
आया उसे उन्होंने बे-तरह घायल किया। बड़ी फुरती से वे कौरवों की सेना का संहार करने लगे । 
कौरवों की तरफ़्वालों में से कोई भी अभिमन्यु की चपेट से अपनी सेना को न बचा सका | अभिमन्यु 
के छोड़े हुए महा विषम बाण रथों को तोड़ने और घोड़ीं तथा हाथियों को काटने लगे । हथियार लिये 
हुए बाजूबन्द बाँघे हुए, अँंगूठियाँ आदि सोने के आभूषण पहने हुए वीरों के कटे हुए हाथ और माला 
तथा कुणडल धारण किये हुए उनके मस्तक ज़मीन पर धड़ाघड़ गिरने लगे। 

उधर धृष्टययुम्न, विराट, द्रपद, आदि महारथियों से रक्षा किये जाने पर भी जितने बार पाण्डवों 
ने अभिमन्यु को बचाने के इरादे से उस चक्रव्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा की उतने ही बार अकेले 
सिन्धुराज जयद्रथ ने, अभिमन्यु के तोड़े हुए व्यूह के द्वार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से रोका 
यह देख कर सैनिकों को बड़ा आश्चय्ये हुआ | इतने में टूटे हुए व्यूह को फिर मज़बूत बना लेने के 
लिए कौरवों को काफ़ी वक्त मिल गया। उन्होंने उस व्यूह को फिर जैसे का तैसा बना दिया। इससे « 
उसके भीतर घुसने की पाण्डवों की सारी आशा धूल में मिल गई। अतणव, अन्त तक, बिना किसी 
आर की सहायता के, अकेले अजुनसुत अभिमन्यु ने, समुद्र के बीच में तैरते हुए मगर की तरह, उस 
उतनी बड़ी कौरब-सेना को पीड़ित किया । 

धीरे धीरे अभिमन्यु की मार ने बड़ा ही भयद्भर रूप धारण किया । कण आदि वीरों का बार 
बार निवारण करके--उन्हें पास तक न फटकने देकर--जब अभिमन्यु ने दु्योधन के पुत्र लक्ष्मण और 
मद्रराज के पुत्र रुक्मारथ आदि बहुत से राजकुमारों और कोशल्-देश के राजा महारथ बृहदूबल को मार 
गिराया तब कौरव लोग बे-तरह घबरा कर दोणाचाय्य की शरण में गये। 

कर्ण बोले :--हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप बहुत जल्द कोई उपाय न करेंगे तो अजुन का पुत्र हममें 
से किसी को न छोड़गा--एक एक का संहार कर डालेगा। 

आचाय्ये अपने प्यारे शिष्य अजुन के पुत्र का युद्ध-पराक्रम प्रसन्नतापूषक देखते रहे । 
उन्होंने कहा :-- 

हे वीरो ! अभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दफ़े भी सुस्ताते देखा है ९ अजुन 
के पुत्र के हाथ की सफाई और बाण चलाने की फुरती तो देखे। कौरवों के महारथी वीर क्रोध से 
पागल होकर भी यद्यपि अभिमन्यु पर चोट करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, तथापि, अब तक, 
अभिमन्यु को ज़रा भी नहीं घायल कर सके। अपने शिष्यपुत्र की इस रण-चातुरी से हम बहुत ही 
प्रसन्न हुए हैं । उसके शर-समूह से पीड़ित होकर भी हमें सन्ताष ही होता है। 

कण ने कहा :--है आचाय्य ! युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग निकलना बड़ी लब्जा की बात 
है। यही साच कर हम अब तक यहाँ हैं; नहीं तो न मालूम कब हमने पीठ फेर दी होती । इस महा- 
तेजस्त्री अजुन-कुमार के दारुण बाणों की पीड़ा से हमारा शरीर जल सा रहा है । 

तब महावीर द्रोणाचाय्ये हेंस कर बोले :-- 

हे कण | अभिमन्यु जो यह कवच पहने हुए है वह अभेद्य है--न वह टूट सकता है, न फूट सकता 

है, न कट सकता है। उसके बाँधने की युक्ति हमने अभिमन्यु के पिता को बतलाई थी | इससे तुम लोग 
जो अभिमन्यु पर बाण बरसाते हो वे सब व्यथ हैं। यदि उसे जीतने की इच्छा हो तो रथ पर सवार 
होकर युद्ध करना बन्द करो | तुम सब लोग मिल कर पहले अभिमन्यु के हाथ से हथियार छीन लो; फिर 
उसे रथ से उतार दो | तब उसके साथ युद्ध करो । अभिमन्यु के हाथ में हथियार रहते उसे परास्त करना तुम 
लोगों की शक्ति के बाहर की बात है। 

दोण की बात सुनते ही सब लोग इकट्ठु होकर एक ही साथ अभिमन्यु पर हूटे। किसी ने 
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अभिमन्यु का धनुष काट डाला, किसी ने उनके सारथि का वध किया, किसी ने उनके घोड़ीं को मार 
गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए अश्न-शत्रों को छेद कर व्यथ कर दिया। यह हो चुकने पर द्रोण 
करण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवम्मो, दया और धम्म दोनों छोड़ कर उस बालक पर एक ही साथ 
हथियार चलाने लगे। 


तब अभिमन्यु ढाल-तलवार लेकर बे-घोड़ों के रथ से कूद पड़े। उन्हें अपनी तरफ़ तलवार 
लिये हुए दौड़ते देख द्रोण ने उनकी तलवार और करण ने उनकी ढाल काट डाली । एक एक करके जब 
अभिमन्यु के सारे अख्र कट गये तब बचा हुआ अकेला एक चक्र लेकर बड़ी निभयता के साथ वे द्रोण 
पर दौड़े । उस समय वीरों से घिरे हुए, रुधिर से लद॒फद, थोड़ी उम्र के कुमार अभिमन्यु के रूप 
ने बहुत ही अपूव शाभा धारण की । कोरवबीं के पक्तवाले राजा लोग डस दिव्य तेजस्वी बालक को देख 
कर घबरा गये और सबने एक ही साथ अल्लों की वषों करके अभिमन्यु के चक्र के टुकड़े टुकड़े 
कर डाले । 

उस समय दुःशासन के पुत्र ने हाथ में गदा लेकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उनके 
माथे पर गदा मारी । सेकड़ों-हज़ारों पेड़ां को जड़ से उखाड़ने के बाद बन्द होनेवाले प्रचण्ड पवन की 
तरह, हाथी-बोड़े-सरथसहित अ्रनगिनत वीरों को यमालय भेज कर, पौणमासी के चन्द्रमा के समान मुख- 
वाले अभिमन्यु ने उस गदा की एकाएक चोट से भूमि , पर गिर कर प्राण छोड दिये। 


उस समय कौरवों की सेना की आनन्द-सूचक ध्वनि आकाश फाडने लगी। उसे सुन कर 
पाण्डवों ने अभिमन्यु की महाशाचनीय मृत्यु का समाचार जाना | इस पर, जब सैनिक लोगों ने युधिष्ठिर 
के सामने ही भागने की ठानी तब युधरिष्ठिर ने कहा :-- 


हे वीरो | शत्रओं की असंख्य सेना में अकेले पड़ जाने पर भी महाबाहु अभिमन्यु, युद्ध 
से मुँह न माड कर, ज्षत्रियाचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें भी उन्हीं का अनुकरण करना 
चाहिए--तुम्हे' भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए । भागना मत । 

यह सुन कर पाण्डवों के पक्षवाले याद्धाओं को बड़ी लब्जा लगी। उन्होंने बेढब शुरवीरता 
दिखाई, वे इतने साहस से लड़े कि कौरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उखड गये । उस समय दिन और 
रात की सन्धि उपस्थित हो गई-- शाम होने को आ गईं। भगवान्‌ सूय्य सारे अद्ल-शत्नों की प्रभा हरण 
करके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, अस्ताचल पव॑त की चोटी पर चढ़ गये। इससे 
दोनों पक्षों की सेना, जो दिन भर युद्ध करते करते थक गईं थी, विश्राम करने गई । देखते देखते युद्ध का 
मैदान खाली हो गया। 

अभिमन्यु की मृत्यु से पाण्डव वीरों को बड़ा दुःख हुआ। अपने अपने रथ, कवच और 
धनुष छोड कर वे लोग युधिष्ठिर के चारों तरफ़ बैठ गये। सबके मुँह पर बे-तरह उदासीनता छाई 
हुई थी। धम्मेराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और विलाप करने लगे :-- 

हाय ! हमारी ही आज्ञा से महावीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर घुस कर प्राण त्याग 
किया । उस बालक को उतना बडा काम सोंप कर हम लोग उसकी रक्षा न कर सके । पुत्र को प्राणों 
से भी अधिक प्यार करनेवाली सुभद्रा और भाई अज़ुन को आज हम केसे मुंह दिखावेंगे! आज न 
हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्राप्ति ही अच्छी लगती है। स्वर॒ग भी आज हमें सुखकर 
नहीं मालूम होता । 

._ जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर विलाप कर रहे थे उसी समय कृष्ण द्ेपायन 

पाण्डवों के शिविर में आकर उपस्थित हुएण। उनकी यथोचित पूजा करके युधिष्ठिर ने उन्हें आदर-पूवक 
बिठाया । फिर शोक से व्याकुल होकर उन्होंने युद्ध का सारा हाल कह सुनाया । वे बोले :-- 


दूसरा खण्ड |] युद्ध जारी २३३ 


भगवन्‌ | हमने उस सुकुमार बालक को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दिया | हमें ऐसा न 
करना था। यह हमसे बड़ी मूल हुईं । फिर, अकेले जयद्रथ ने हमें व्यूह के भीतर न धँंसने दिया । इससे 
हम अभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके | यही सोच सोच कर हम अथाह शेक-सागर में डूब रहे 
हैं | बहुत सोच, विचार और चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता | हज़ार समभाने पर भी हमारा 
चित्त शान्त नहीं होता। 

व्यासदेव ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही शाकाकुल हो रहे हैं । इससे उन पर उन्हें दया आई। 
काम्यक वन में द्रौपदी-हरण करने के कारण भीम ने जो जयद्रथ का अपमान किया था उसका स्मरण 
दिला कर व्यासदेव ने कहा कि, उसके बाद जयद्रथ की बहुत बड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने 
उन्हें यह वर दिया है कि अजुन को छोड़ कर और पाण्डवों को एक न एक दिन तुम युद्ध में ज़रूर परास्त 
करोगे। इससे युधिष्ठिर को विदित हो गया कि अभिमन्यु के मरने की जो यह दुघटना हुई है सो उसी 
वरदान का प्रभाव है। इसमें उन्होंने देव-गति ही को प्रबल समकका । अतणएव उन्हें कुछ धीरज आया 
और कलेजे को थाम कर किसी तरह अजुन के आने की राह देखने लगे। मनुष्यों का क्षय करनेवाले 
, उस भयानक दिन के अन्त में, अपने दिव्य अख्ों से त्रिगच लोगों का समूल संहार करके, अज़ुन 
अपने विजयी रथ पर सवार हुए और कृष्ण से युद्ध की बाते' करते हुए अपनी सेना के पड़ाव में आ 
पहुँचे । वहाँ बड़ी उदासी देख कर उनके मन में शंका हुई । वे कृष्ण से कहने लगे :-- 

हे जनादंन ! न आज दुन्दुभी बज रही है, न आज शंख-ध्वनि हो रही है, न आज मद्गल- 
सूचक तुरही ही सुनाई पड़ती है । यह बात क्‍या है ९ योद्धा लोग भी हमें देख कर इधर-उधर भाग रहे 
हैं । हे माधव ! हम लोगों पंर कोई बहुत बड़ी विपदा तो नहीं आई ९ 

इस तरह बातचीत करते करते ऋष्ण और अजुन ने डेरों में प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने देखा 
कि पाण्डव लोग मन मलीन, मुँह लटकाये, आधे जी के बैठे हुए हैं। यह दशा देखते ही अजुन के पेट में 
खलबली पड़ गई । वहाँ उन्होंने अपने सब भाइयों और पुत्रों को तो देखा; परन्तु अभिमन्यु के न देखा । 
तब व्याकुल होकर उन्होंने कहा :-- । 

हे वीरो ! तुम सबके मुँह उतरे हुए हैं और तुम लोग सदा की तरह प्रसन्न-मन हमसे मिलते 
भी नहीं । बेटा अभिमन्यु कहाँ है ? वह तेजस्वी बालक प्रति दिन उठ कर और कुछ दूर चल कर हमसे 
मिलता था। आज हम शत्रओं का संहार करके आ रहे हैं; किन्तु बह हँसता हुआ आता हमें नहीं 
देख पड़ता | हमने सुना है कि आज आचाय्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। कहीं तुमने अभिमन्यु 
को उसके भीतर तो नहीं घुसने दिया ९ उस व्यूह के भीतर प्रत्रेश करना भर वह जानता है; हमने उसे 
उससे निकल आने की युक्ति नहीं बतलाई | 

जब किसी ने अजुन की बात का उत्तर न दिया तब वे जान गये कि अभिमन्यु अब इस 
संसार में नहीं है । इससे उन्हें दुः:सह दुःख हुआ । वे शोक-सागर में हब कर विलाप करने लगे :-- 

हाय । पुत्र ! तुम्हें बार बार देख कर भी हमारा जी न भरता था। इस समय इस अभागी 
के गोद से निदंयी काल ने तुम्हे' हर लिया | इसमें सन्देह नहीं कि हमारा हृदय इसपात का, नहीं 
नहीं वज् का, है। इसी से ऐसे प्यारे पुत्र के न रहने से अब तक भी उसके दो टुकड़े नहीं हो गये । 
अब समम में आया कि गव में चूर होकर धृतराष्ट्र की संतान क्यों सिंहनाद कर रही थी। जिस समय 
कृष्ण हमारे साथ आ रहे थे उस समय उन्होंने भी युयुत्सु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते 
सुना था । युयुत्सु यह कह कर कौरवों का धिक्‍्कार कर रहे थे कि :-- 

हे अधम्मियो ! अजुन से पार न पाकर एक बालक के प्राण लेकर तुम लोग वृथा 


आनन्द मना रहे हो | 
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पुत्र के शाक से अजुन को बहुत दी व्याकुल देख कृष्ण ने उन्हे” दिलासा देने के लिए 
कहा :-- है 

हे धनव्जय | इतने विकल मत हो । शूर-वीरों की ऐसी ही गति होती है; थे हमेशा यही 
इच्छा रखते हैं कि रण में प्राण छोड़ कर हम स्वर्ग जायें । जिस दिव्ये लोक के पाने की वीर जन 
कामना करते हैं, अभिमन्यु निःसन्देह उसी लोक को प्राप्त हुए हैं । तुम्हारे भाई और बन्धु-बान्घव 
तुम्हें इतना शाक करते देख अत्यन्त दुःखित और सन्तप्त हो रहे हैं। इससे अब अधिक शेक न 
करके उन लोगों को शान्त करो । 


कृष्ण के वचन सुन कर अजुन ने बढ़े कष्ट से पुत्र-शाक को कुछ कम करके कहा :-- 


हे भाई ! उस सुन्दर-मुख और कमल-लोचन अभिमन्यु ने किस प्रकार युद्ध किया, से वन 
करो | अनेक शत्रओं के बीच युद्ध करके उस वीर-बर ने जितने वीरता के काम किये हों उन्हें हम 
सुनना चाहते हैं | इससे हमें बहुत कुछ धीरज होगा । हमने कभी खप्न में भी यह्‌ न सममा था कि 
तुम लोगों के रहते ग्बुद देवराज इन्द्र भी अभिमन्यु का बाल बाँक़ा कर सकते हैं । हाय ! यदि हम यह 
जानते कि पाण्डव और पाञ्चाल लोग हमारे पुत्र की रक्षा न कर सकेंगे तो हम ख़ुद ही उसकी रक्ता 
के लिए युद्व के मैदान में उपस्थित रहते | इस समय तुम्दारे पौरुष और पराक्रम का हाल हमें अच्छी 
तरह मालूम हो गया। अभिमन्यु तुम्हारी आँखों के सामने ही मारा गया | सचमुच ही तुम बड़े 
बहादुर हो | अथवा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोप हमारा ही है। क्‍योंकि अत्यन्त दुबल 
ओर डरपोक पुरुषों के भरोसे अभिमन्यु को छोड़ कर हम यहाँ से चले गये। तुम लोग यदि हमारे 
पुत्र की रक्षा न कर सके तो तुम्हारा यह कवच और तुम्हारे ये अख्र क्या सिफ्र शाभा के लिए हैं ९ 
और तुम्हारी वाणी और बुद्धि क्या सभा में सिफ्र वक्तता भाड़ने के लिए है ९ 


पुत्र-.शाक से दुखी अजुन ने, आँखों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार कुछ देर तक विलाप 
करके अपने बन्धु-बान्धवों को धिक्कारा। फिर धनुष और तलवार उठा कर, बैठे बैठे, इस तरह ज़ोर 
ज़ोर से साँस छोड़ने लगे जैसे क्रोध से भरा हुआ काला नाग फुफकारें छोड़ता है । उस समय युधिष्ठिर 
ओर कृष्ण को छोड़ कर और कोई भी उनकी तरफ़ देखने या उन्हें उत्तर देने को समथ न हुआ | धीरे 
धीरे धम्मेराज ने बहुत धीमे स्वर से कहना आरम्भ किया 


हे महाबाहु ! त्रिगत्ते लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रोणाचाय्ये ने 
एक ऐसा व्यूह बनाया जिसका तोड़ना बहुत ही कठिन था। व्यूह की रचना करके हमारे पकड़ने के 
लिए उन्होंने जी जान से यत्र करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि अनगिनत वीर हमारी रक्षा कर रहे थे 
तथापि द्रोण के धांवे से हम बेहद तंग आ गये। शत्रओं के उस व्यूह को तोड़ना तो दूर रहा, उनके 
सामने एक क्षण भर भी ठहरना हम लोगों के लिए असह्य हो गया । तब हमने अद्भुत वीर अभिमन्यु 
से कहा:-- 

बेटा | द्रोणाचाय्ये की सेना के भीतर प्रवेश करो; हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। 


निडर अभिमन्यु ने हमारे कहने के अनुसार उस विकट काम को अपने ऊपर लेने से, उत्तम 
घोड़े की तरह, ज़रा भी आनाकानी न की । बड़े वेग और बड़े उत्साह से वह द्रोण की सेना के भीतर 
घुस गया। 

हम लोग: अभिमन्यु के पीछे पीछे चले और उसी की तरह शत्रओं की सेना के भीतर घुसने 
की चेष्टा करने लगे। परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, क्षद्र होकर भी, शह्लुर के वरदान के प्रभाव से हम 
लोगों को रोका और अभिमन्यु के द्वारा तोड़े गये व्यूह का द्वार बन्द कर दिया। 
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तब द्रोण, क़ृण, कप आदि छः रथियों ने उस असहाय बालक को चारों तरफ़ से घेर लिया | 
महावीर अभिमन्यु के हाथ*से सैकड़ों सैनिक, घोड़े, हाथी, राजकुमार ओर योद्धा मारे गये; सैकड़ों रथ चूर 
हो गये; यहाँ तक कि महारथी राजा बृहन्नल को भी प्राण छोड़ने पड़े । अन्त में शत्रओं ने अधम्म युद्ध 
करके अभिमन्यु के रथ और शख्रहीन कर दिया। तब अभिमन्यु को बहुत थका हुआ और खाली 
हाथ देख कर दुःशासन के पुत्र ने गदा मारी | उसी से प्यारे अभिमन्यु की मृत्यु हुई । 


हे धनवजय | तुम्हारे पुत्र ने अत्यन्त अद्भुत काम करके स्वग-लोक को गमन किया है । 

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर, अजुन--हा पुत्र |--बस इतना ही कह कर भूमि पर गिर 
पड़े । उन्हे मूच्छो आ गई; वे बेहोश हो गये। इस तरह अचेत ओर व्याकुल पड़े हुए अजुन को 
घेर कर सब लोग बैठ गये और बिना पलक बन्द किये परस्पर एक दूसरे को देखने लगे । 
कुछ देर में महावीर अजुन को होश आया। तब वे विषम ज्वर चढ़े हुए आदमी की तरह काँपने 
और ज़ोर ज़ोर से साँस छोड़ने लगे | उनको आँखों से आँघुओं की धारा बह चली । 


इस तरह घड़ी आध घड़ी तक अभिमन्यु के वध से सम्बन्ध रखनेवाली बाते' सोचते सोचते 
अजु न धीरे धीरे क्रोध से अधीर हो उठे । तब बड़े ज़ोर से हाथ मल कर और पागल की तरह 
इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे :-- 


महाराज ! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों को 
भूल कर उस पापात्मा ने दुर्योधन का साथ दिया। इतना ही करके वह चुप नहीं रहा । आज वह 
अभिमन्यु की इस महाशाचनीय मृत्यु का भी कारण हुआ | इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा 
के लिए बिदा कर देंगे। 


हे पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुण्यवान्‌ लोगों की सी 
हमारी गति न हो--हम स्वग न जायूँ,। यदि हम जयद्रथ का वध न कर सकें तो हमारी वही गति हो 
जो माता पिता के मारनेवाले विश्वासघाती मनुष्यों की होती है। यदि कल दरात्मा जयद्रथ के जीते 
सूथ्य अस्त हो गया तो इसी जगह तुम लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म 
हो जायेंगे । 


महावीर अजुन ने यह प्रतिज्ञा करके अपने गाण्डीव धन्वा को इस ज़ोर से ज़मीन पर पटका 
कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकाश गूँज उठा। श्रीकृष्ण ने भी अपने पा5चजन्‍्य नाम के शंख 
को बड़े जोर से बजा कर अजुन की उस भीषण प्रतिज्ञा का समर्थन किया । उन्होंने उस शंख-ध्वनि 
से यह सूचित किया कि अजुन ने उचित प्रतिज्ञा की; हमें वह बहुत पसन्द आई । कृष्ण को शंख 
बजाते देख अजुन ने भी देवदत्त शंख की ध्वनि की। इस पर चारों तरफ़ सेना में सैकड़ों-हज़ारों 
शंख, दुन्दुभी, तुरही और भेरी आदि बाजे बजने और वीर लोग सिंहनाद करने लगे। 


कौरवों को अपने जासूसों के द्वारा उस महा कोलाहल का कारण माल्म होने पर, सिन्धुराज 
जयद्रथ मारे डर के काँप उठे। बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने के बाद सभा में जाकर वे 
कहने लगे :-- ः 

हे भूपाल-बुन्द | धनरुजय ने हमें यमराज के घर की हवा खिलाने की प्रतिज्ञा की है। इससे 


आप लोग हमारे बचाव का कोई अच्छा प्रबन्ध करें; नहीं तो, राम आपका भला करे, लीजिए हम अपने 
घर जाकर ख़ुद ही अपने प्राण बचाने का यत्र करते हैं 


दुर्योधन तो अपना काम निकालने में बड़े ही चतुर थे। जयद्रथ को इस तरह डरा हुआ देख 
उन्होंने कहा :-- 
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हे सिन्धुराज ! डरिए मत | इन सब वीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी तुम्हारा कुछ 
न कर सकेगा | हम अपनी ग्यारह अक्तौहिणी सेना को आज्ञा देंगे कि और सब काम छोड़ कर कल 
वह सिफ़ तुम्हारी ही रक्षा करे । कण, भूरिश्रवा, शल्य, सुदक्षिण, अश्वत्थामा, शकुनि आदि वीर तुम्हें 
बीच में डाल कर तुम्हारे चारों तरफ़ रहेंगे। तुम खुद भी रथी वीरों में एक श्रेष्ठ योद्धा हो । फिर अजुन 
की प्रतिज्ञा से डरने का क्‍या काम १ 


दुर्योधन जब जयद्रथ को इस तरह दिलासा दे. चुके तब उनके साथ जयद्रथ द्रोणाचाय्ये 
की शरण गये। द्रोणाचाय्ये ने जयद्रथ को अभय-दान दिया--उन्होंने कहा, तुम निश्चिन्त रहो; हम 
तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे बोले :-- 

हे राजन्‌ ! घबराने की कोई बात नहीं; हम तुम्हे' अ्ज्जुन से ज़रूर बचाबेंगे। तुम्हारी रक्षा 
के लिए कल हम एक ऐसा व्यूह बनावेंगे जिसके भीतर अजुन कभी न घुस पावेंगे। तुम हरगिज्ञ न 
डरो; निडर होकर तुम खूब युद्ध करो । 

द्रोणाचाय्ये के इस प्रकार कहने से जयद्रथ का डर छूट गया। उन्होंने कहा :--बहुत अच्छा; 
ता हम ज़रूर युद्ध करेंगे। तब सारी कौरवब-सेना अनेक प्रकार के बाजे बजाने और सिंहनाद 
करने लगी । 

इधर कृष्ण और अजुन का सेाच के कारण उस रात को नींद नहीं आई। बे लोग शय्या 
पर पड़े पड़े बड़ी देर तक ठंडी साँसें भरते रहे । बहुत सोच-विचार के बाद अजुन ने कृष्ण 
से कहा :-- 

हे केशव ! तुम अपनी बहन सुभद्रा और हमारी बहू उत्तरा को दिलासा देकर उनका शाक 
दूर करो। 

तब अजु न के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान्‌ कृष्ण ने रोती और सिर पीटती हुई अपनी बहन 
से कहा :-- 

हे सुभद्रा ! अच्छे कुल में जन्म लेनेवाले धम्मज्ञ क्षत्रिय को जिस तरह प्राण छोड़ना चाहिए, 
तुम्हारे पुत्र ने उसी तरह छोड़ा है। इससे तुम अब और शोक न करो। पिता के समान पराक्रमी 
अभिमन्यु को बड़ा भाग्यशाली सममाना चाहिए; इसी से वीर जनों की गति के वह प्राप्त हुआ है। वीर 
लोग इसी तरह रण में वीरता दिखा कर प्राण छोड़ने की इच्छा रखते हैं | तुम वीर-माता, वीर-पन्नी, 
वीर-पुत्री और वीर-बान्धवा हो; इससे अभिमन्यु के स्वग-गमन के कारण तुम्हें शोक न करना 
चाहिए । हे बहन ! बाल-हन्ता पापी जयद्रथ बन्धु-बान्धवों सहित अपने इस कम्मे का फल बहुत जल्द 
पावेगा । 

इसी समय उत्तरा को साथ लिये हुए द्रौपदी वहाँ आकर उपस्थित हुई । उत्तरा को देख कर 
उन लोगों का शाक नया हो गया। वे फिर रोने और विलाप करने लगीं। उन्हें बाल बिखराये हुए 
ज़मीन पर पड़ी देख ऋष्ण को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपनी शेक-विहला बहन के शरीर पर हाथ 
रख कर कहा :-- 

हे झुभद्रा ! तुम्हारे पुत्र को पुण्य-लोक प्राप्त हुआ है । फिर उसके लिए इतना शाक क्‍यों ९ 
है पा5चाली ! तुम अपने शेाक को रोक कर उत्तरा को सममझाओ। हे चन्द्रवदनी ! हमारी ते यही 
कामना है कि यशस्त्री अभिमन्यु ने जो गति पाई है, अन्त-काल में हम सब लोग वहीं गति पावें ! 
अकेले अभिमन्यु ने जैसे कठिन काम किये हैं, जी से हमारी यही इच्छा है कि हम सब लोग मिल कर 
वैसे ही काम कर सकें ! 
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सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार समझा बुझा कर महात्मा कृष्ण फिर अजुन के 
पास लौट आये। आकर पहले ते उन्होंने जयद्रथ के वध के विषय में सलाह की; फिर कुछ देर के लिए 
सो गये । किन्तु, कृष्ण कुछ रात रहे ही जगे और अपने सारथि दारुक के पास जाकर रथ सजाने के 
विषय में उसे बहुत कुछ शिक्षा दी।. 


दारुक ने कहा :-- हे पुरुषोत्तम | आप जिसके सारथि हुए हैं उसका काम अवश्य ही सिद्ध 
होगा । आपने जिस तरह आज्ञा दी है, सब काम उसी तरह होगा। आपको उसी तरह रथ तैयार 
मिलेगा । ईश्वर करे अजुन ही के विजयी होने के लिए आज प्रात:काल हो ! 


अजुन की भी रात, महादेवजी के दिये हुए अख्रा की चिन्ता करते करते, बीत गई । 

प्रात:काल होने पर परम वीर द्रोणाचाय्य ने अपने रथ के घोड़ों की रास खुद अपने ही हाथ 
में ली और बड़ी फुरती से सेना की देख-भाल करके व्यूह-रचना आरम्भ कर दी | जब व्यूह-रचना हो 
गई, और जिन सैनिकों को जहाँ रहना चाहिए वहाँ वे अपनी अपनी जगह पर डट गये, तब द्रोण ने 
जयद्रथ से कहा :-- 


हे सिन्धुराज ! तुम छः कोस हमारे पीछे रहो ।'चहाँ एक लाख सेना लेकर कण, अश्वत्थामा 
ओर कप तुम्हारी रक्षा करेंगे । कई बड़े बढ़े वीर अपनी अपनी ब्रिगेड लेकर बीच में रहेंगे । इससे तुम 
तक पहुँचने के पहले पाण्डवों को पहले तो हमारी सेना को पार करना पड़ेगा; फिर बीचवाले सेनाध्यक्षों 
की सेना में घुस कर उस तरफ़ जाना होगा; ओर सूय्यास्त के पहले हम सबके पार करके तुम तक पहुँच 
जाना पाण्डवों के लिए तो कया ख़ुद देवताओं के जलिए भी असम्भव है । 


द्रोण के इस कहने से जयद्रथ को बहुत कुछ धीरज हुआ | गान्धार देश के बहुत से याद्धाओं, 
ओर रिसाले के बहुत से कवच-धारी सवारों के लेकर वे आचाय्य के बतलाये हुए स्थान पर उनके 
पीछे की तरफ़ गये। ध्रृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन और दुम्मंषण आगेवाली सेना में रहे। उसके पीछे 
द्रोणाचाय्य ने सेना को शकट (बैलगाड़ी) के आकार में खड़ा करके व्यूह बनाया और अपने रथ को उसके 
द्वार पर खड़ा किया--अथात्‌ व्यूह की द्वार-रक्ञा का भार आपने ख़ुद अपने ही ऊपर लिया । उसके पीछे 
भेजराज कृतवम्मो और काम्बोजराज सुदक्षिण ने अपनी अपनी ब्रिगेड को चक्र के आकार में खड़ा करके 
जयद्रथ के पास पहुँचने का रास्ता रोका। 


इस इतने बढ़े व्यूह के पीछे, कइ याजन का बीच देकर, सूचिनामक एक और बहुत ही गूढ़ 

व्यूह की रचना की गई। उसके मध्य भाग में करण, दुयोधन, शल्य, कृप आदि वीर जयद्रथ को बीच में 

डाल कर खड़े हुए । अद्भुत कौशल से भरे हुए इन दोनों व्यूहों को देख कर कौरवों ने मन ही मन इस 

४ का निश्चय कर लिया कि जयद्रथ अब बच गये और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अजुन चिता 
| जल मरे । 


इधर पाण्डवों ने भी अपनी सेना का व्यूह बनाया। उसके बन चुकने पर युधिष्ठिर की रक्षा 
के लिए उचित प्रबन्ध करके अजुन ने ऋष्ण से कहा :-- 

हे वासुदेव ! जिस जगह दुम्मेषण हें वहीं 8 हमारा रथ ले चलो । इस हाथियों पर सवार 
सेना को पार करके हम शर्रओं के व्यूह में घुसना चाहते हैं । 


अजु न के कहने के अनुसार कृष्ण के उस जगह रथ ले जाने पर कौरवों के साथ अजु न का 
महाविकट युद्ध आरम्भ हुआ। व्षो-काल के मेघ पवतों के ऊपर जैसे पानी बरसाते हैं उसी तरह 
महा-पराक्रमी अजु न ने अपने वैरियों पर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। बात की बात में अजुन ने 
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असंख्य रथी, हाथी और पेदल सेना काट डाली। इससे कौरवों के याद्धाओं का उत्साह हूट गया और 
वे भागने लगे.। 


जे श्र ए पे ८५ ते . ९ 
अपने भाई दुम्मेषण के ब्रिगेड की यह दशा देख दुःशासन ने बड़ा कोप किया। वे अजु न 
का सामना करने आये और हाथियों पर सवार सेना से उन्हें घेर लिया। उस समंय दुःशासन के शरीर 
को बाणों से छिन्न भिन्न करके, ऊँची ऊँची लहरों से लहराते हुए महासागर के समान शत्रुओं की सेना 
में क्षत्रिय-भेष्ठ अजु न घुस पड़े और हाथियों पर सवार सैनिकों के सिर अपने तीक्ष्ण शरों से छेद छेद कर 
गेंद की तरह फेंकने लगे। 


कुछ ही देर में कितने ही हाथियों के होदे खाली हो गये और कितने ही हाथी खुद भी जमीन 
पर गिर गिर कर मर गये । बिना सवारों के ख़ाली हौदेवाले हाथी इधर उधर सेना में दौड़ने लगे । यह 
दशा देख बची हुई सेना ने फिर भागने की ठानी । अजु न के शरों से घायल हुए दुःशासन ने भी द्रोण 
के द्वारा रक्षित व्यूह में घुस कर अपने प्राण बचाये। 


तब अजु न उस शकटाकार व्यूह्‌ के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ उनका और आचाय्ये द्रोण 
का सामना हुआ। श्रजु न ने द्रोणाचाण्ये से 'उस व्यूह के भीतर घुसने की अनुमति बड़ी ही अधीनता 
से माँगी । उन्होंने आचाय्य से विनती की कि--हे गुरु महाराज | हमें इस व्यूह के भीतर घुस जाने 
दीजिए । पर आचाय्य ने हंस कर कहा :-- 

हे अजुन ! पहले हमें जीते बिना तुम जयद्रथ के पास तक कदापि नहीं पहुँच सकते । 


यह कह कर द्रोण ने अपने तीक्ष्ण शरों से अजु न के तोप दिया। तब लाचार होकर अजु न 
को गुरु के साथ युद्ध करना पड़ा । युद्ध-विद्या में गुरु जैसे प्रवीण थे चेले भी वैसे ही थे । दोनों की फुरती, 
चालाकी और हाथ की सफ़ाई तारीफ़ के लायक़ थी। दोनों ही एक दूसरे के अपना अपना युद्ध-कौशल 
दिखाने लगे । दोनों ही ने परस्पर एक दूसरे के अख्रों शत्रों को वयथ करना और धनुष की डोरियों को काटना 
आरम्भ कर दिया। बहुत देर तक बड़ा ही अद्भत युद्ध हुआ। श्री ष्णजी तो बड़े बुद्धिमान थे। 
उन्होंने देखा कि द्रोणाचाय्ये के साथ युद्ध करने में समय व्यथ जा रहा है। इससे आज के जयद्रथ-बध 
रूपी मुख्य काम को ध्यान में रख कर उन्होंने अजु न से कहा :-- 

हे महाबाहु ! अब और वक्त खोना उचित नहीं। आचाय्य के साथ बहुत देर तक युद्ध हो 
चुका । अब उन्हें यहीं छोड़ व्यूह के भीतर घुसना चाहिए | 

अजुन ने कृष्ण की बात मान ली | तब ऋृष्ण ने बड़ी तेज़ी से रथ हाँका और द्रोणाचाय्ये 
की प्रदरूिणा करके रथ उनके पीछे निकाल ले गये। अजुन के रथ के आगे बढ़ने से रोकना द्रोणाचाय्ये 
ने अपनी शक्ति के बाहर समभा। इससे अजुन को व्यूह की तरफ़ बड़ी तेज़ी से जाते देख द्रोण 
ने कहा :-- न्‍ 

हे अजुन ! तुम तो शत्र के हराये बिना कभी नहीं लौटते ! अब, इस समय, कहाँ भागे जा 
रहे हो ९ 

अजुन तो जयद्रथ के मारने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने कहा :-- 

हे आचाय्य ! आप हमारे गुरु हें, शत्र नहीं; इससे हमारा वह नियम आपके विषय में नहीं 
लग सकता । 

यह कह कर युधामन्यु ओर उत्तमौजा नामक दो चक्ररक्षक लेकर उन्होंने शत्रओं की विशाल 
सेना में प्रवेश किया । हु 
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तब काम्बोज और भोजराज ने अजुन को वहीं रोक रखना चाहा | भीषण युद्ध छिड़ गया। 
महाप्रतापी पाण्डुनन्दन के विषम बाणों के प्रभाव से घोड़ों के समूह घायल होने, जितने रथ थे सब 
टूटने, और सवारों-समेत हाथियों के कुण्ड के मुएड ज़मीन भर गिरने लगे । कौरवों की असंख्य सेना 
के साथ अकेले अजुन ने बड़ा ही भयद्भर युद्ध किया | पर, एक और अनेक में बहुत अन्तर होता है। 
टिड्डी दल के समान कौरवों की सेना उनके आगे बढ़ने में विन्न डालने लगी। यह देख कर अजुन को 
उत्तेजित करने के लिए कृष्ण ने कहा :-- 

हे प्रथापुत्र | इन वीरों पर दया करने की ज़रूरत नहीं । इन्हें यमपुर पठाने में विलम्ब न करो । 
हमें जो काम आज करना है उसके लिए अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है । 


यह सुन कर अजुन ने बड़े ही बेग से बाण-व्षो आरम्भ कर दी | वह कृतवम्मो और सुदक्षिण 
सेन सही गई । वे प्रायः मूदछित हो गये । इस मौक़ के अच्छा हाथ आया जान कृष्ण ने रथ के इस 
तेज़ी से दौड़ाया कि रथ का देख पड़ना मुश्किल हो गया। भेज और काम्बोज-सेना के नायक क्ृतवम्मों 
ओर सुदक्षिण होश में थे ही नहीं। अतणएव इस सेना-समूह के पार करके अजुन के रथ के कृष्ण उस 
तरफ़ आगे निकाल ले गये। । 

दुर्योधन के माल्म हो गया कि अजुन शकट-व्यूह से निकल आये और अब सूचि-व्यूह 
की तरफ़ दोड़े चले आ रहे हैं | इससे वे द्रोणाचाय्ये के पास पहुँचे और मिड़क कर उनसे कहने 
लगे :-- 

हे आचाय्य ! अजुन के आपके सामने ही सेना में घुसते, और सूखे तिनकों के ढेर के आग 
जैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का नाश करते देख हम अपने पक्त के बिलकुल ही आम्रयहीन समभते 
हैं। हमें जान पड़ता है कि हमारा काई भी याग्य सहायक नहीं । जहाँ तक हो सकता है हम आपके साथ 
अच्छा व्यवहार करते हैं; हर तरह हम आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, आप इस बात 
का कुछ भी लिहाज़ नहीं करते | हम आपके बहुत बढ़े भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर 
कसनेवाले पाण्डवों पर आप हमेशा ही दया करते हैं। हम न जानते थे कि आप शहद में डूबे हुए छुरे 
की धार के समान हैं| आप यदि अभयदान न देते--आप यदि जयद्रथ से यह न कहते कि डरने की 
कोई बात नहीं--तो हम कभी जयद्रथ के न रोकते । वे कभी के भाग गये होते । आप ही के विश्वास 
दिलाने पर हमने जयद्रथ के आज मौत के मुँह में फेंका है।यह हमसे बड़ी भूल हुई । यदि आप 
हमें अपने बल-पौरुष का भरोसा न देते तो कभी यह बात न होती । काल के कराल गाल में गया हुआ 
मनुष्य चाहे बच जाय, पर अजुन के सामने जयद्रथ नहीं बच सकते_| इस समय हम बड़े दु:खी हैं--.हम 
अत्यन्त आत हैं | इससे हम जो यह अंड बंड बक रहे हैं उसके कारण आप हम पर क्रोध न कीजिएगा। 
सिन्धुराज जयद्रथ आपकी शरण हैं । उन्हें जिस तरह हो सके बचाइए । 

दुयाधन के वचन सुन कर द्रोशाचाय्ये ने कहा :-- 


महाराज | तुम हमारे पुत्र-तुल्य हो । इससे हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानते । सच मानो, 
इस विषय में हमारा कुछ भी अपराध नहीं । श्रीक्रष्ण बहुत ही अच्छे सारथि हैं । उनके हाँके हुए घोड़े 
हवा से बातें करते हैं । इस कारण बहुत थोड़ा सा रास्ता पाने से भी अजुन बड़ी तेज़ी से रथ निकाल 
ले जाते हैं। हम इस समय बहुत बूढ़े हो गये हैं। पाण्डवों की सेना हमारी सेना के बिलकुल पास आ 
गई है; और हममें अब,इतनी फुरती नहीं रही कि इधर इस सेना को रोकें और उधर अजुन के भी आगे 
न बढ़ने दें। एक बात और है, जिसके कारण हम इस समय अजुन के पीछे दौड़ कर उनकी राह नहीं 
रोक सकते । हमने सबके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस समय युधिष्टिर की रक्षा 
करने के लिए. अजुन उनके पास नहीं; वे देखो, हमारे सामने ही धम्मराज विराज रहे हैं। अतएव हमें 
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पहले उनसे युद्ध करना होगा । कुछ भी हो, हम तुम्हारे बदन पर एक ऐसा कवच बाँधे देते हैं जिसे 
छेद कर काई भी शख्र तुम्हें घायल न कर सकेगा | तुम खुद भी महा बलवान ओर पराक्रमी हो। 
प्रयत्न करने से तुम खुद ही विजय प्राप्त कर सकते हो | अतएव तुम्हीं जाकर अजुन का सामना करो 
ओर उन्हें रास्ते ही में रोक रक्खो । 

यह कह कर द्रोणाचाय्य ने ठुयोधन के बदन पर मन्त्रों से पवित्र किया हुआ एक ह औक आ त 
कवच बाँधा और उन्हें उस भयानक युद्ध में भेज दिया । दुर्योधन एक हज़ार चतुर्लिनी सेना 
बहुत से महारथी योद्धा लेकर, मारू बाजे बजाते हुए, बड़े आडम्बर के साथ अजुन को रोकने दोड़े । 
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इधर दो-पहर ढल गई । धीरे धीरे सूयोस्त होने में कुछ ही समय बाक़ी रहा। तब तक अजुन 
ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराये। सारी सेना के उन्होंने मथ डाला। चारों 
तरफ़ हाहाकार मच गया। देर तक महा भीषण युद्ध करने से अजु न बहुत थक गये । उनके रथ के 
घोड़े भी बहुत घायल हो गये । कौरवों की खेना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जल्दी जल्‍दी वे 
शकट-व्यूह से निकल आये । तब उन्हें बहुत दूर पर आगे वह जगह दिखाई दी जहाँ सूचि-व्यूह के 
बीच में बड़े बढ़े महारथियों से रक्षित जयद्रथ सूयास्त की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

अजु न ने कहा :--हे माधव ! हमारे घोड़े बहुत घायल हैं और थक भी बहुत गये हैं। 
इससे उन्हें कुछ देर विश्राम देने के लिए यही अन्छा मौक़ा है। 

कृष्ण ने भी इस बात के अच्छा समझा । तब अजु न रथ से उतर पढ़े और गाण्डीव के हाथ 
में लेकर घोड़ों की, रथ की और कृष्ण की रक्षा करने लगे। घोड़ों की चिकित्सा में ऋष्ण बड़े चतुर थे। 
उन्होंने देखा कि अर्जुन तो रखवाली कर ही रहे हैं, घाड़ों के खाल देना चाहिए । इससे उन्होंने घोड़ों 
के स्थ से खोल दिया। फिर टूटे हुए बाण आदि उनके बदन से निकालकर उन्हें खूब मला और पानी 
पिलाया । 

कुछ देर तक आराम करने पर घोड़ों की थकाबट दूर हो गई। शत्र लगने के कारण उत्पन्न 
हुई पीड़ा भी जाती रही । उनमें मानो नई जान आ गई। तब कृष्ण ने उन्हें फिर जाता और अजुन 
के सवार करा कर आप भी रथ पर सवार हो गये । घोड़े बड़ी तेज़ी से उस तरफ़ भागे जहाँ जयद्रथ एक 
एक पल दिन का हिसाब लगा रहे थे। ह 

अजुन के बड़े वेग से इस तरह बेरोक-टोक जाते देख कौरबों की सेना में महाकेालाहल 
होने लगा । तब उन्हें रोकने के लिए दुर्योधन जल्दी जल्दी आगे बढ़े । अजुन ने बहुत क्रद्ध होकर 
दुर्योधन पर आक्रमण किया । इतने,में किसी ने भूटी खबर उड़ा दी कि-राजा मारे गये | इससे सेना 
में चारों तरफ़ हाहकार होने लगा। परन्तु जब अजुन के महा प्रचण्ड शत्रों के दुर्योधन बड़ी बहादुरी 
से सहन करने और कृष्ण तथा अजुन के उलटा मारने लगे तब सब लोगों के धीरज आया। कौरवों 
के पक्षवालों के यह्‌ तमाशा देख कर बड़ा विस्मय हुआ । वे मारे खुशी के सिंहनाद करने लगे। 

कृष्ण ने कहा :--हे पार्थ ! बड़े आश्वचय की बात है कि तुम्हारे सारे बाण व्यथ जा रहे 
हैं। एक भी दुयाधन पर असर नहीं करता। यह मामला क्या है, कुछ समभ में नहीं आता। आज 
क्‍या पहले की अपेक्षा गाएडीव कमज़ोर हो गया है, अथवा तुम्हारी मुट्ठी या भुजाओं में ही कमज़ोरी 
ञआ गई है १ 

अजु न बोले :--है वासुदेव ! आचाय्ये द्रोण ने दुर्योधन के बदन पर ऐसा कबच बाँधा 
है जे शल्लाख-द्वारा नहीं छिंद सकता। इस बात के आप सच समफ्रिएण | इस कवच के बाँधने की 
तरकीब आचाय्ये ने अकेले हमीं के सिखलाई थी। मनुष्य के चलाये हुए बाणों की बात तो दूर 
है, इन्द्र के वक्ष की मार से भी वह नहीं दूट सकता। किन्तु इस कबच के दुर्योधन ने स्त्रियों को 
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तरह मानो सिफ़ शोभा के लिए शरीर पर धारण किया है। ऐसे कवचवाले के युद्ध करने का सर्वोत्तम 
ढज्ञ ज्ञात दाना चाहिए। से बात दुयोधन में बिलकुल ही नहीं है। खैर वह अब हमारे भुज-बल 
के देखे | 

यह कह कर अजुन ने दुर्योधन के कबच को तोड़ने की चेष्टा छोड़ दी। उन्होंने उनकी 
शरसुष्टि और धनुष दोनों काट दिये और सारथि तथा घोड़ों को मार कर रथ के खण्ड खण्ड कर 
डाले । उस समय दुयाधन की रक्षा के लिए कौरवों की असंख्य सेना वहाँ आ गई। वह अजुन का 
आगे बढ़ने से रोकने लगी। 

दिन बहुत ही थेड़ा रह गया। अजुन आगे बढ़ने से रोक दिये गये। यह देख धूल में 
लिपटे और पसीने में डूबे हुए ऋष्ण ने कुमक के लिए अपने पाउन्चजन्य नाम के शट्ढठ के बार बार 
बड़े ज़ोर से बजाना आरम्भ किया | 

उधर अजुन को रोकने के लिए दुर्योधन के भेज कर द्रोणाचार्य्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण 
किया । तब सात्यकि और धुृष्टय्यूश्न आदि वीर धम्मेराज के घेर कर उनकी रक्षा करने लगे | इन लोगों 
के हटा कर युधिष्ठिर तक पहुँचन की द्रोण ने बहुत कोशिश की। पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल 
हुए । तब उन्होंने लाचार होकर युधिष्ठिर के पाने की आशा छोड़ दी और सबके देखते पाञ्चाल 
लोगों का संहार आरम्भ 'कर दिया | 

बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा। इतने में कृष्ण के शह्ल की आवाज़ और उसके साथ 
ही कौरवों की सेना का सिंहनाद युधिष्ठिर के दूर से सुनाई दिया। उसे सुन कर युधिष्ठिर का चित्त 
चव्म्वल हो उठा । वे घबरा गये | अन्त में जब उनसे न रहा गया तब उन्होंने सात्यकि से कहा :-- 

हे युयधान ! यह सुनो, अजुन के रथ के सामने महा कोलाहल हो रहा है और ऋृष्ण 
भी अपना शड्ड बजा रहे हैं। यह देखा, अनगिनत चतुरद्धिनी सेना चारों ओर से उसी तरफ़ दौड़ी जा 
रही है। इससे आकाश में घूल ही धूल दिखाई दे रही है। यह सेना इतनी अधिक है कि देवराज 
इन्द्र को भी यह सामने समर में हरा सकती है। इसे जीते बिना अजुन कदापि जयद्रथ तक न पहुँच 
सकेंगे । इधर सूथ्ये डूबने चाहता है। तुम अजुन के प्यारे शिष्य और हमारे परम हितकारी 
हो इससे अजुन की सहायता के लिए इस समय तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। यदि आचाय्ये तुम्हें रोकेंगे 
और तुम पर आक्रमण करेंगे तो हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। 

सात्यकि ने कहा :--हे धम्मेराज ! आप जिस तरह अजुन को आज्ञा दे सकते हैं उसी 
तरह सझ्लोच छोड़ कर हमें भी दे सकते हैं। हम सवथा आपके आज्ञाकारी हैं। ऐसा कोई काम नहीं 
जिसे करने के लिए हम आपकी आज्ञा न मान सकें । विशेष करके अजुन के सम्बन्ध में दी गई आपकी 
आज्ञा तो हम प्राणों की भी परवा न करके पालन करने के तैयार हैं | किन्तु, एक बात हमें आपसे 
कहनी है, सुनिए। वीरशिरोमरिः अजुन ने जाते समय बार बार हमसे कहा था :-- 

हे सात्यकि | धम्मराज के हम तुम्हारे और धृष्टयु्न के भरोसे छोड़ते हैं। हमारी गैर- 
हाज़िरी में द्रोण के आक्रमण से उनकी रक्षा करना । 

इस दशा में उनकी आज्ञा और अपने निज के कत्तव्य का हम कैसे उललह्नन कर सकते हैं । 
धनखय के समान संसार में अन्य योद्धा नहीं। बड़े से बड़ा काम हाथ में लेने पर भी कभी उनका 
परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। काम चाहे जैसा हो उसे वे पूरा कर ही के छोड़ते हैं। अतएव उनके दिषय 
में आप कुछ भी चिन्ता न करें । कौरव लोग उनका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे । 

सात्यकि की बात का अच्छी तरह विचार करके धम्मेराज ने कहा :-- 

हे सात्यकि | तुमने सब बात कही, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु हमारा मन नहीं गवाही देता । 
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हमारे सन में बार बार यही शझ्ढा होती है कि कहीं अजुन के कुछ हो न जाय । हमें अपनी रक्षा 
करनी चाहिए या अर्जुन की सहायता--इन दो बातों का विचार करने में अजुन के पास तुम्हें भेजना 
ही हम मज्गलजनक समभते हैं । हमारे कहने से यदि तुम अजुन के पास जावगे ते। तुम पर काई दोष 
न आवेगा । महावीर धृष्ठय्यकश्न और हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे । 

तब धम्मराज की आज्ञा से सात्यकि ने उसी राह से आगे बढ़ना आरम्भ किया जिस राह 
से अजुन गये थे। युधिष्ठिर भी द्रोण के आक्रमण से उनकी रक्षा करने के लिए बहुत से वीर लेकर 
उनके पीछे पीछे चले | इस पर कौरवों की सेना के बढ़े बड़े योद्धाओं ने उनका सामना किया; परन्तु 
उन्हें इन लोगों ने मार भगाया । तब द्रोणाचाय्य ने पैने बाण बरसा कर सात्यकि के रोका | 

महावीर सात्यकि इससे ज़रा भी न घबगये। उन्होंने द्रोण की ध्वजा काट दी, उनके रथ 
के घोड़ों के मार गिराया, तथा उनके सारथि का भी बाणों से छेद कर भूमि पर सुला दिया। यह देख 
द्रोणाचाय्ये का बड़ा क्रोध हुआ। बे बोले :-- 

हे सात्यकि ! यदि अपने गुरु अजुन की तरह तुम भाग न गये तो आज तुम जीते 
न बचाग। 

द्रोणाचाय्य के साथ अन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से जिस हिकमत से--अज़ुन आगे 
बढ़ गये थे वह सात्यकि जान गये थे। इससे द्रोण के वचन सुन कर उन्होंने कहा :-- 

हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! भगवान्‌ आपका भला करें। शिष्य के गुरु ही की चाल चलनी चाहिए । 
शिष्य का कर्तव्य है कि जिस ढंग से उसका गुरु काई काम करे उसी ढंग से वह भी करे। अतण्व, 
लीजिए, हम आपके छोड़ कर अपने गुरु के पास चले । 

यह कह कर सात्यकि ने द्रोण के छोड़कर व्यूह में प्रवेश किया। शत्रओं के अगाघ सैन्य- 
सागर में उन्हें इस तरह अकेले घुसते देख धम्मेराज सोचने लगे :-- हि 

सात्यकि का हमने अजुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रक्षा का कोई उचित उपाय नहीं * 
किया | पहले तो हमें अकेले अजुन ही के लिए चिन्ता थी, पर अब सात्यकि और अजुन दोनों के 
लिए हमारा जी ऊब रहा है। संसार में कोई बात ऐसी नहीं जे भीम के लिए असाध्य हो । वे क्या नहीं 
कर सकते ? उन्हीं के बल और पौरुष के भरोसे हम लोगों ने वनवास के बारह वष बिताये हैं । अतणव, 
बीर-वर भीमसेन के। सात्यकि और अजुन के पास भेजने से उन्हें ज़रूर सहायता मिलेगी--उनका ज़रूर 
मड्गल होगा । हे 
मन ही मन इस तरह का निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीम के पास रथ ले जाने के लिए 
आज्ञा दी । उनके पास पहुँच कर उन्होंने कहा :-- 

हे भीम | जिस वीर ने एक ही रथ की सवारी से देवताओं, दानवों और गन्धर्बों के परास्त 
किया है, उन्हीं तुम्हारे भाई अजुन का ध्वजद्रड अब ओर नहीं देख पड़ता। 

यह कहते कहते युधिष्ठिर माह के वशीभूत हो गये। दुःख से उनका कश्ठ भर आया । भाई 
की यह दशा देख भीम बेतरह घबरा उठे | वे बोले :-- 

हे धम्मराज ! हमने आपके कभी इस तरह कातर होते नहीं देखा । पहले जब कभी हम 
किसी कारण से घबरा जाते थे तब तुम्हीं हमें उलटा धीरज देते थे। तुम्हारा इस तरह दुखी होना हम 
नहीं सहन कर सकते | इस समय शोक दूर करके श्राज्ञा दीजिए कि हमें कौन काम करना होगा । 

यह सुन कर युधिष्ठिर का जी कुछ ठिकाने हुआ। वे कहने लगे :-- 

हे वृकोदर | जयद्रथ को मारने के लिए आज सूर्योदय होते ही अजुन ने कौरवों की सेना में 
प्रवेश किया था। इस समय सायझ्जाल होने को आया; पर अब तक वे नहीं लौटे। यही हमारे शेक का 
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मूल कारण है । पीछे से सात्यकि को अकेले हमने उनकी सहायता के लिए भेजां | इससे, दुबारा जलाई 
गई आग की तरह हमारा शोक और भी अधिक हो गया है। हमारी बात मानना यदि तुम अपना 
कतंठ्य समभते हो तो उनकी रक्षा के लिए तुम्हें तुरन्त ही रवाना होना चाहिए। 

भीससेन ने कहा :--महाराज ! बस, अब और वृथा शेक करने की ज़रूरत नहीं | लीजिए, हम 
चले । उनके पास पहुँच कर हम शीघ्र ही तुम्हें समाचार देंगे । 

इसके अनन्तर भाई के हित में तत्पर भीमसेन ने अख्न-शखसत्र लेकर शड्भ-ध्यनि की और 
सिंहनाद करके चल दिया ।हवा के समान जानेवाले घोड़ों के रथ पर सवार होकर, कौरवों की सेना 
को मारते-काटते और राह रोकनेवालों को हटाते हुए, बड़े बेग से वे उस व्यूह की तरफ़ दौड़े जिसके 
द्वार की रक्षा द्रोण बड़ी सावधानी से कर रहे थे। 

उन्हें आते देख द्रोण ने कहा :--हे भीमसेन ! आज हम तुम्हारे विपक्ष में हैं--तुम्हारा 
मुक़ाबला करने के खड़े हैं | हमें जीते बिना तुम हमारी सेना में कदापि न घुस सकोगे। 

भीम इस बात से क्रढ्ठ होकर बोले :-- 

ब्रह्मन्‌! अब तक हम आपको अपना गुरु ओर बन्घु जानते रहे हैं। आज आप हम से बैरी 
के समान व्यवहार कर रहे हैं! खैर, जो आपके जी में आवे करें । हम भोले भाले अजुन नहीं जो आप 
पर कृपा करेंगे । यदि आप हमारे शत्र बनने की इच्छा रखते हैं तो हम भी आपके साथ शत्र ही के 
समान व्यवहार करने को तैयार हैं। प 

इतना कह कर महा पराक्रमी भीमसेन ने काल-दण्ड के समान गदा घुमा कर द्रोण पर फेंकी । 
उससे बचने का और कोई उपाय न देख द्रोण तत्काल रथ से कूद पड़े। वे तो बच गये, पर उस गदा के 
प्रचणड आघात से रथ, सारथि और घोड़े सब एक ही साथ नष्ट हो गये । 


तब धृतराष्ट्र की सन्‍्तान चारों तरफ़ से दौड़ पड़ी और भीमसेन पर उसने आक्रमण किया । 
परन्तु, सामने आये हुए वीरों का अनायास ही संहार करके, भीमसेन ने कौरवों की सेना के इस तरह 
धुरं उड़ा दिये जिस तरह कि प्रचणड पवन का वेग पेड़ों को तोड़ ताड़ और उखाड़ कर फेंक देता है। 

इस तरह मारते काटते भीमसेन शकटबव्यूह के पिछले हिस्से तक पहुँच गये । वहाँ जाकर 
उन्होंने देखा कि भेज ओर काम्बाज-राज की ब्रिगेड के साथ सात्यकि घोर युद्ध कर रहे हैं। भीम को 
यह अच्छा मौका मिला। वे चुपचाप शकटव्यूह का पार करके निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा । 
आगे जाते ही उन्हें अजुन का कपिध्वज रथ कृष्णाजुन सहित देख पड़ा । तब उन्होंने वर्षाकाल के बादलों 
की गम्भीर गजना के समान भयद्भुर सिंहनाद किया | 

कृष्णाजुन ने भीम की आवाज़ पहचान ली। भीम के अपनी सहायता के लिए आया देख 
वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने भीम के सिंहनाद का उत्तर हष सूचक ध्वनि से दिया। यह शब्द सुनने पर 
युधिष्ठिर के आनन्द का पारावार न रहा। वे भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए ओर उनकी प्रशंसा 
करके मन ही मन कहने लगे :-- 

ओहो । भीम ने सचमुच ही हमारी आज्ञा का पालन करके अजुन का कुशल-समाचार हमें 
ज्ञात कराया । शत्रओं पर विजय पानेवाले अजुन के सम्बन्ध में जो हम इतना घबरा रहे थे वह हमारी 
घबराहट अब दूर हो गई। हमारे मन में जो अनेक प्रकार की चिन्तायें हो रही थीं वे सब इस समय 
जाती रहीं । 

व्यूह पार करके भीम को निकल जाते देख ध्रृतराष्ट्र की सन्‍्तान ने जीने की आशा छोड़ दी 
ओर उन पर पीछे से फिर आक्रमण किया | यद्यपि वे लोग बहुत अधिक थे तथापि महाबली भीम ने 
डनकी अधिकता की कुछ भी परवा न करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक एक को यमपुरी भेजना 
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आरम्भ कर दिया । इस प्रकार जब घृतराष्ट्र के इकतीस पुत्र मारे जा चुके तब भीम का सामना करने के 
लिए विलक्षण वीर करण सूचि-व्यूह से निकल कर आगे आये | 

तब दोनों वीरों में महाघोर युद्ध होने लगा। कण अखा-विद्या में बहुत प्रवीण थे ही; 
उन्होंने भीम के चलाये हुए सारे अख्र-शब_मों को काट कर खण्ड खण्ड कर डाला। भीम ने देखा 
कि करण के साथ धनुवांण लेकर युद्ध करना व्यथ है। इससे ढाल-तलवार लेकर वे रथ से उतर 
पड़े । किन्तु, कण ने अद्य-द्वारा उनकी ढाल-तलवार भी काट डाली । इस तरह भीमसेन खाली हाथ 
हो गये । तब कर उन पर बड़े वेग से दौड़े । अब भीमसेन क्या करें ? बचने का और कोई उपाय 
न देख कर कण के सामने से वे भाग गये और जहाँ मारे गये हाथियों के ढेर के ढेर पड़े थे वहाँ 
उनकी लोथों के बीच जा छिपे। 

इस समय यदि कण चाहते तो भीमसेन के मार डालते; उन्हें मारने का यह अच्छा मौक़ा 
था । परन्तु कुन्ती से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके उन्होंने भीम के छोड़ दिया। 
हाथियों की जिन लोथों के बीच में वे घुसे थे उन्हें काट काट कर कण ने रथ के लिए पहले रास्ता 
बनाया; फिर भीमसेन के पास जाकर उन्होंने अपने धनुष की नाक से उन पर एक तड़ाका लगाया। 
यह करके कण ने हँस कर कहा :-- 

भीमसन ! यही तुम्हारी वीरता है । तुम खाक भी अख-विद्या नहीं जानते । युद्ध का मैदान 
तुम्हारे लिए डचित स्थान नहीं । तुम्हें रण-स्थल में क्रम ही न रखना चाहिए । हमारे साथ युद्ध करने 
से यही दशा होती है । 

भीम के बदन पर करण के घन्ुष का स्पश होते ही भीम ने घन्रुष के पकड़ कर तोड़ 
दिया और उसके एक टुकड़े से कर्ण के मार कर तत्काल ही बदला ले लिया। उन्होंने 
कहा :-- 

रे मूढ़ ! खुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनों ही होती हैं। हमने भी पहले बहुत दफ़े 
तुम्हें हराया है। फिर क्यों अपने ही मुँह अपनी वृथा बड़ाई बघारते हो ? यदि वीरता और बल का 
घमर्ड हो तो आओ हमारे साथ एक बार महन-युद्ध करो। तब हम देखेंगे कि तुममें कितना बल ओर 
कितना पौरुष है । 

किन्तु कश ने सबके सामने भीमसेन से मह-युद्ध करना नामंजूर किया। उन्होंने वहाँ से अपने 
स्‍थान के चल दिया | इस बीच में भोज और काम्बोज लोगों के हरा कर सात्यकि अजुन के पास जाने 
लगे । कृष्ण ने उनके दूर से देख कर कहा :-- 

हे अजुन | तुम्हारे प्यारे शिष्य सात्यकि बड़ी ही बहादुरी दिखा कर तुम्हारी सहायता के 
लिए आ रहे है । ु 

किन्तु अजुन इस बात को सुन कर प्रसन्न न हुए । उन्होंने कहा :-- 

हे वासुदेव | हमने सात्यकि को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सोंपा था। तब फिर क्‍यों वे 
हमारे पास आ रहे है ? इसके सिवा थके हुए घोड़े और प्राय: चुके हुए श्र लेकर इस शत्रुओं से परि- 
पूण स्थान में आकर सात्यकि करेंगे क्या ? इस समय हमें सिफ्र जयद्रथ के वध की चिन्ता है। और कोई 
काम हमें न करना चाहिए । परन्तु सात्यकि के आने से अब हमें उनकी रक्षा भी करनी होगी, और 
इसमें समय का व्यथ नाश होगा । जान पड़ता है, धम्मेराज की भी बुद्धि मारी गई है। द्रोण से 
न डर कर उन्होंने व्यथ ही सात्यकि और भीम का हमारे पास भेजा है। यह काम उनसे 
नहीं बना । 

इस तरह अजुन कह ही रहे थे कि सात्यकि का आगे बढ़ने से रोकने के लिए विकट वीर 
भूरिश्रवा दौड़ पढ़े । भूरिश्रवा उस समय बड़े जेश में थे। पर सात्यकि बहुत थके हुए थे। मतवाले हाथी 
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की तरह भूरिश्रवा सात्यकि पर टूटे और देखते देखते उनके सारथि केा मार कर रथ के चूर चूर कर 
डाला। सात्यकि बिना रथ के होकर ज़मीन पर आ रहे | तब ऋष्ण ने फिर कहा :-- 
९ ब मे रे ० 6 

हे अजुन | देखो, यादव-श्रेष्ठ सात्यकि इस समय केसी विपद में हैं । तुम्हारे ही कारण तुम्हारे 
प्यारे शिष्य की यह दशा हुई है | इसलिए उनकी शीघ्र ही रक्षा करो | 

युधिष्ठिर के छोड़ कर चले आने के कारण एक तो अज़ुन सात्यकि पर नाराज़ थे, दूसरे 
भूरिश्रवा के उत्तम युद्धकौशल के देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इससे न तो 

[ पेंने | पे न ७. काई 
कृष्ण की बात का उन्होंने कोइ उत्तर दिया और न सात्यकि के बचाने का कोई प्रयत्न 
ही किया । 
/< कर ९ रे 

इसके अनन्तर, रथहीन सात्यकि के पास पहुँच कर कृष्ण और अजुन के सामने ही 
भूरिश्रवा ने उन्हें लात मार कर ज़मीन पर गिरा दिया और उनके बाल पकड़ कर मियान से 
तलवार निकाली | अब क्‍या हो! जिस हाथ से भूरिश्रवा न सात्यकि के बाल पकड़ रक्‍्खे थे 
उस हाथ-समेत सात्यकि ने अपने मस्तक का तलवार की वार से बचाने के लिए इधर उधर 
घुमाना आरम्भ किया। तब रथ के और पास ले जाकर कृष्ण ने बड़े ही कातर-कण्ठ से आग्रह 
किया :-- 

न ९ पी 3 ८ हें में थे 

हे पाथ ! सात्यकि तुम्हारे ही समान वीर हैं । परन्तु इस समय भूरिश्रवा के हाथ में पड़ कर, 
देखो, प्राण खोना चाहते हैं । हे मदाबाहु ! उनकी जरूर रत्ता करो । 

तब अजुन ने देखा कि शिष्य की विपद की और अधिक उपेक्षा करने से काम न चलेगा-- 

] ८ ९ ४. 

अब सात्यकि की प्राण-रक्षा का उपाय करना ही होगा | अजुन ने कह ; 


हे वासुदेव |! हम एकाग्र-चित्त होकर जयद्रथ के वध की चिन्ता करते थे; इसी से भूरिश्रवा के 
हमने नहीं देखा । यद्यपि इन दो वीरों के पारस्परिक युद्ध में दखल देना उचित नहीं; तथापि इस समय 
हम भूरिश्रवा पर ज़रूर प्रहार करेंगे । रु हे 

यह कह कर अजुन ने एक छूरे की धार के समान तेज़ बाण गाण्डीब पर रक्खा | उसका 
छूटना था कि तलवार और बाजूबन्द-समेत भूरिश्रवा के दोनों हाथ कट कर ज़मीन पर गिर पड़े | बिना 
हाथों के हो जाने से भूरिश्रवा युद्ध के काम के न रहे | तब सात्यकि का छोड़ कर भूरिश्रवा इस प्रकार 
अजुन के धिक्कारने लगे :-- 

हे कुन्ती-नन्दन! जिस समय और सब कहीं से अपने मन के खींच कर हम दूसरे काम में 
लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ काट कर तुमने बड़ा ही निन्‍्य काम किया है । ऐसी अवस्था में शब््र 
चलाने का उपदेश तुम्हें किसने दिया है ? इन्द्र ने दिया है ? कि महादेव ने दिया है ? कि द्रोणाचाय्ये ने 
दिया है ? तुम ज्षत्रियों में श्रेष्ठ माने जाते हो ओर दूसरे वीरों की अपेक्षा तुम्हें क्षत्रिय-धम्मे का ज्ञान भी 
अधिक है। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि भ्रष्ट यादवों के कुल में उत्पन्न ऋष्ण के कहने से ही तुमने 
यह काम किया है । 

अपने बन्धु ऋष्ण की निन्‍दा अजुन से न सही गई । वे बोले :-- 

हे प्रभु ! जो पुरुष अपने आसरे हो--जो पुरुष अपनी शरण हो--उसकी रक्षा करना ज्षत्रियों 
का प्रधान कत्तेव्य है। तुम्हीं कहो, इतनी बड़ी चतुरक्ञिनी सेना से परिपूर्ण इस भीषण समर-सागर में 
एक ही मनुष्य के साथ केसे युद्ध हो सकता है ९ अपनी रक्षा की परवा न करके दूसरों के मार डालने 
पर तुम उतारू थे। क्या तुम्हें यही उचित था ? अतएव भ्रमवश यदि ऐसा काम हमसे हो गया तो 
आश्चर्य ही कया है ? भूरिश्रवा ने अजुन का यह युक्तिपूण उत्तर मांन लिया और चुपचाप बैठ जाने का 
निश्चय किया। सूथ्य की तरफ़ दृष्टि करके वे शर-शय्या पर बैठ गये ओर महोपनिषद्‌- का ध्यान करते 
करते यागारूढ़ होकर मौनत्रत धारण कर लिया। पराजित होने के कारण सात्यकि क्रोध से पागल हो 
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रहे थे | उनकी सारासार-विचार-शक्ति जाती रही थी--उचित और अनुचित का ज्ञान उस समय उन्हें 
न था | अतण्व उन्होंने उस तरह चुपचाप बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर तलवार से काट लिया । सात्यकि 
का ऐसा नीच काम करते देख चारों तरफ़ से लोग उनकी निन्‍्दा करने लगे । अज्ुन का भी सात्यकि का 
यह काम अच्छा न लगा। मन ही मन भूरिश्रवा की प्रशंसा करते करते उन्होंने जयद्रथ की तरफ़ अपना 
रथ फेरा । 

जिस समय अजुन ने, इसके पहले, कौरबों की सेना के पार किया था, उस समय उनके 
दोनों चक्र-रक्षक उनके साथ उस सेना-समुद्र को पार न कर सके थे । परन्तु पीछे से युधामन्‍्यु ओर 
उत्तमौजा, दोनों ही, कौरवों की सेना के पार कर गये और अजुन को दूँ ढ़ते हुए धीरे धीरे सेना के 
बाहरी माग से आकर वहाँ उपस्थित हुए | भीम और सात्यकि दोनों के रथ टूट गये थे, इससे इन चक्र- 
रक्षकों के देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए | वे इनके साथ एक ही रथ पर सवार होकर अजुन के पीछे पीछे 
चले | तब जयद्रथ की रक्ा करनेवाल दुयोधन, कण, कृप, अश्वत्थामा आदि वीर और स्वयं सिन्घुराज 
युद्ध के लिए तैयार हुए । 

सारे दिन की चेष्टा के बाद जयद्रथ के सामने देख कर क्रोध से जलते हुए नेत्रों से अजुन 
मानो उन्हें जलाने लगे। 

दुर्योधन ने कहा :--हे कण ! अजुन के साथ युद्ध करने का अब तुम्हें अवसर मिला है। 
अतणव ऐसा उपाय करो जिसमें जयद्रथ की जान बचे । सूय्यास्त होने में कुछ ही देरी है । इससे यदि 
हम लोग अजुन के युद्ध में विन्न डाल सके तो जयद्रथ की प्राण्रक्ता भी हो जाय और अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार अजुन के जल मरने से युद्ध में हमारी जीत भी हो जाय । 

उत्तर में कण ने कहा :-- 

महाराज | इसके पहले ही महाबलशाली भीमसेन के साथ युद्ध करने में हमारा शरीर बे-तरह 
घायल हो चुका है | खर, कुछ भी हो । आपही के लिए हम अब तक प्राण धारण किये हुए हैं । अतएव 
जहाँ तक हो सकेगा, हम अजुन के रोकने की चेष्टा करेंगे । 

इतने में, जयद्रथ के पास तक पहुँच जाने के लिए, अजुन ने कौरवों की सेना का संहार आरम्भ 
कर दिया। वीरों की भुजायें और मस्तक काट काट कर उन्होंने रुधिर की नदियाँ बहा दीं। अन्त में 
जयद्रथ के अपने पीछे करके दुर्योधन, कण, शल्य, कप और अश्वत्थामा ने अजुन पर आक्रमण किया । 
इसके साथ ही कौरवों के अन्यान्य वीरों ने भी, सूथ्य के लाल रह्ज धारण करते देख बड़े उत्साह में 
आकर, अजुन पर अनन्त बाण-वर्षा आरम्भ कर दी । 

महावीर अजुन ने क्रोध में आकर पहले तो सबके आगे बढ़ कर युद्ध करनेवाले कण के सारथि 
ओर घोड़ें के मार गिराया | फिर कण के मर्म-स्थानों में बाण छेद कर उन्हें बे-तरह्‌ घायल किया । 
कण का सारा शरीर लोहू से लद॒फद हो गया। उनका रथ बे-काम हो चुका था; इससे उन्हें अश्वत्थामा 
के रथ पर सवार होना पड़ा | तब अजुन अश्वत्थामा और मद्रराज के साथ युद्ध करने लगे। 
कौरवों ने इस बीच में बाणों की इतनी वर्षों की कि चारों तरफ अन्धकार छा गया। अजुन ने 
इस अन्धकार के दिव्यास्र द्वारा दूर कर दिया। इस प्रकार अपने शत्रओं के प्राण और यश 
देनों का नाश करके महावीर अज़ुन युद्ध के मैदान में साक्षात्‌ मृत्यु के समान विचरण करने 
लगे । 

इन्द्र के वञ्र की प्रचणड गजना के समान गाण्डीब की टछ्कार सुन कर, तूफ़ान आने से क्षुब्ध 
हुए सागर की तरह कौरवों के सैन्य-दल में बे-तरह खलबली मच गई । चारों तरफ़ सेना तितर-बितर हो 
गई । परन्तु प्रधान प्रधान कोरव-वीरों ने जब देखा कि सूय्योस्त होने में अब देर नहीं है तब खुशी के 
मारे वे फूल उठे और अपने अपने रथों के एक दूसरे से भिड़ा कर जयद्रथ की रक्षा करने में बड़ी 
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तत्परता दिखाने लगे । खुब जी कड़ा करके ओर खूब मन लगा कर उन्होंने शजुन के बाणों का 
निवारण आरम्भ कर दिया। इससे महावीर अजुन का जयद्रथ पर आक्रमण करने का ज़रा भी 
मौक़ा न मिला | 

इस संकट की अवस्था में अस्त होनेवाले सूय्य का बिम्ब बादलों में छिप गया । इससे कौरवों 
ने समझा कि दिन डूब गया | तब वे आनन्द के मारे उछलने और युद्ध में बे-परवाही करने लगे। उन्होंने 
साचा, सूय्य तो अस्त हो ही गया; अब सावधानता रखने की क्या ज़रूरत ? उधर जयद्रथ भी आनन्द 
से फूल उठे और जिस रक्षित स्थान में थे उसे छोड़ कर छिपे हुए सूय्ये की तरफ खुशी खुशी देखने 
लगे । 

ठीक बात क्या है से अकेले ऋष्ण ही की समभ में आई । एक-सात्र उन्हीं ने जाना कि सूथ्ये 
अभी अस्त नहीं हुआ । इससे उन्होंने तत्काल अजुन से कहा :-- 

हे अजुन ! यथाथ में सूथ्य डूबा नहीं | जरा देर के लिए वह छिप भर गया है। इस मोौक़े को 
तुम हाथ से न जाने दो । तुरन्त ही जयद्रथ के सिर के घड़ से अलग कर दो । इस समय इस काम के 
तुम अनायास ही कर सकते हो । 

इतनी बात सुनते ही अजुन जयद्रथ के रथ के सामने तत्काल ही दौड़ पड़े। जा लोग जयद्रथ 
की रक्षा करते थे वे पहले की तरह सावधान तो थे ही नहीं । इससे जयद्रथ के घेर कर खड़े होने का 
उन्हें अच्छा अवसर न मिला। अज़ेन को क्रोध से भरे हुए आते देख सैनिक लोग भी डर गये और 
उन्हें घुस जाने के लिए राह दे दी । तब वे अभिमन्यु की सृत्यु के कारणीभूत जयद्रथ के पास पहुँच गये 
ओर अपना ही होंठ अपने ही दाँतों से काटते हुए एक अत्यन्त भीषण बाण छोड़ा । बाज़ जेसे किसी 
चिड़िया के लेकर उड़ जाता है. बेसे ही गाएडीव से छूटा हुआ वह बाण जयद्रथ के मस्तक के 
ले भागा । हे 

इस बीच में बादल हट गया और सूय्य के लाल लाल बिम्ब का बचा हुआ अंश निकल 
आया। तब सबने देखा कि सूख्यास्त होने के पहले ही अजुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
कर दी । 

« उस समय जीत की सूचना देने के लिए कृष्ण ने अपना पाध्वजन्य शट्ठ ज़ोर से बजाया और 
भीम ने महा घोर सिंहानाद करके प्रथ्वी-आकाश एक कर दिया | उसे सुन कर युधिष्ठिर समझ गये कि 
जयद्रथ अब जीते नहीं हैं । इससे उन्हें परमानन्द हुआ । बाजे बजवा कर उनकी ध्वनि से उन्होंने दिशाओं 
के कंपा दिया। इसके बाद अजुन के हृदय से लगा कर कृष्ण ने कहा :-- 

हे धनव्जय ! हम लोगों के अपना भाग्य सराहना चाहिए जा तुम जयद्रथ के मार कर अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कर सके । कौरवों की इस सेना में देवताओं के सेनापति खुद स्वामिकातिक भी यदि उतर 
पड़ते तो उन्हें भी व्याकुल होना पड़ता । तुम्हारे सिवा और किसी के भी हाथ से यह काम होने 
योग्य न था। 

अजुन ने कहा :--हे कृष्ण | आप ही की क्रपा से हम इस कठिन प्रतिज्ञा के पूरी कर सके हैं । 
जिसके सहायक आप हैं उसकी जीत होने में आश्चय्य ही क्‍या ९ 

इसके अनन्तर, भीरे धीरे रथ चला कर कृष्ण ने पाण्डव-सेना की तरफ़ लौटना आरम्भ किया । 
युधिष्ठिर के पास रथ पहुँचने पर ऋष्ण रथ से उतर पड़े ओर अत्यन्त आनन्दित होकर युधिष्ठिर के पैर 
उन्होंने छुए । ऋष्ण बोले :-- 

हे नर-भ्रेष्ठ । हम लोगों के भाग्य से महावीर अज़ुन ने आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। श्र 
के मार कर आज वे अपनी महा भयद्डुर प्रतिज्ञा की फाँस से उद्धार हो गये । 
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कृष्ण के वचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उतर पड़े और क्ष्णाजुन के गले से लगा कर 
बोले :-- 

हे वीर | तुम्हें विजयी और प्रतिज्ञा से छूटे हुए देख कर हमें जे आनन्द हुआ है उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । है कृष्ण | तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जे। न हो सके 

इसके अनन्तर, पाण्डवों की सना में सब कहीं आनन्द ही आनन्द छा गया। सब लोग 
आनन्द-सागर में यहाँ तक मप्न हो गय कि सायक्वाल होने पर भी यु बन्द करने की किसी की भी 
इच्छा न हुई । 

इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुयोधन का धीरज छूट गया । उनकी आँखों से आँसू बहने 
लगे । उनके चेहरे का रद्गभ फीका पड़ गया । बहुत ही दीन-बदन होकर, दाँत उखाड़े गये साँप की तरह, 
बे ठंडी साँस लेने लगे | कुछ देर में द्रोण के पास जाकर उन्होंने कहा :-- 

हे आचाय्य ! हमारी तरफ़ होकर लड़नेवाले राजाओं का विनाश देखिए । जिन राजों ने हमें 
राज्य देने की इच्छा प्रकट की थी वे सब इस समय प्रथ्वी पर साये पड़े हैं। उनका बल--उनका 
ऐश्वय्य--कुछ भी हमारे काम न आया । हाय हाय | हमने अपना काम सिद्ध करने के लिए अपने इष्ट- 
मित्रों के म॒त्यु के मुँह में क्ोंक दिया | अतण्व हमारी बराबर कापुरुष--हमारी बराबर का नालायक़-- 
मनुष्य प्रथ्वी की पीठ पर न होगा । गुरु महाराज ! आपही ने हम लोगों को मौत बुलाई है। हमारे 
कारण ये सब राजा लोग जब नष्ट हो गये, और आप उनकी रक्ता न कर सके, तब हमारे जीते रहने से 
क्या प्रयोजन ! जीने की अपेक्ता हमारे लिए अब मरना ही अच्छा है । 

उत्तर में द्रोण ने कहा :-- 

हे दुयोधन ! अपने वचनरूपी बाणों से क्‍यों हमें व्यथ छेदते हो ? हम तो तुमसे सदा ही से 
कहते आये हैं कि अजुन का जीत लेना असम्भव है । तीनों लोकों में हम जिसे सबसे बड़ा योद्धा समझते 
थे वही भीष्म इनके प्रभाव से शर-शब्या में पड़े मृत्यु की राह देख रहे हैं । फिर यदि हम तुम्हारी सेना 
की रक्षा न कर सकें तो इसमें हमारा कया अपराध है? बेटा | जुआ खेलते समय शकुनि ने जो पाँसे 
चलाये थे वही पाँसे इस समय अजुन के हाथ में तीक्ष्ण बाण बन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे 
हैं । अधम्म का फल हमेशा ही बुरा होता है; उससे कोई नहीं बच सकता | कुछ भी हो, पह्ठडवों के 
साथ पाञ्चाल-सेना हम पर आक्रमण करने के लिए आ रही है | अतएव, तुम्हारे वाक्य-बाणों से पीड़ित 
होने पर भी, हम, इस समय, प्राणों की परवा न करके युद्ध करने जाते हैं । जहाँ तक हो सके तुम भी 
सेना की रक्षा के लिए कमर कसा | 

यह कह कर, मन ही मन दुःखित द्रोण, पाण्डवों की सेना के सामने चले और युधिष्ठिर पर 
आक्रमण किया। भीम और अजुन ने देखा कि आचार्य के बाणों से हमारी सेना बे-तरह पीड़ित हो 
रही है | इससे वे दौड़ पड़े और कौरवों की सेना में घुस कर द्रोणाचाय्य पर बाण बरसाने लगे। 

महा-भीषण संग्राम होने लगा। असंख्य वीर कट कट कर ज़मीन पर गिरने लगे। इस घोर 
युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते थे, अजुन के गाण्डीव की टह्कार का शब्द उन सबसे अधिक 
कलेजा केंपानेवाला था। भीमसेन धन्वा पर बाण रख कर धृतराष्ट्र की सनन्‍्तान के, वज्ञ के आघात से 
गिरे हुए पेड़ों की तरह, ज़मीन पर गिराने लगे। महा-धनुधोरी सात्यकि ने भी अपना बल-विक्रम दिखाने 
में कोई कसर न की । उन्होंने अनेक प्रकार से शर-युद्ध करके वीरों के मस्तक, दाथियों की सूँडढ़, और 
घोड़ों की गरदनें काट गिराई' । युद्ध की रात एक तो यों ही भयावनी होती है। घायल वीरों, घोड़े 
ओर हाथियों की चीत्कार के कारण उसने और भी अधिक भयानक रूप धारण किया। 


युद्ध का यह हाल देख दुर्योधन ने कण से कहा :-- 
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हे मित्र-वत्सल ! देखो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाएडव और पाध्वाल लोग आनन्दित होकर 
किस तरह सिंहनाद कर रहे हैं | इस समय तुम्हीं हमारे पक्ष के योद्धाओं की रक्षा करो | 

करण ने कहा :--महाराज ! हमारे जीते जी तुम्हें खेद करने का कोइ कारण नहीं । पाण्डवों 
के साथ पाठ््चाल, केकय और यादव लोग जो ये सब इकट्रे देख पड़ते हैं उनके। जीत कर आज हम तुम्हें 
भारत का एकच्छन्नधारी राजा बनावंगे । 

यह बात कृपाचाय्य के सहन न हुई । वे बोले :-- 

हे कण ! कुरुराज दुर्याधन के सामने तुमने अनेक बार अपने मुँह अपनी बड़ाई की है । परन्तु 
तुम्हारे पराक्रम का फल आज तक हमें देखने के नहीं मिला । तुम्हें डींग मारने का रोग सा हो गया है । 
महावीर अजुन की गैरहाज़िरी में तो तुम बहुत पैतड़े बदला करते हो--बहुत घमंड की बातें कहा करते 
हो--पर उनके सामने वे सब बातें भूल जाते हो, फिर तुम्हारा गजन-तजन नहीं सुनाई पड़ता । जिस 
वीर पुरुष ने महादेव को प्रसन्न किया है उसकी बराबरी करने की किसमें शक्ति है ९ 


कृपाचाय्ये की बात पर कण के हँसी आई । उन्होंने कपाचाय्य से कहा :-- 


हे ब्राह्यण ! समर-धुरन्धर वीरों के लिए अपने मुँह अपनी बढ़ाई करना अनुचित नहीं । आप 
अजुन के जितना ज्ञानवान्‌ और गुणवान्‌ समभते हैं, वे उतने या उससे भी अधिक हो सकते हैं । परन्तु, 
याद रहे, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है जो कभी निष्फल नहीं हो सकती । जिस पर वह चलाई 
जाती है उसके प्राण लिये बिना वह नहीं रहती । इसी शक्ति के भरोसे हम कहते हैं कि आज हम अजुन 
के जरूर मारेंगे | अतण्व हमारा गजन-तजन यथाथ है। उसे आप व्यथ न सममिए । आप ब्राह्मण हैं 
ओर पृद्ध हैं।इसी से आज आप इस तरह हमारा अपमान कर सके हैं । नहीं तो मजाल थी जे हमारे 
विषय में आप ऐसे शब्द कहते। परन्तु, ख़बरदार, फिर इस तरह के अनुचित शब्द अपने मुँह से न 
निकालिएगा; नहीं तो हम तलवार से आपकी जीभ काट लेंगे | 


अपने मामा कृपाचाण्ये के विषय सें कर्ण के ऐसे कठोर वचन कहते सुन महातेजस्वी 
अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली ओर कण की तरफ़ दौड़े 


है नराधम ! अजुन ने तुम्हारी आँख के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ के यमपुर पठाया 
तब तुम्हारा बल-वीय्ये कहाँ था ? कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस अशिष्टता और मूढ़ता का फल 
तुम्हें चखाये बिना न रहेंगे। 

अश्वत्थामा के तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कण ने दुर्योधन से कहा :-- 

महाराज | इस अधम ओर बुद्धिहीन ब्राह्मण का परित्याग कीजिए । हम इसे अपना भुज- 
बल अभी दिखाते हैं। 

तब अश्वत्थामा ने कहा :-- 

हे सूतपुत्र ! हमने तुम्हें क्षमा किया | अजुन ही तुम्हारा घमण्ड शीघ्र चूर करेंगे । 

म इसके बाद दुयोधन ने समझा बुझा कर सबके शान्त किया। तब पाण्डवों के साथ कण 
का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । इस समय बहुत रात हो गई थी। महा-घोर अन्धकार छाया था। 
इससे, द्रोण की आज्ञा के अनुसार, कौरवों के सेनाध्यक्षों ने मारे जाने से बची हुई सेना एकन्न करके 
एक व्यूह बनाया | तब आचाय्ये ने कहा :-- 
हे हे पेदल सेना के वीरो ! तुम लोग अपने अपने अश्न-शत्र रख कर जलती हुई मशालें हाथ 

लो । 
यह देख कर पाण्डवों ने भी बैसा ही किया। फल यह हुआ कि युद्ध का वह महाभयंकर 
मैदान जगमगा उठा और वीरों के हाथ में चमचमाते हुए तेज़ धारवाले हथियार बिजली की तरह 
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अपनी दीप्ति प्रकाशित करने लगे। तब कण अश्वत्थामा और क्ृपाचाय्य न बाणु-वर्षा करके पाणडवों 
की सेना का नाश आरम्भ किया । अपनी सेना की बुरी गति होते देख युधिष्ठिर ने अज़ुन से कहा :-- 

भाई ! देखो, इस डरावनी रात में महा धनुद्धर कर्ण सूय्ये के समान शोभित हो रहे हैं । 
हमारे योद्धा उनके प्रबल प्रताप के न सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इससे इस समय समयोचित काम 
करना चाहिए | 

अजुन ने कृष्ण से कहा :-- 

हे वासुदेव ! साँप जैसे पैर का स्पर्श नहीं सह सकता वैसे ही युद्ध-स्थल में हम कर्ण का 
पराक्रम नहीं सह सकते । इससे बहुत जल्द हमारा रथ कर्ण के पास ले चलो | 

इन्द्र ने जा निष्फल न जानेवाली शक्ति कर के दी थी उसका हाल कृष्ण के माह्यम था| 
इस बात को ध्यान में रख कर कृष्ण ने उत्तर दिया :-- 

हे अजुन ! कई कारण ऐसे हैं जिससे इस समय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना उचित 
नहीं | तुम्हारा पुत्र निशाचर घटोत्कच कर्ण की अच्छी तरह खबर ले सकता है। अतणव उसे ही यह 
काम सिपुद कीजिए । 

कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अजुन ने घटोत्कच के बुला कर कहा :-- 

बेटा ! युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने का तुम्हारे लिए इस समय श्रच्छा मौक़ा आया है। 
राक्षसी माया आदि जे कुछ बल-पौरुष तुम्हारे पास हो उससे काम लेकर कण का मुक़ाबला करो | 

घटोत्कच ने कहा :--हे पिता! आपकी आज्ञा से हम कर्ण के साथ आज ऐसा युद्ध करेंगे 
जिसका स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रहेगा। 

शत्रओं के नाश में परम प्रवीण निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कर्ण पर आक्रमण 
किया। दोनों में महा-घार युद्ध होने लगा। कर्ण किसी तरह भी घटोत्कच से पार न पा सके । तब 
उन्होंने दिव्याखीं से काम लेना आरम्भ किया। यह देख घटोत्कच ने राक्षसी माया रची ! पल भर में 
भयझ्डर शख्र धारण किये हुए राज्षसों का एक बहुत बड़ा दल न माल्म कहों से अचानक उमड़ आया | 
घटोत्कच को बीच में डाल कर उसने पत्थरों की वर्षा आरम्भ कर दी। उस समय दिन तो था नहीं, 
थी रात । और रात को राक्षस और भी प्रबल हो उठते हैं। अतण्व इन राक्षसों ने कौरवों की सेना के 
नाकों दम कर दिया । सब वीर विकल हो उठे। 

अकेले कण नहीं घबराये । उन्होंने समझ लिया कि यह सारी राक्षसी माया है। अतण्व 
उन्होंने उस माया को दिव्याख्र द्वारा दूर कर दिया। राक्षसों ने देखा कि यह मायावी युद्ध से काम न 
चलेगा । तब उन्होंने अख्नों की वर्षा द्वारा कण के संहार की चेष्टा की | अनन्तर शर, शक्ति, शूल, गदा, 
चक्र आदि की मार खाकर कौरव-वीरों के होश उड़ गये | बहुत सेना मारी गई; जो बची वह भाग गई | 
ब्ेड़े कट गये; हाथी घबरा कर तितर-बितर हो गये; पत्थरों की मार से रथ चूर हो गये । 

है कण की भी बुरी दशा हुई । राक्षसों ने अब्च-शत्रों से उन्हें तोप दिया। तथापि वे मैदान में. 

डटे ही रहे । उन्हें छोड़ कर कौरवों के पक्ष का एक भी वीर युद्ध-स्थल में न टिक सका। सब भाग 
निकले। करण को स्थिर देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ | उसने शतन्नी की एक ऐसी वार की कि 
कण के चारों घोड़े एक ही साथ मर कर ज़मीन पर गिर गये। कर्ण बिना रथ के हो गये । उस समय 
करण ने देखा कि हम तो इधर रथहीन खड़े हैं, उघर हमारी सेना लक्षई के मैदान में ब्रृही है। राक्षस 
घटोत्कच जीत के मद में मस्त हो रहा है, अब कया करना चाहिए ९ इस तरह से बे सोच ही रहे थे 
कि चारों ओर से कौरवों का दल बड़े ही कातर स्वर से इस प्रकार बिनती करने लगा :-- 


हे सूत-नन्दन ! जान पड़ता है, कौरवों की सेना का आज ही जड़ से नाश हो जायगा। 
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अतणव इन्द्र की दी हुई शक्ति चला कर तुम तुरन्त ही इस निशाचर का संहार करो । यह घोर और 
भयद्गुर रात बीत जाने पर अजुन को परास्त करने के लिए हमारे वीरों को आगे बहुत मौके मिल रहेंगे । 
इससे इस अमाघ शक्ति का उनके लिए व्यय न रख छोड़ कर इससे इस राक्षस को इसी समय मार 
डालिए | इसे अब और अधिक देर तक जीता न रखिए | 


इस महा-भयड्डर रात में कण अपने पक्षवालों की दुखभरी पुकार की उपेक्षा न कर सके | 
अजुन के मारने के लिए बहुत दिनों से बड़े यत्न से रक्खी हुई उस अमेाघ शक्ति के उन्हें हाथ में 
लेना ही पड़ा । बस, उसका छूटना था कि उसने घटोत्कच के हृदय को फाड़ दिया और ऊपर आकाश 
की तरफ़ उड़ कर इन्द्र के पास लौट गई । कौरव लोग निशाचर घटोत्कच को मरा देख मारे आनन्द 
के सिंहनाद करने और शझ्ढ बजाने लगे | दुयाधन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कण की यथेचित पूजा 
की और उन्हें अपने रथ में सवार करा कर सेना में चले गये । 


परन्तु भीमसेन के पुत्र की मृत्यु के कारण पाण्डवों को शोक से व्याकुल देख कर भी कृष्ण 
आनन्द-प्रकाश करने लगे | उनके इस काम से पाण्डवों का दुःख दूना हो गयां। उनके हृदय पर और 
भी अधिक चोट लगी। तब अजुन ने कृष्ण से कहा :-- 


हे वासुदेव ! पुत्र घटोत्कच की मृत्यु से हम लोग तो मारे शाक के विकल हो रहे हैं; आप क्‍यों 
ऐसे कुसमय में खुश हो रहे हैं 

कृष्ण ने कहा :--हे अजुन ! इन्द्र की दी हुई महाशक्ति का छोड़ कर कण ने आज बहुत 
ही अच्छा काम किया है। कण के पास इस महा-अम्न के रहते साक्षात्‌ यमराज भी उनका सामना 
नहीं कर सकते थे । महा-तेजस्त्री कण ने अपना कवच ओर कुण्डल देकर जिस दिन से इस शक्ति को 
प्राप्त किया था उसी दिन से उन्होंने इसे तुम्हारे मारने के लिए बड़े यत्र से रख छोड़ा था । हे पाथ ! 
करण के पास से उस शक्ति के चले जाने से आज तुम उन्हें मरा हुआ समभो। उसी से तुम्हें रोक कर 
हमने निशाचर घटोत्कच को करण से युद्ध करने भेजा था। यह शक्ति तुम्हारी मृत्यु का कारण थी। 
अतएव, जब तक इससे बचने का उपाय हम नहीं कर सके तब तक न हमें निद्रा आई और न हमें 
किसी प्रकार का हष ही हुआ | आज हमारा कौशल सफल हुआ--आज हमारी युक्ति कारगर हुई 
इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा है 

छ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है। जान 

पड़ता है, वीर-शिरोमरिए द्रोश उस पर बड़ी निदेयता से आक्रमण कर रहे हैं। अतएव, हे अज़ुन ! तुम 
द्रोण के आक्रमण से उसकी रक्षा करो | 


इस पर युधिष्टिर ने द्रोण पर धावा करने के लिए अपनी सेना को उत्साहित किया । सेनिक 
लोग मन ही मन द्रोण को जीतने का प्रण करके अजुन के साथ बड़े वेग से दौड़े । यह देख कर राजा 
दुर्योधन ने बढ़े क्रोध में आकर द्रोणाचाय्ये की रक्षा के लिए बहुत से कौरव-वीरों को आज्ञा दी। 
किन्तु दोनों तरफ़ के वीरों के वाइन--हाथी और घोड़े--सारा दिन युद्ध करने के कारण बेहद थक गये 
थे; और रात अधिक बीत जाने से योद्रा-जनों को नींद भी आ रही थी । इससे वे लोग चेष्टाहीन 
काठ की तरह युद्ध करने लगे । उनकी यह दशा देख सेनापति अजुन ने ज़ोर से पुकार कर 
कहा : 

हे सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गई है। अंधेरा इतना हो गया है कि हाथ मारा नहीं सूमता । 
इसके सिवा तुम लोग थक भी बहुत गये हो । अतणएब थोड़ी देर के लिए युद्ध बन्द करके यहीं लड़ाई के 
मैदान में से जाव । 


कौरवों के सेनापति द्रोण ने भी यह बात मान ली। इस पर कौरवों और पाण्डवों के सैनिक 
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अजुन की प्रशंसा करके काई रथ पर, कोई हाथी पर, काई घोड़े पर और कोई ज़मीन पर लेट कर 
निद्रासुख लेने लगे। 

इसके अनन्तर, नेत्रों को आनन्द देनेवाले पाण्ड-बण चन्द्रमा ने पूव दिशा की शोभा बढ़ा कर 
धीरे धीरे सारे संसार को अपनी चाँदनी से सफ़द रंग का कर दिया । उजेला होते ही सब लोग जाग 
उठे और पिछली रात में फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब द्रोणाचाय्ये के पास जाकर दुययोधन 
ने कहा :-- 

हे आचाय्य ! पाणडवों के प्रसन्न करने के लिए आपने शत्रओं के थकावट दूर करने का 
मोक़ा दे दिया। आप पाणडवों की रक्षा कर रहे हैं। इसी से उनकी जीत होती जा रही है ओर हमारे 
बल-वीय्ये का नाश | अब आप आज्ञा दे' तो आज हम दुःशासन, कण और मामा शकुनि के लेकर 
' अजुन का मारें । 

महावीर द्रोण के इस तरह के तिरस्कार-वाक्य सहन न हुए। उन्होंने क्रोध में आकर कहा :-- 

हे दुयाधन ! तुम बड़े ही निठुर और निदयी हो। जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई करने 
की हम निरन्तर चेष्टा करते हैं। तिस पर भी तुम सन्देह करते हो । कुछ भी हो, इस शत्रता के मूल 
कारण तुम्हीं ही। इससे अजुन का सामना करना तुम्हारा ही काम होना चाहिए। शकुनि निश्चय 
ही बड़े वीर है । वे अजुन का मारेंगे, इसमें आश्चय्ये ही क्‍या है। हम पाञचाल लोगों के मार कर 
अपना कतव्य-पालन करेंगे; तुम अजुन से युद्ध करो | 


इसके बाद कौरवों की सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्रोणाचाय्य के, दूसरा दुर्योधन 
ओर करण के अधीन हुआ । पाण्डवों के पक्ष की सेना से फिर घोर युद्ध आरम्भ हो गया। तब युधि- 
ष्टिर ने कहा :-- 

हे केशव | अभिमन्यु की झृत्यु के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही थोड़ा अपराध था। किन्तु, 
अजुन ने उन्हें मार कर कल की | हमारी समम में तो यदि किसी प्रधान शत्र के मारने की सबसे 
अधिक ज़रूरत है तो अज़ुन के पहले द्रोण और कण का भारना चाहिए। इन्हीं की मदद से दुयोधन 
अब तक युद्ध कर रहे हैं 

यह कह कर युधिष्टिर ने द्रोण पर आक्रमण किया। और और वीरों के साथ अजुन 
उनकी रक्षा करने लगे। सबसे आगे द्रपद और विराट द्रोण पर दौड़े । किन्तु द्रोण ने बिना विशेष 
परिश्रम के ही उनके चलाय हुए अख्न-शत्मों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब विराट ने एक तोमर और 
द्रपद न एक प्रास चलाया | इस पर द्रोण बेहद क्रद्ध हुए और उन दोनों हथियारों के खण्ड खण्ड 
करके अपने तीद्ष्ण बाण द्वारा द्रघद और विराट दोनों के एक ही साथ यम के दरबार में हाज़िरी 
देने भेज दिया । 

यह देख कर द्र॒पद के पुत्र धृष्टद्यम्न ने प्रतिज्ञा की :-- 

यदि द्रोण आज हमारे हाथ से बच जायें तो हम मानो ज्षत्रियों के लोक से भ्रष्ट हुए । 


तब एक तरफ़ से पाञ्चाल लोगों ने और दूसरी तरफ़ से अज़ुन ने द्रोणाचाय्ये पर श्र 
चलाना आरम्भ किया। परन्तु देवराज इन्द्र ने क्रद्व होकर जिस तरह दानवों का संहार किया था 
उसी तरह वीखर द्रोणाचाय्ये पा्चाल लोगों के प्राण-हरण करने लगे । तब पाण्डवों ने कहा 

जब आधाय्य पर हाथ उठाने के लिए किसी तरह अजुन राजी नहीं तब इस में कुछ भी 
सन्देह नहीं कि हमें आचाय्य से हार खानी पड़ेगी । 


यह सुन कर कृष्ण ने कहा : 
हे अजुन | तुम्हारे सिवा श्रौर किसी में _इतना बल-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचाय्ये के मार 
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सके । अतएव यदि और किसी के हाथ से आचाय्ये का नाश करना होगा तो बिना कोई कौशल रचे 
काम न चलेगा। यदि आचाय्ये के कान में यह बात पड़े कि अश्वत्थामा मारे गये तो वे ज़रूर ही 
शेक से व्याकुल होकर निस्तेज हो जायेंगे । इससे काई उनसे कह्दे कि अश्वत्थामा मारे गये । 


इस बात पर अज़ुन ने कान ही न द्या--उन्होंने उसे सुना ही नहीं। परन्तु, ऋृष्ण के 
कहने से युधिष्ठिर ने उनकी सलाह बड़े कष्ट से किसी तरह मान ली। खेाज करने से माल्म हुआ 
कि अवन्तिराज के पास अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है। अतएवं सब बातों का निश्चय हो जाने 
पर भीमसेन ने इस हाथी के मार डाला | फिर वे मन ही मन बहुत लब्जित होकर द्रोण के पास गये 
ओर अश्वत्थामा मारे गये, अश्वत्थामा मारे गये--कह कर चिल्लाने लगे। 

यह महा-दारुण समाचार सुन कर शाक के मारे द्रोणाचाय्य विकल और दिह्लल हो उठे । 
किन्तु, अश्वत्थामा के परम पराक्रमी समझ कर पुत्र की मृत्यु पर उन्हें विश्वासन हुआ। इससे 
धीरज धर कर वे धृष्टययम्न के साथ फिर युद्ध करने लगे। उन्होंने मन में कहा कि यदि पुत्र के मरने 
की बात सच होगी तो उसका समथन और भी केाई ज़रूर ही करेगा। यह दशा देख कर कृष्ण ने 
फिर युधिष्ठिर से कहा :-- 

हे राजन्‌ | यदि क्रोध के वशीभूत होकर और आधा दिन आचाय्य इसी तरह युद्ध करेंगे 
ते निश्चय ही तुम्हारी सारी सेना मारी जायगी। अतणव तुम्हें अश्वत्थामा के मरने का समाचार 
फिर द्रौश के सुनाना चाहिए । बिना तुम्हारे ऐसा किये सेना के बचाने और द्रोण के मारने का ओर 
कोई उपाय नहीं। प्राण बचाने के लिए भूठ बोलने से पाप नहीं होता । भीम की बात पर आचाय्य 
के विश्वास नहीं | किन्तु यदि तुम कहोंगे तो ज़रूर विश्वास आ जायगा | 


युधिष्ठिर ने सोचा, भावी नहीं टलती--जे होने के होता है वह हुए बिना नहीं रहता। 
उन्होंने यह भी देखा कि आचाय्य धम्मे अथवा अधम्मे का विचार न करके बड़ी ही निदयता से सेना 
का संहार कर रहे हैं | इससे सब बातों का विचार करके कृष्ण के कहने के अनुसार काम करने के 
वे तैयार हो गये। किन्तु जब बे द्रोण के पास गये तब भूठ बोलने से बे-तरह डरे। उधर जीतने की 
अभिलाषा भी उनके हृदय में बड़े ज़ोर से जगी। अतणएव पाप के डर ओर जीत की इच्छा के भूले 
में बे कोंके खाने लगे। अन्त में उन्हें एक युक्ति सूफी । अश्वत्थामा मारे गये--यह बात साफ़ साफ़ 
ज़ोर से कह कर--हाथी शब्द उन्होंने धीरे से कहा। पहला वाक्य तो द्रोण ने सुन लिया; परन्तु 
पिछला शब्द उन्हें न सुन पड़ा। इस तरह भीम की बात का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन होने पर 
द्रोशाचाय्य ने समझा कि अश्वत्थामा सचमुच ही मारे गये | इससे पुत्र-शोक के कारण उनका सारा 
शरीर सुन्न हो गया और उनकी चेतना-शक्ति प्राय: जाती रही । 


ऐसा अच्छा मोक़ा हाथ आया देख तलवार को घुमाते हुए धृष्टद्यन्न रथ से कूद पड़े। उस 
समय अजुन का आचाय्य पर दया आइ। खबरदार, आचाय्य पर हाथ मत छोड़ना--खबरदार 
आचाय्य के मत मारना-कह कर चिल्लाते हुए धृष्टद्यन्न के रोकने के लिए बे उनकी ओर दौड़े | किन्तु 
उनके पहुँचने के पहले ही द्रपद-नन्दन धृष्टययम्न द्रोणाचाय्ये के पास पहुँच गये और उनके सिर के धघड़ 
से अलग करके जमीन पर गिरा दिया | यह देख कर भुजा पर भुजा के मार भीमसेन ने धरती को केंपा 
दिया । फिर परमानन्दित होकर धृष्टययम्न के हृदय से लगा कर उन्होंने कहा 


हे शत्रमद्द न ! कण और दुर्योधन की भी यही दशा होने पर हम तुम्हें समर-विजयी कह कर फिर 
गले से लगावेंगे। 

इसके अनन्तर प्रति दिन के नियम के अनुसार रात होने पर सब््जय ध्रृतराष्ट्र के पास गये और 

आचाय्ये के मारे जाने का हाल उनसे कहा | उस महा-शोककारक समाचार के सुन कर धृतराष्ट्र के इतना 
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दुख हुआ कि उसका वशणन नहीं हो सकता । वे बे-तरह कातर और विकल हो उठे | पुत्रों की जीत 
की आशा उन्होंने छोड़ दी । मानो उनके प्राण निकल से गये । कुछ देर तक वे काठ की तरह चेष्टा- 
हीन बैठे रहे । शोक का वेग ज़रा कम होने पर कँपते हुए कण्ठ से उन्होंने पूछा :-- 

हे सअय ! द्रोणाचाय्य नो बड़े विचित्र याद्धा थे | शत्र चलाने में जैसे वे सिद्धहस्त ओर 
फुरतीले थे बैसा एक भी योद्धा इस संसार में नहीं देख पड़ता । फिर धृष्टद्यन्न उन्हें किस तरह मार सके ९ 
हमारे मूढ़ पुत्रों को जिनके बल-विक्रम का इतना भरोसा था उन्हीं शूर-शिरोमणि उम्रकम्मी द्रोणाचाय्य ने 
दीन दुयोधन के लिए प्राण छोड़ दिया | इस समय हम बल-पौरुष के व्यथ और भाग्य ही के प्रधान 


इसके उत्तर में द्रोणाचाय्ये के युद्ध और मृत्यु का वर्णन विस्तारपूवक करके सठःजय 
ने कहा | 

इस प्रकार महात्मा द्रोणाचाय्ये ने दुर्योधन के कल्याण की इच्छा से पाण्डवों की दो अक्षौहिणी 
सेना के मार कर अनेक बड़े बड़े योद्धाओं के यमपुरी भेजा, और कितने ही महारथी वीरों का मान- 
मर्दन किया | ऐसे, न माछूम कितने, महा-कठिन काम करके, सब लोगों के दारुण दु:ख देकर, प्रलय- 
काल के जलते हुए सूथ्य की तरह परम प्रतापी आचाय्य द्रोण सदा के लिए इस लोक से अस्त 
हे हे । हमें धिकक्‍कार है जो यह सब अपनी आँखों से देख कर भी हम अब तक 
जीते हैं । 


४५--अन्‍न्त का युद्ध 


महा-पराक्रमी द्रोशाचाय्य ने पाँच दिन तक घोर युद्ध करके, इस नाशवान्‌ देह का छोड़ ब्रह्म 
लोक का रास्ता लिया | दुयोधन आदि नरेश अत्यन्त दुखी हे कर शोक से व्याकुल अश्वत्थामा को 
घेर कर बैठ गये और उन्हें समभाने बुकाने लगे | इस तरह रोते-धेते और विलाप करते वह लम्बी 
रात बीत गईं | तदनन्तर राजा दुयोधन ने कहा 

बुद्धिमान्‌ नरपतिगण ! जा कुछ होने के था हो गया । अब आप लेग अपनी अपनी राय 

दीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए | 

कुरुराज दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सिंहासनों पर बैठे हुए राजा लोगों ने अनेक तरह 
की बातें कह कर युद्ध जारी रखने की सलाह दी । किसी ने भोहें टेढ़ी कीं; किसी ने भुजा उठाई; किसी ने 
ओठ फरकाये । इस प्रकार अन्ञ-भज्ञी और वचन, दोनों, के द्वारा सबने यही सलाह दी कि युद्ध बन्द न 
करना चाहिए | यह देख आचाय्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा :-- 

हे वीरो अपने प्रभु की हृदय से शुभ-कामना करनेवाले देवतुल्य जिन महारथी वीरों ने हमारे 
वश में होकर युद्ध किया उनमें से अनेक वीर इस समय मर चुके हैं। तथापि, इस इतनी बात से जीत 
की आशा न छोड़नी चाहिए। अच्छी नीति ओर अच्छी युक्ति स्रे देव भी अपने अनुकूल कर लिया 
जा सकता है | अतएव, आइए, हम लोग सवगुण-सम्पन्न, अद्लविद्या के उत्तम ज्ञाता, मंहा-योद्धा कण 
के सेनापति के पद्‌ पर नियुक्त करके शत्रओं का नाश करें। बिल्‍ परिश्रम किये ही वे युद्धस्थल में 
पाण्डवों के परास्त कर सकेंगे। 


अश्वत्थामा के ये बढ़े ही प्रीति-जनक वाक्य सुन कर दुर्योधन के परमानन्द हुआ । भीष्म और 
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द्रोणाचाय्ये की मृत्यु के बाद उनकी सारी आशा--उनका सारा भरीसा--कण ही के ऊपर रह गया था । 
अतएव अश्वश्थामा के वचन सुन कर दुयोधन का शोक बहुत कुछ कम हो गया । वे बोले :-- 
हे कर्ण | हम तुम्हारे बलवीय्य के अच्छी तरह जानते हैं। हम यह भी अच्छी तरह जानते 

हैं कि हम पर तुम्हारी कितनी प्रीति है । हमारे सेनापति महारथ भीष्म और द्रोशाचास्ये मारे गये हैं। 
इससे इस समय तुम्हें छोड़ कर हमारे लिए और कोई गति नहीं। तुम उन लोगों की भी अ्रपेक्ञा अधिक 
योग्य सेनापति होगे । वे दोनों महा-धमुद्धर बूढ़े वीर पेट से अजुन का भला चाहते थे। पितामह होने के 
कारण भीष्म ने दस दिन तक पाण्डवों की रक्षा की। उस समय तुम युद्व से पराढ्मुख थे-भीष्म के 
जीते हथियार न उठाने की तुमने शपथ खाई थी-इसी से अ्त्त में वे मारे गये। पाण्उवों के अपना 
शिष्य समक कर आचाय्ये भी उन पर कृपा करते थे । हमें विश्वास है कि इस समय तुम्हारे द्वारा 
हमारी ज़रूर जीत होगी | अ्रतणव तुम सेनापति के पद के स्वीकार करो | 

दुर्योधन की बात सुन कर महावीर करो ने कहा :-- 

हे कुरुराज ! हमने पहले ही तुम्हें कह रकखा है कि पाण्डवों का हम बन्धु-बान्धवों समेत 
परास्त करेंगे। अतएव तुम्हारी आज्ञा के अनुसार सेनापति के पद के हम इस समय ज़रूर ही 
प्रहण करेंगे । तुम अपने मन में अपने शत्रुओं के अब निश्चय ही मरा हुआ सममे । 


तब जीत की अभिलाषा से उत्साहित हुए राजों का साथ लेकर दुर्योधन ने कर्ण के सेनापति 
बनाने की तैयारी की । उन्होंने सोने और मिट्टी के कलश, हाथी, गेंडे और बैल के सींग, अनेक प्रकार 
के सुगंत्रित द्रव्य तथा और भी बहुत तरह की सामग्री मैँंगा कर, रेशमी बहुमूल्य वस्र पहने और ऊँचे 
आसन पर बैठे हुए महावीर कर के विधि-पू्वक सेनापति बनाया | 

इसके अनन्तर, थोड़ी रात रह जाने पर, तुरही आदि बाजे बजा कर कर्ण के कहने से उन्होंने 
सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दी । उस समय महाधनुद्धर कर्ण का अन्धकार का नाश करनेवाले 
सूथ्य की तरह रथ पर बैठा देख कौरवों का भीष्म, द्रोण तथा और और वीरों के मारे जाने का 
दुःख भूल गया। | 

वीर-श्रेष्ठ कण ने बड़े ज़ोर से शट्ठ बजा कर योद्धाओं के उत्साह के बढ़ाया। वे लोग शीघ्र 
ही युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब करण ने मकरव्यूह--मगर के आकार का एक व्यूह--बनाया । इस 
व्यूह के मुँह की जगह खुद करण हुए; दोनों आँखों की जगह शकुनि और उल्क हुए; मस्तक की जगह 
अश्वत्थामा हुए; कमर की जगह बड़े बड़े वीरों के अपने चारों तरफ़ करके दुर्योधन हुए; और गदन 
की जगह धृतराष्ट्र के अन्याय पुत्र हुए। रहे चारों पेर, सो एक की जगह नारायणी सेना से घिर कर 
कृतवम्मों विराजमान हुए; दूसरे की जगह दक्तिणात्य सेना लेकर कृपाचारय्य विराजमान हुए; तीसरे 
ओर चौथे की जगह महावीर त्रिगचेराज और मद्रराज शल्य श्रपनी अपनी सेना समेत 
विराजमान हुए। 

नर-श्रेष्ट. कण के इस तरह युद्ध के लिए तैयार होने पर युधिष्ठिर ने अजुन की तरफ़ देख 
कर कहा :-- 

भाई ! यह देखो अद्भुत वीर कण ने कौरवों की सेना के कैसे कौशल से खड़ा किया है। कैसे 
चुने हुए वीर उन्होंने उसको रक्षा के लिए नियुक्त किये हैं। परन्तु, कौरबों के श्रेष्ठ योद्धा सब मारे 
जा चुके हैं; इससे तुम्हारी जीत होने में हमें कोई सन्देह नहीं। तुम अब युद्ध करके आज बारह वर्ष 
से हमारी छाती में गड़े हुए काँटे को निकालो। कौरवों ने जे व्यूह बनाया है उसके जवाब में पहले 
तुम्हें किसी अच्छे व्यूह की रचना करनी चाहिए। ह 

ब्रढ़े भाई की बात सुन कर अजुन ने अधकटे चन्द्रमा के आकार का व्यूह बनाया | उसकी 
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बाई' तरफ़ भीमसेन, दाहिनी तरफ़ महा-पनुद्वर ध्ृष्टयु्न, बीच में अजुन से रक्षा किये गये धर्म्मंराज, 
ओर पीछे की तरफ़ नकुल तथा सहदेव विराजमान हुए। 

तब हाथियों, थोड़ों और मनुष्यों का वह कुरु-पाण्डव-सेना-समुद्र उमड़ कर परस्पर भिड़ 
गया । एक वीर दूसरे पर प्रहार करने लगा। योद्धा लोग अनेक प्रकार के श्नासत्रों द्वारा नर-मस्तक काट 
काट कर प्रथ्वी के पाटने लगे । धीरे धीरे बड़े बड़े महारथी समर में एक दूसरे के सामने निकल आये 
ओर बहुत तरह के हवैरथ-युद्ध उन्होंने आरम्भ कर दिये। अन्त में कण इतने प्रबल हो उठे और उन्होंने 
इतनी वीरता दिखाई कि काई भी उन्हें रोकने को समथ न हुआ। उनके विषम बाणों से छिंद कर 
हाथियों के समूह के समूह इतने व्याकुल हो उठे कि महाभीषण चिग्घाड़ मार कर चारों तरफ़ दौड़े 
दौड़े फिरने लगे। पैदल सेना की दुदंशा तो कुछ पूछिए ही नहीं। उसके तो दल के दल सर मर कर 
ज़मीन पर गिरने लगे | 

अपनी सेना की ऐसी दुर्गति देख नकुल से न रहा गया । उन्होंने कण पर आक्रमण करके उनके 
सारथि के बाण से वेध दिया। इस पर वीर शिरोमणि करण के केप की सीमा न रही। उन्होंने 
पहले की भी अपेक्ता अधिक भयानक मूति धांरण की और सैकड़ों शरों से नकुल के ताप कर उनके 
धनुष के काट गिराया । जब तक नकुल दूसरा धनुष ले' तब तक कण ने उनके सारथि ओर घोड़ों 
के मार कर अख्र-शस्र समेत उनके रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। नकुल बिना रथ और शखरों के 
है| गये । इससे लाचार होकर उन्होंने भागने की ठानी। पर सूत-पुत्र करो ने हेंस कर उनका पीछा 
किया और अपने धनुष के उनके गले में डाल कर खींच लिया। इससे नकुल भाग न सके; उनका 
गला घुटने लगा, वे वहीं खड़े रह गये | तब कर्ण ने उनसे कहा :-- 

हे माद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं। तुम्हें ऐसे साहस का काम न 
करना चाहिए था । खैर, अब लड्जित होने से क्या है; किन्तु महा-पराक्रमी कौरवों के साथ फिर कभी 
युद्ध करने की चेष्टा न करना । ' 

महावीर कर यदि चाहते तो नकुल के उसी क्षण मार डालते; परन्तु कुन्ती से उन्होंने जे। 
प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके नकुल के उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें छोड़ कर करण ने पाञ्य्चाल लोगों 
पर आक्रमण किया और चक्र की तरह चारों तरफ़ धूम घूम कर उनका नाश करने लगे। कुछ ही देर 
में कण ने पाञ्य्चाल लोगों के रथों के पहियों; आरों और ध्वजाओं आदि के तोड़ ताड़ डाला। तब जीते 
बचे हुए रथी लोगों के उन्हीं टूटे रथों में डाल कर उनके सारथि भगा ले चले । 

इस प्रकार प्रचण्ड पराक्रमी कण के बाणों की मार से पाण्डवों की सेना के योद्धाओं की 
दुरगति हो गई। अब तक अजुन दूसरी जगह संसप्तक लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। पाण्डव-वीरों 
का बे-तरह भयभीत होकर भागते देख कृष्ण ने अजुन से कहा :-- 

हे धनवूजय ! तुम यह क्‍या खेल सा करके समय के वृथा नष्ट कर रहे हो। इन संसप्तक 
लोगों का बहुत जल्द नाश करके कण के मारने की चेष्टा करो । 

कृष्ण की बात सुन कर महावीर अजुन उत्तेजित हो उठे और दानवों के मारनेवाले इन्द्र की 
तरह बल-विक्रम दिखला कर बचे बचाये संसप्तक लोगों पर टूट पड़े ! उन्होंने इस फुरती से उन लोगों 
का मारना आरम्भ किया कि कब उन्होंने तरकस से बाण खींचा, कब धनुष पर चढ़ाया, और कब 
छोड़ा--यह सब व्यापार बहुत ध्यान से देखने पर भी किसी के न दिखाई दिया। अजुन के हाथ की 
ऐसी आश्चय्ये-जनक सफ़ाई देख कृष्ण के भी बड़ा कौतूहल हुआ | 

इसके अ्रनन्तर वहाँ की सारी कौरव-सेना के मारे जाने पर करण के . वध का मन ही मन 
निश्चय करके अजुन उनकी तरफ़ दौड़े । रास्ते में अश्वत्थामा और दुर्योधन ने उन्हें रोकने की चेष्टा की; 
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किन्तु देखते देखते अज़ुन ने उनके सारथि, घोड़े ओर धनुष काट-कूट डाले। इससे वे लोग अजुन 
के एक क्षण भर भी राह में न रोक सके | 


ग्रीध से भरे हुए कण जहाँ पर पाण्डवों की सेना का तहस नहस कर रहे थे वहाँ पहुँच 
कर अजुन ने हँसते हुए बाण-व्षा आरम्भ कर दी। अजुन के बाणों न करण के बाणों के व्यथ कर 
दिया । उन्होंने इतने बाण बरसाये कि आकांश में जिधर देखो उधर अजन के बाण ही बाणा देख 
पड़ने लगे। अजेन के बाणों ने धीरे धीरे ऐसा विकराल रूप धारण किया कि वे मुसल की तरह, - 
परिध की तरह, शतप्नी की तरह, और अत्यन्त कठोर वज्ञज की तरह. गिरने लगे । कौरवों की सेना का 
भीषण नाश आरम्भ हो गया। उनके सेनिक मारे डर के आँग्वं बन्द करके इधर उधर भागने और 
व्याकुल होकर चिल्लाने लगे । | 


इसी समय भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल पर पहुँच गय । युद्ध के मैदान में इतनी धूल जड़ी कि 
उसने सायड्डाल के आँधेरे को और भी घना कर दिया; कुछ भी न सुमाई पड़ने लगा । कौरवों के महा- 
ग्थी डरे कि कहीं फिर भी रात के युद्ध न जारी रहे । इससे अपन अपने दल का लेकर उन्होंने रणभूमि से 
चल दिया । लाचार होकर सेनापति कण को युद्ध बन्द करना पड़ा | पाण्डव लोग जीत की खुशी में 
शत्रओं की हंसी और ऋष्णाजुन की स्तुति करते करते अपने अपने डरों में गये । 


दूसरे दिन महाबली कश दुर्योधन के पास जाकर बोले :-- को 


महाराज |! आज हम महावीर अजेन के साथ आखिरी युद्ध करेंग। अनेक कामों में लग 
गहने से आज तक हम दोनों परर्पर एक दूसरे के सामने रथ खड़ा करके हैरथ युद्ध नहीं. कर सके। 
आज या तो हम उन्हें मारंगे, या वे हमारा संहार करेंगे। अजुन से हम कई बातों में कम है । इस कमी 
के हमें इस समय स्वीकार कर लेना चाहिए। 'झज़ुन का धन्वा दिव्य है; उनके दोनों 
तरकस कभी खाली नहीं होते, सदा भरे ही रहते हैं; अप्रि का दिया हुआ उनका रथ कभी टूट नहीं 
सकता; उनके घोड़े हवा की तरह तेज़ जानेवाले हैं; और उनके सागथि ख़द कृष्ण हैं। यदि हमें योग्य सारथि 
मिल जाय तो और बातों में अजुन से कम होने पर भी हम उनके साथ युद्ध करने में ज़रा भी भयभीत 
न हों। अतएव, रथ हाँकने में ऋण की बराबरी करनेवाले शूर-शिरोमणि मद्रगज के हमारा सारथि 
बनने के लिए राज़ी कीजिए और आज्ञा दीजिए कि हथियारों से भरे हुए छकड़े हमारे पीछे पीछे 
चलें । ऐसा होने से हम अजुन से अधिक हे जायँगे, इसमें सन्देह नहीं । 


राजा दुर्योधन यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। कण का यथोचित सत्कार करके उन्होंने 
कहा :-- 


हे कण ।! तुमने जो कुछ कहा हम वही करेंगे । 


यह कह कर दुर्योधन, महारथी मद्रराज के पास गये | उनके साथ बहुत सी प्रीति-पूर्ण बातें 
करके बड़ी नम्नता से उन्होंने कहा :-- 


महाराज | आप सत्यत्रत हैं--सत्य का छोड़ कभी असत्य का आसरा नहीं लेते। आपके सारे 
काम शरत्रओं के दहलानेवाले होते हैं । इसी से सारे वीरों में से कण ने आपहा के एक काम के लिए चुना 
है। उसी के विषय में हम झापसे निवेदन करने आये हैं। हम सिर भुका कर अधीनतापूवषक आपसे 
प्राथना करते हैं कि हमारे कहने से, शत्रओं के संहार के निमित्त, आप कण का सारथ्य करें--उनका 
रथ हॉक । आपके इस काम से हमारी अवश्य जीत होगी | सारथि का काम करने में केवल आप ही 
कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। इससे यदि आप कण के रथ के घोड़ों की रास अपने हाथ में 
लेंगे तो बे अनायास ही अज़ुन को परास्त कर सकेंगे। पाण्डंव लोगों की संख्या बहुत थोड़ी होने 
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पर भी उन्होंने हमारी अधिकांश सेना नष्ट कर दी है। अब ऐसा उपाय कीजिए जिसमें बची हुई 
सेना न मारी जाय | 


महावीर शल्य ने युधिष्ठिर से जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्हें स्मरण हो आया । दुयोधन के बहुत 
कहने सुनने से उन्होंने कण का सारभि होना तो स्वीकार कर लिया; पर उसके साथ ही उन्होंने एक शत 
भी की । वे बोले 

हे कुरुराज ! तुम जो हमें कष्ण के बराबर समभते हो इससे हमें बड़ी खशी हुई है। तुम्हारी 
जे यही इच्छा है तो सूत-पुत्र कण का सारथि होना हमें स्वीकार है | परन्तु एक बात है। सारथि का 
काम करते समय जे हमारे जी में आवेगा हम कण के कहेंगे। ऐसा करने से वे हमें न रोक सकेंगे | 
यह शत तुम्हें और कण दोनों के माननी होगी । 


करण और दुयोधन ने शल्य की यह शत मंजूर कर ली | तब शब्य ने--जय हो [--कह्‌ कर 
करण का रथ तैयार किया और तुरन्त ही उसे उनके पास ले आये। महावीर कर्ण ने उस रथ की 
विधिपूवक पूजा और प्रदक्षिणा की | फिर सूये की उपासना करके पास ही खड़े हुए मद्रराज को 
रथ पर सवार होने के लिए आज्ञा दी। तब महातजस्त्ी शल्य उस रथ पर इस तरह जा बेठे ' 
जैसे सिंह किसी ऊँचे पवत पर चढ़ जाता है। वीरवबर कण भी उस रथ पर सवार होकर 
मेघों के बीच सूये की तरह शोभायमान हुए | उस समय युद्ध के लिए तैयार हुए उस शूर-बीर से 
दुर्योधन ने कहा : 

हे कण ! महारथी भीष्म और द्रोण से युद्ध में जे बात नहीं हो सकी वही बात--वहीं महा- 
कठिन काम--आज तुम, सारे धनुद्धोरियों के सामने, कर दिखाओ । अज्ञराज ! तुम्हारी जीत हो ! 
तुम्हारा मद्जल हो ! तुम्हारा प्रस्थान शुभदायक हो ! 


इसके अनन्तर, कौरवों की सेना में मेघों की गजना के समान हज़ार तुरही और दस हज़ार 
भेरी का महागम्भीर शब्द होने लगा | इससे पाण्डवों की निद्रा भज् हुई । उन्होंने जाना कि कर्ण युद्ध के 
लिए रवाना हुए | कण ने शल्य से कहा :-- 
हे मद्रराज | रथ चलाइएं; अब देर न कीजिए; हम बहुत जल्द पाण्डवरों का परास्‍्तत करेंगे। 
अजुन के हम अभी दिखा देंगे कि हमारी भुजाओं में कितना बल है । दुयोधन के जिताने के लिए आज 
हम ऐसे तेज़ बाणों की वर्षों करेंगे कि पाण्डव भी याद करेंगे | 
कण को बात सुनकर शल्य कहने लगे :-- 


हे सारथि के बेटे ! प्रत्यक्ष इन्द्र को भी जिनके डर से केंपकेंपी छूटती है उन्हीं महाघनुधोरी 
ओर सब शख्त्राख्रों के ज्ञाता पाण्डवों की तुम किस बिरते पर अवज्ञा करते हो ? युद्ध के मैदान में जब 
तुम वज्र के कड़ाके के समान अजुन के गाण्डीव की महाभीषण टड्ढार सुनागे, जब तुम महाबली भीमसेन 
के हाथ से कौरवों के कट कट कर ज़मीन पर गिरते देखोगे, और जब नकुल-सहदेव के साथ लिये 
धम्मपुत्र युधिष्ठिर के अनगिनत बाण आकाश-मण्डल में घन-घटा की तरह छा जायँग; तब तुम्हारे मुँह 
से इस तरह को बातें न निकलेंगी । 


मद्रराज की बात का सुनी अनसुनी करके कण ने फिर उन्हें रथ हाँकने की श्राज्ञा दी। शल्य 
ने कण की आज्ञा पालन की | अन्धकार का नाश करके सूय्य जैसे उद्ित होता है उसी तरह शल्य के 
द्वारा चलाया गया कण का वह सफ़ेद घोड़ोंवाला रथ शत्रओं का संहार करते हुए दौड़ने लगा। तब 
महावीर कण परम प्रसन्न होकर पाण्डव-ब्रीरों से कहने लगे :-- 
हर वीर-गण ! तुम लोगों में से जे कोई हमें अजुन के दिखा देगा वह जा कुछ माँगेगा 
हम वही दंगे । 
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करण बराबर यह बात कहते हुए समुद्र से निकला हुआ अपना अच्छे सुरवाला शह्न बजाने 
लगे । यह देख कर कुरु-राज दुयोधन के हषे का ठिकाना न रहा । वे करे के पीछे पीछे चले। किन्तु 
महावीर शल्य उनका ठट्ठा करने लगे। वे बोले :-- 


हे सूत-पुत्र | तुम्दें किसी का कुछ भी देकर अपना धन व्यथ न फूँकना होगा । तुम्हें बहुत जल्द 
अजुन दिखाई देंगे। यह तुम्हारा लड़कपन अथवा नासमभी है जे। तुमने कृष्णाजुन के मारने का सझ्कुल्प 
किया है | क्या तुम्हारा काई भी इष्ट-मित्र और बन्धु-बान्धव ऐसा नहीं है जे। तुम्हें इस सयय इस आग में 
गिरते देख रोके १ जब तुम्हें भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा तब निश्चय ही तुम्हारे जीवन के दिन बीत 
चुके । गले में पत्थर बाँध कर समुद्र पार करने, अथवा पहाड़ की चोटी से कूद कर उससे उतरने, के 
समान तुम्हारी यह कृष्णाजुन के मारने की इच्छा महा अनथे करनेवाली है । यदि तुम अपना भला चाहते 
हो तो अपने योद्धाओं के दल का एक व्यूह बनाओ और उनसे कहे। कि वे तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार 
उनसे रज्षित हो कर तुम अजुन के सा4 युद्ध करो । यह न समझो कि हम तुमसे द्वष करते हैं; नहीं, 
दुयोधन के भले के लिए ही हम तुमसे ऐसा कहते हैं। 

करण ने कहा :--हे शल्य! हमें अपने भुज-बल पर पूरा भरोसा है। हमने अपने बल का 
अन्‍च्छी तरह विचार कर लिया है; तब हम इस तरह अजुन के साथ युद्ध करने चले हैं | तुम मित्रता के 
बहाने हमसे शत्रुता करते हो | इसी से तुम हमें डराने की चेष्टा कर रहे हो। परन्तु तुम्हारी यह - चेष्टा 
व्यथ है। हमने अपने मन में जे निश्चय कर लिया है उससे मनुष्य तो क्या साज्षात्‌ इन्द्र भी हमें नहीं 
डिगा सकते | 

शल्य का तो कर्ण का तेज हरण करना था। वे पहले से भी अधिक तीत्र बातें कहने 
लगे :-- 

हे सूत-पुत्र | खरगोशों के बीच में बेठे हुए गीदड़ ने शेर का जब तक जंगल में नहीं देखा तब 
तक वह अपने ही के शेर समझता है । जब तक घोर युद्ध में गाण्डीव की टक्कार तुम्हारे कान में नहीं 
पड़ती तब तक जो कुछ तुम्हारे मुँह से निकले कह सकते हो । रे मूढ़ ! मूसे ओर बिलार में, कुत्ते 
ओर बाघ में, गीदड़ और शेर में, खरगोश और हाथी में जे। अन्तर है तुम्हारे और अजुन के बीच 
भी वही अन्तर है। 


ये वाक्‍्यरूपी बाण कण के कलेजे में छिद गये । उनसे उन्हें बड़ी व्यथा हुई | क्रोध से जल 
भुन कर वे कहने लगे :-- - 


रे बकवादी | गुणम्राही के सिवा' गुणवान्‌ का गुण और काई नहीं जान सकता | अतएव तुम 
किस तरह हमारे गुण-दोष जान सकेोगे १ और, अज्जुन के बल की बात भी तुम हमारे सामने क्‍या 
कहोगे ? तुम्हारी अपेक्षा हमें उसका ज्ञान अधिक है और हम इस बात के सबके सामने कहने के लिए 
भी प्रसन्नतापूक तैयार हैं । अपने दोनों के बल-बीय्ये का अच्छी तरह विचार करके ही हमने गाण्डीव- 
धन्वा के युद्ध के लिए ललकारा है । रुधिर का प्यासा और विष का बुका हुआ एक सोने का नागास् 
हमारे पास है। उससे हम सुमेरु पत्रत के भी फाड़ सकते हैं । इस सपोख्र को बहुत दिन से हम अपने 
पास यल्लपूरक रक्खे हुए हैं। हम सच कहते हैं, इस शर के आज हम कृष्ण और अजुन को छोड़ और 
किसी पर न छोड़ेंगे | हे अधम क्षत्रिय | अज़ुन का कपिध्वज रथ और गाण्डीव धन्वा डरपोकों ही के 
डरा सकते हैं; हमें तो उन्हें देख कर उलटा हष होगा । हे तुच्छ ! हे ज्षत्रियों में कुलाज्र ! तुम हमारे 
पक्त के होकर शत्रओं की तरह हमें व्यथ डराते हो | हम डरनेवाले नहीं । अख्न-युद्ध में प्राण छोड़कर 
स्वर्ग प्राप्त करने हो के हम सबसे बड़ा लाभ सममते हैं। आज चाहे अजुन हमारा विनाश करें, चाहे 
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हम अजुन का, हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं | इससे तुम्हारा और अधिक बकवाद करना 
व्यथ है | हमने दुयाधन से वादा कर लिया है कि हम तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेंगे। इसी से तुम 
अब तक जीते हो। परन्तु, यदि, कदाचित्‌ फिर तुमने ऐसी ही अनुचित बातें कहीं तो हमारी गदा 
तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े कर देगी । 
शल्य ने कहा :--हे कण ! जान पड़ता है तुम होश में नहीं हो । तुम तो मतवाल की तरह बातें 
कर रहे हो। बन्धुभाव के कारण, हम तुम्हारे मतवालपन का इलाज करन की चेष्टा में थ। बिना 
अपराध के ही तुम हम पर क्‍यों इतना गजन-तर्जन करते हो ९ हम तुम्हारे सारथि हैं; इसस हम 
अपना कतेव्य समभते हैं कि शत्रओं के बली या निबली होने आदि के विषय में तुम्हें उपदेश दें। 
इसी स हम कहते है कि क्रृष्णाजुन को जो तुम तुच्छ समझते हो सो यह तुम्हारी नादानी है। 
जब तुम उन दोनों वीरों का एक रथ में बैठा हुआ देखेगे तब तुम्हारे मेंह से एसी बातें न निकलेंगी 
गज़ा दुयाधन ने देखा कि कण और शल्य का जिवाद बढ़ता जाता है | यह बात उन्होंने अच्छी न 

समझी । इसस मित्र-भाव से कर्ण को, और हाथ जोड़ कर मामा शब्य को. उन्होंने चुप किया। 
दुयाधन के समझान पर करण ने अपने क्रांध को रोका और शल्य की किसी बात का उत्तर न देकर 
हँसते हुए उन्हें रथ चलान की आज्ञा दी । 

इधर कण का कोरवों की सेना के आगे देख युधिष्ठिर ने शत्र-संहारक धनलजय से कहा :-- 

हे अजुन ! यह देखो सूत-पुत्र कण ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना की है । 
इस समय तुम कण के साथ युद्ध करो; हम कृप के साथ युद्ध करेंगे। भीमसन दुयोधन के साथ 
नकुल वृषसेन के साथ, सहदेव शकुनि'के साथ और सात्यकि कृतबम्मों के साथ युद्ध करें। अजुन 
ने धम्मेराज की बात सुनकर--तथास्तु--कहा । उन्होंने बड़ भाई की आज्ञा के सिर आँखों पर रक्खा 
ओर अपने सेना-दल के उसी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए हुक्म दिया। इसके बाद वे 
कौरव-सेना की तरफ़ बढ़े । 

तब शल्य ने कहा :-- 

हे कण ! तुम जिनकी तलाश में थे वही विकट वीर अजुन, कृष्ण के द्वारा चलाये गये 
परमात्कूष्ट रथ पर सवार, हमारी सेना केा मारते काटते आ रहे हैं । देखो. मेघों की गजना के समान 
गम्भीर शब्द सुनाई पड़ता है; रथ के पहियां के आघात से धरती कँप रही है; उड़ी हुई धूल का चेंदोवा 
सा आकाश में तन गया है--अतणएव इसमें सन्देह नहीं कि ऋष्णाजेन आ रहे हैं। उनके सिवा और 
काई नहीं हो सकता। देख लो शत्रओं के हृदय में डर उत्पन्न करनवाला, देखने में महा-भयद्भर 
बन्दर के चिह्॒वाला अ्रजुन का ध्वजाग्र फहराता चला आता है। अभी, ज़रा ही देर में, ऋष्ण के 
साथ एक ही रथ में बैठनेवाले उस शत्र-सन्ताप कारी दुमेद बीर का प्रभाव मालूम हो जायगा । 

यह सुनते ही क्रोध से लाल आँखें करके कण ने उत्तर दिया :-- 

यह देखो, क्रोध से भरे हुए संसप्रक लोगों ने अजुन पर धावा किया और मेघों से 
घिरे सूथ्य की तरह उनका रथ न मालूम कहाँ छिप गया। जान पड़ता है, हमारे पास तक पहुँचने 
के पहले ही उन्हें इस वीर-सागर में डूब कर वहीं प्राण छोड़ना पड़ेगा । 

शल्य ने कहा :--है कण | हवा का रोक रखना, समुद्र के सुखा डालना और इंधन 
डाल कर आग के बुमा देना जैसे ग्रसम्भव है, युद्ध में अजुन का सेंहार करना भी वैसे ही 
असम्भव है । 

इसके बाद, अजुन के साथ युद्ध करने के पहले, कण के बल का क्षय करने के निमित्त 
मद्रराज शल्य ने फिर कण से कहा ;-- 
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हे कण | यह देखो, विकट से विकट काम करनेवाले, क्रोध से जलते हुए, भीमसेन, 
कौरवों का बहुत दिनों का बैर याद करते हुए, युद्ध के मैदान में सुमेरू पवेत की तरह किस वीर-वेश 
में विराज रहे हैं | 

यह कह कर शल्य, कण का रथ शीघ्र ही उस जगह ले गये जहाँ भीमसेन कौरवों की 
सेना का संहार कर रहे थे। इकादर और करो दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने हुए । कण को देखते 
ही भीम के तलवों की क्रोधारिन मस्तक तक जा पहुँची । उन्होंने एक बड़ा ही पैना बाण छोड़ कर कण के 
शरीर के वेध दिया । कर कुछ कम न थे । उन्होंने भी एक फुफकारता हुआ शर ऐसा मारा कि वह 
भीम के ठीक हृदय पर लगा । भीम के शरीर से रुधिर की धारा बह निकली | भीम बड़ ही उग्र 
योद्धा थे | क्रैव से उनकी आँख' जलने सी लगीं । उसी घायल अवस्था में उन्होंने सूत-पुत्र के संहार के 
लिए अपने धनुष का कान तक खींचा और एक ऐसा बाण उन पर छोड़ा जो मनुष्य का तो क्‍या 
पवबत का भी फाड़ने की शक्ति रखता था | वह महा-विषम बाण कण का पूरा पूरा लगा। उससे बचने की 
हज़ार केशिश करके भी वे बच न सके। उसकी चोट से वे बेहोश हो गये और रथ पर काठ की 
तरह बैठे रह गये। मद्रराज शल्य उन्हें अचेत देख युद्ध-भूमि से भगा लाये । इस प्रकार कण का 
परास्त करके समर-भूमि में भीमसेन इधर उधर घूम घूम कर कौरवों की सेना की दुदशा और धृतराष्टर 
की सन्तान का संहार करने लगे। 

कुछ देर बाद कण की मूच्छा जगी । वे फिर युद्र के मैदान में आकर उपस्थित हुए । उन्होंने 
देखा कि नकुल और सहदेव की रक्षा में धम्मेराज युविष्ठिर सामने हीयुद्र कर रहे हैं। अतएव 
दुर्योधन की हित-कामना से उन्होंने युधिष्ठिः पर आक्रमण किया और एक के बाद एक ऐसे तीन 
बाण छोड़ कर उनके शरीर को छेद दिया | युधिष्ठिर ने भी अपने बाणों से कर्ण के थोड़ों और सारथि 
के बेहद पीड़ा पहुँचाई | यह देख महाप्रतापी करण को अपार क्रोब हुआ । उन्होंन एक श्र से तो 
युधिष्ठिर और नकुल के घोड़ों के मार गिराया और दूसरे से युधिष्ठिर का शिरत्राण ज़मीन पर 
गिरा कर नकुल के धनुष की डोरी काट दी। इस पर मद्रराज शल्य के दया आई | युधिष्ठिर की यह 
गति देख करण के रोकने के इरादे से वे कहने लगे :-- 

हे कण ! आज तुम्हें अजुन के साथ युद्र करना है । कया यह तुम्हें याद नहीं १ ता फिर 
क्यों पागल से होकर दोपहर होने के पहले ही अपना सारा बल ख़च किये देते हो ९ युधिष्ठिर के 
साथ युद्ध करने के बाद बचे हुए थोड़े से शब्ब, हटा फ़ूटा कवच और थके हुए घोड़े लेकर अजुन के 
सामने जाने से तुम्हारी ज़रूर हँसी होगी । 

परन्तु, कर्ण ने शल्य की बात की कुछ भी परवा न की | उन्होंन बढ़े ही तेज्ञ बाणों स 
तीनों पाण्डवों के घायल करके युधिष्ठिर को युद्र के मैदान स विमुख होने के लिए विवश किया | 
शल्य ने जब देखो कि युधिष्ठिर की दुदेशा करने पर कण जी जान से उतारू हैं तब उन्होंने एक और 
युक्ति निकाली । वे बोले :-- 

हे. कण |! यह देखो भीमसेन, कुरुराज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं | अतण्व तुम्हें कोई 
ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम लोगों के सामने ही आज भीम उनका विनाश न करें | 

कर्ण अपने मित्र दुयाधन का बड़ा प्यार करते थे | उन्न पर विपद आई देख उन्होंने युधिष्ठिर 
केा ते छोड़ दिया, भीमसेन के ऊपर दौड़े। तब घायल युधिष्ठिर मन ही मन अत्यन्त लब्जित होकर 
नकुल का लेकर सहदेव के ग्थ पर सवार हुए और रण-भूमि छोड़ कर डेरों में चले आये। वहाँ रथ 
से उतर कर उन्होंने शय्या की शरण ली। अच्छे वेद्यों नेआकर उनके घावों की मरहम-पट्टी की । 
परन्तु घाव ऐसे गहरे थे कि उनसे उन्हें बड़ा कष्ट मिला | नकुल और सहदेव के भीम की सहायता के 
लिए रण-भूमि में भेज कर युधिष्ठिर प्राय: अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ रहे । 
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है| 


इस समय वीर-वर अजुन ने संसमप्तकों के साथ बहुत देर तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया । 
तब अश्वत्थामा उनसे लड़ने आय और आगे बढ़ने से रोकने लगे । परन्तु अश्वत्थामा की भी उन्होंने 
एक न चलने दी । उनसे फुरसत पाकर अजुन वहाँ पहुँचे जहाँ कुछ देर पहले युधिष्टठिर ने युद्ध किया था । 
पर वहाँ उन्हें न देख अजुन के बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने भीमसेन से पूछा :-- 

हे आय्य ! धम्मेराज कहाँ हैं? 

भीम बोले :--भाइ ! सूत-पुत्र के शरों से अत्यन्त पीड़ित होकर धम्मेराज डेरों में चले गये 
हैं | हम यहाँ युद्ध करते हैं; तुम शीघ्र ही जाकर इनकी तबीयत का हाल देखो । द्रोण के साथ युद्ध करके 
भी उन्हें रण-भूमि नहीं छोड़नी पड़ी थी। परन्‍तु कण के साथ युद्ध करने में, जान पड़ता है, उन्हें भारी 
चोट आई है; इसी से उन्हें रण से भागना पड़ा है | कहीं उनके प्राण जाने का डर नहो ! 

भीमसन से यह अशुभ समाचार सुन कर कृष्ण ने अजुन का लेकर डेरों की तरफ़ बड़े वेग 
से रथ दौड़ाया | वहाँ पहुँच कर बे दोनों वीर रथ से उतर पड़े और अकेले लेटे हुए धम्मैगज के पैर 
छुवे । युधिष्ठिर को उन्होंने अच्छी हालत में पाया | इससे उनकी चिन्ता दूर हो गई | रण-स्थल से 
कृष्णाजुन के चला आया देख युधिष्ठिर ने समझा कि कण मारे गये | अतएवं बहुत प्रसन्न होकर 
रुँचे हुए कणठ से वे कहने लगे :-- 


है मधुसूदन | हे. अजुन ! कहो तुम अच्छे तो हो ? बिना कोइ घाव लगे और बिना किसी 
तरह की विपद में पड़े जो तुमन कण का संहार किया" इससे हम बहुत प्रसन्न हुए । वह सदा ही 
अपनी सेना के आगे गह कर अपने पक्तवालों की रक्षा और हमारे पक्षवालों का नाश करता था, ओर 
दर्याधन के हितसाधन में सदा ही तत्पर गह कर हम लोगों के! बेहद कष्ट देता था । भीष्म, द्रोण और 
कृप के हाथ से हमारी जो दशा नहीं हुईं वह दशा आज कण के हाथ से हुई | इसी से हम उसकी 
मृत्यु की खबर विशेष करके पूछते हैं । हम बड़ी देर से तुम्हारे आने की राह उत्सुकतापूबक देख 
रहे थे । 

उत्तर में अजुन ने कहा :-- | 

हे धम्मेराज! संसप्तक लोगों के साथ हम युद्र समाप्त न कर पाये थ कि कौरवों की सेना 
के आगे महावीर अश्वत्थामा हमें दिखाई दिय । उन्होंने हमारा आगे बढ़ना रोकने के लिए बड़ी ही 
भीषण बाण-व्षा करके हम पर आक्रमण किया। हमारे ठीक सामने आकर वे हमारे ऊपर ऐसे 
टूटे जैसे शेर हाथी पर टूट पड़ता है। तब गुरु-पुत्र अश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा । 
इन्होंने पहैले तो विष के बुके, आग के समान जलते हुए, तीक्ष्ण बाणों से हमें और वासुदेव के 
बे-तरह पीडित किया । परन्तु पीछे से जब हमने उनके सारे अद्न-शब्मरों को व्यणथ करके उन पर 
लगातार विकट बाणों की वषा आरम्भ की, तब हमारे बाणों की मार से कौरव-सेना का अत्यन्त 
पीड़ित और रुधिर में सराबोर देख वे कण की रथ-सेना में घुस गये | हम उनके पीछे दौड़े | परन्तु 
राह में भीमसेन ने तुम्हारी हार की ख़बर सुनाइ। इससे तुम्हारे कुशल-समाचार जानने के लिए हम 
तुम्हारे पास आये हैं। चलो, कण के साथ अब हमारा युद्ध देखो 

महाबली कण। के द्वारा परास्त किये जाने से यूधिष्ठिर का बे-हद सन्तांप हुआ था । इससे 
उन्हें अब तक जीवित सुन वे अपने आपके न सेंभाल सके--वे आपे से बाहर हो गये और अजुन 
पर क्रोध करके कहने लगे :-- 

हे अजुन ! तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि तुम सूत-पुत्र को अकेले ही मारोगे। इस समय 


तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? कण से डर कर भीमसेन के अकेला छोड़ आज तुम कैसे चले 
आये ९ केवल तुम्हारे ही भरोसे आज तेरह वे से हम राज्य पाने की आशा कर रहे हैं। पर आज 


दूसरा ख़र्ड | अन्त का युद्ध २६३ 


तुमने हम लोगों के ऊपर उठा कर बड़े ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया । तुम्हारे गाण्डीव का 
धिक्‍्कार है ! तुम्हारे बाहुबल और कभी न खाली होनेवाले तुम्हारे तरकस के धिक्कार है ! बन्दर के 
चिह्॒वाली ध्वजा और अग्नि के दिये हुए द्विव्य रथ का भी घिक्कार है! युद्ध के मैदान में हमारी 
सेना के नाकों दम करनेवाले सूत-पुत्र का यदि तुम निवारण नहीं कर सकते--यदि उन्हें तुम उचित 
दृश्ड नहीं दे सकते--तो इस गाण्डीव धन्वा को क्‍यों तुमने हाथ में रख छोड़ा है ९ क्‍यों नहीं उसे 
अपने से अधिक योग्य किसी राजा को दे देते ? ऐसा करने से लोग हमें ख्री-पुत्र-हीन और राज्यश्रष्ट 
तो नहीं देखेंगे । 

युधिष्ठिर की बात समाप्त न होने पाई थी कि अजुन ने तलवार खींच ली | तब कृष्ण बहुत 
घबरा कर कहने लगे :-- 

हे अजुन | इस समय यहाँ पर तुम्हारा काइ शत्र नहीं, फिर तुम्हारे इस तलवार निकालन 
से क्‍या मतलब ? धम्म॑राज का तुमने कुशल-पूवक पाया है; अतएव तुम्हें आनन्द मनाना चाहिए 
तलवार निकालना नहीं ! तुम इस समय पागल की तरह क्‍यों काम कर रहे हो? हम तो यहाँ 
किसी के भी नहीं देखते जिसे मारने की तुम्दे जरूरत हो । फिर छुम किस पर चोट करना 
चाहते हो? 

महा तेजस्वी अजुन ने युधिष्ठिर की तरफ़ कड़ी नज़र से देखा और चपेट में पड़े हुए साँप 
की तरह जोर से साँस लेकर कृष्ण से कहा :-- 

हे जनादन ! जो हमारा अपमान करे वही हमार। शत्र है । जो हमें दूसरे के हाथ में गाण्डीव 
लेने के कहे वही हमारे वध करने याग्य है। इसी से हमने तलवार निकाली है | इस विषय में तुम्हें और 
जो कुछ कहना हो कह डालो । 

तब कृष्ण ने कहा :--हाय हाय! धिक्‍्कार है तुम्हारी इस समझ को ! तुनच्छ और नादान 
आदमियों की तरह क्रोध के वशीभूत होकर तुम्हें आज अपने जेठे भाई का मारने के लिए तैयार देख 
हम बहुत ही विस्मित हुए हैं । सूत-पुत्र कण की निरन्तर बाण-बषों से घायल होने के कारण धम्मेराज 
अत्यन्त विकल और दुःखित हैं । इसी से क्रोध में आकर तुम्हें उन्होंने ऐसे अनुचित वचन कहे हैं । इससे 
उनका केवल इतना ही मतलब है कि कुपित होकर तुम शीघ्र ही कण का संहार करो । 

इस पर अजुन ने तलवार का मियान के भीतर कर लिया और युधिष्ठिर से इस प्रकार कठार 
वचन कहना आरम्भ किया :-- 

राजन्‌ | तुम युद्व-भूमि से एक कास दूर अपने डेरों में हो । युद्ध का हाल तुम्हें कुछ भी 
नहीं मालूम । फिर क्‍या समझ कर तुमने हमारा घिक्कार किया ? शत्रनाशक भीमसेन शत्रओं के साथ 
युद्ध कर रहे हैं। वे चाहे' तो हमारी निन्‍्दा कर सकते हैं--कठार वचनों से हमारी ताड़ना कर सकते 
है। किन्तु तुम्हारी रक्षा तो हमेशा हमीं लोग करते हैं; तुम्हारे इष्ट-मित्र ही सदा तुम्हें अनिष्ट से बचाते 
रहते हैं। इससे हमारी निन्‍्दा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। स््री, पुत्र, शरीर और प्राणों तक की 
परवा न करके हम तुम्हारी भलाई के लिए यन्न कर रहे हैं। तिस पर भी तुम वाक्य बाणों से हमें पीड़ा 

हुँचाने से न चूके | जुआ खेल कर तुम्दीं ने यह सारी विपत्ति बुलाई है और अब इच्छा यह रखते हो 

कि शत्रओं का पराजय करें हम | खेर, जो कुछ हुआ से हुआ | अब फिर कठार वचन कह कर कभी 
हमें व्यथा न पहुँचाना । 

यह सुन कर सनन्‍्ताप से तपे हुए धमम्मराज शय्या से उठ बैठे और बड़े दुःख से कहने 


हे अजुन ! हमने बहुत बुरा काम किया | इसी से तुम्दे' इतना दुःख हुआ । हम बड़े ही मूख, 
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डरपोक और कठोारवादी हैं | हमारे ही कारण हमारे कुल का नाश हुआ है | अतणव तुम शीघ्र ही हमारा 
सिर धड़ से जुदा कर दो । 

अपने जेठे भाई के मुँह से ऐसे नम्न वचन सुन कर अजुन प्रसन्न भी हुए और लब्जित भी । 
वे युधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े और बार बार कहने लगे : 

हमने क्रोध में आकर जा दुबचन तुम्हे” कह डाल हैं उनके लिए क्रपापूवक हमें 
चमए कीजिए | 

अजुन का अपने पैरों पर लोटत और रोते देख युधिष्ठिर ने उन्हे' उठा लिया और हृदय से 
लगा कर बड़े प्रेम से उनके आँसू पाछने लगे। इस तरह दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे । अन्त में 
दोनों के मन का मैल दूर हों गया और वे फिर परस्पर एक दूसरे के ऊपर पहले ही की तरह प्रेम करने 
लगे । तब धम्मेराज ने कहा : 

हे अजुन ! तुमने जो कुछ कहा, बुरा नहीं कहा । तुम्हारी बात कठार होकर हमारे लिए हितकर 
है अतण्व हमने तुम्हे' क्षमा किया । जो न कहना चाहिए था वह हमने तुम्हे” कह डाला | इससे तुम क्रोध 
न करना। अब हम तुम्दे' आज्ञा देत हैं कि तुम कण का मारो । 

युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर युद्ध में जाने के पहले अजुन ने कहा :-- 

महाराज ! तुम्हारा पैर छूकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कण को मारे ब्रिना आज हम युद्ध-भूमि 
सेन लोटंगे। े 

दोपहर के बाद, भीमसेन की आँखों के सामने ही, महावीर करण ने सेमक-सेना के बहुत ही 
पीड़ित करना आरम्भ किया। भीम भी दुर्योधन की सेना में घुस पड़े और महा अद्भुत पराक्रम 
दिखाने लगे। वे ऐसी विषम मार मारने लगे कि कौरवों की सेना का धीरज छूट गया । उसकी दुगति 
होते देख दुयोधन, अश्वत्थामा और दुःशासन आदि वीरों ने, अपनी सेना के बचाव के लिए, भीमसेन पर 
आक्रमण किया । 

' सबसे पहले वीस्रतन्न दुःशासन ने बाण-वर्षा करके बड़ी ही निभयता से भीमसेन के साथ युद्ध 
आरम्भ किया । दोनों वीर एक दूसरे का मार डालने की जी जान से. कोशिश करने लगे। वे लोग 
ऐसे तज़ बाण छोड़ने लगे जिनमें देह को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालने की शक्ति थी। इस तरह के 
बाणों से उन्होंने परस्पर एक दूसरे का ताप दिया। इस पर महा. पराक्रमी भीम का बड़ा क्रोध हुआ । 
उन्होंने दुःशासन पर एक चमचमाती हुई तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । दुःशासन ने देखा कि जलती हुईं उल्का 
की तरह वह हमारे ऊपर आ रही है | इस पर उन्होंने अपने धन्‍्वा को कान तक खींच कर दस बाण 
एक ही साथ ऐसे मारे कि बीच ही में वह टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ी । यह देख कर कौरवों 
के बड़ी खशी हुई। वे इस काम के कारण ढुःशासन की बार बार प्रशंसा करने लगे । 


वीरबर दुःशासन न समर के मैदान में आश्चय्येकारक कौशल दिखाया । उन्होंने भीमसेन के 
शरीर के अपने तीखे शरों से छेद दिया, उनके घनुष के काट डाला और सारथि का घायल किया | 
तब भीमसेन ने छुरे के समान तेज दो बाण मार- कर दुःशासन के धनुष और ध्वजदण्ड के टुकड़े 
टुकड़े कर डाले और उनके सारथि के मार गिराया। इस कारण, राजकुमार दुःशासन को घोड़ों की 
रास अपने ही हाथ में लेनी पड़ी । उन्होंने घोड़ों के वश में रख कर एक नया धनुष ग्रहण किया | उस 
पर उन्होंने वज के समान एक महा भीषण सर सन्धान करके भीमसेन पर छोड़ा | वह बाण भीम की 
देह फाड़ कर निकल गया ओर वे दोनों हाथ फैला कर रथ पर गिर पड़े । परन्तु जरा ही देर में वे फिर 
उठ बैठे ओर दुःशासन से कहने लगे :-- 
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हे दुरात्मा | तू तो हम पर चोट कर चुका; अब हमारी इस गदा का आघात सिर पर ले। 

यह कह कर महाबली भीमसेन ने एक बड़ी ही दारुण गदा चलाई । चलाते ही वह बड़े बेग 
से दुःशासन के सिर पर लगी । उसकी चोट से दुःशासन रथ से कोई बीस गज की दूरी पर जा गिरे । 
उनका रथ चूर चूर हो गया और धोड़ों की भी चटनी हो गई। दुःशासन में उठने की शक्ति न रही । 
उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा। वे उसी दशा में ज़मीन पर लोट गये । 

उस महाघोर संग्राम-भूमि में दुःशासन के गिरा देख, भीमसेन को धृतराष्ट्र की सन्‍्तान के 
किये हुए सारे अत्याचार याद हो आये | वनवास का क्लेश, द्रौपदी के केशों का खींचा जाना, और वख्र- 
हरण आदि सारी विपत्तियाँ उन्हे' आज हुईं सी जान पड़ने लगीं। भीमसेन क्रोध से लाल हो गये । वे रथ से 
कूद पड़े और कुछ देर तक दुःशासन के देखते रहे । फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उन्होंने 
एक तेज धारवाली तलवार निकाली । ज़मीन पर पड़े हुए दुःशासन पर पैर रख कर उसे उन्होंने उनकी 
छाती में घुसेड़ दिया । घाव से रुधिर की धारा बह निकली। उस गरम गरम रुधिर को उन्होंने अपनी 
अंजुली में भर कर, पास ही चित्र के समान चकित खड़े हुए वीरों से कहा :-- 

हे कौरव-गणा । पापी दुःशासन के यमपुरी भेज कर और उसका रुधिर पीकर आज हम अपनी 
प्रतिज्ञा से छूट गये । यह महा संग्राम एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें दुःशासन-रूप एक पशु का 
बलिदान हो चुका। दुर्योधन-रूप दूसरे पशु का बलिदान बाक़ी है। उसके भी हो जाने पर यज्ञ समाप्त 
हो जायगा । 


इस समय, रुधिर से तर बतर और लाल लाल आँखें किये हुए महा-भयड्डभर-बेशवाले भीमसेन 
का युद्ध के मैदान में आनन्द से इधर उधर धूम्ते देख किसी किसी कौरव-योद्धा के हाथ से हथियार 
छूट पड़े; किसी किसी ने आँखें बन्द करके मुँह फैला दिया; कोई कोई डर से धीरे धीरे चिललाने लगा कुछ 
देर में सैनिकों ने भयभीत होकर भागना शुरू कर दिया। 


इसी अवसर पर युधिष्ठिर के पास से अजुन युद्ध-भूमि में आ पहुँचे । इधर से ये और उधर 
से कण शत्रुओं का संहार करते करते एक दूसरे के सामने आने के लिए आगे बढ़ने लगे। इन दोनों 
वीरों की मार से दोनों पक्षों की चतुरज्निनी सेना विकल होकर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के कुएड की 
तग्ह, चारों तरफ़ भागने लगी । हाथी के चिह्॒वाला कण का और बन्दर के चिह्॒वाला अजुन का रथ 
घेर घरघराहट करते हुए एक दूसरे की तरफ़ बड़े वेग से दौड़ने लगा। यह देख कर राजा लोगों को बड़ा 
विस्मय हुआ | सिंहनाद करके वे दोनों वीरों की प्रशंसा करने लगे। करण का उत्साह बढ़ाने के लिए 
कौरवों ने चारों ओर से मारू बाजा बजाना आरम्म किया । यह देख कर पाण्डवों 
नेभी अज़ुन की उत्तेजना के लिए शब्द और तुरुही आदि बजा कर प्रथ्वी ओर आकाश एक 
कर दिया । 


इसके अनन्तर, बड़े बड़े दाँतोंवाले मतवाले हाथी जिस तरह किसी हथिनी को पाने के लिए 
परस्पर टक्करें मारते हैं उसी तरह कर्ण और अजुन एक दूसरे से भिड़ गये। पहले महावीर कण 
ने दस बाणों से अजुन को छेद दिया । तब अजुन ने भी हँस कर बड़े ही तेज़ धार-बाले दस 
बाण कर की छाती पर मारे। तदन्तर उन दोनों विख्यात वीरों ने श्रनगिनत बांणों से परस्पर फो 
घायल किया । 


इस समय द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने दुयोधन का हाथ पकड़ कर कहा :-- 

महाराज | बस अरब युद्ध बन्द करो । जिस युद्ध में महारथी भीष्म ओर अख-विद्या के सर्वोत्तम 
ज्ञाता हमारे पिता को प्राण छोड़ने पड़े उस युद्ध को धिक्‍्कार है। हम और हमारे मामा कृपाचाय्ये सिफ्र 
इसलिए जीते हैं कि हम अवध्य हैं--किसी के हाथ से हम मर नहीं सकते । कर के मारे जाने [से तुम भी 

फा० ३१४ 
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न बच सकोगे । अतएव, हे कुरुराज | तुम आज्ञा दे तो हम अज़ुन से युद्ध बन्द करने के लिए प्रार्थना 
करें | हमें विश्वास है, थे निश्चय ही हमारी बात मान लेंगे । 

यह सुन कर दुयोधन कुछ देर तक मन ही मन विचार करते रहे । उसके अनन्तर उन्होंने 
कहा :-- 

मित्र ! जो बात तुमने कही वह ज़रूर सच है। किन्तु सिंह की तरह भीमसेन ने दुःशासन के 
मार कर जैसी बातें कही हैं वे तुमसे छिपी नहीं हैं । फिर किस प्रकार हम युद्ध बन्द कर सकते हैं ९ 
कण की भी बहुत दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने रध पर बेठ कर अजुन से युद्ध करें। सा वह 
समय अब आ गया है । इससे उन्हें इस युद्ध से रोकना उचित नहीं । हे गुरु-पुत्र | डरने का कोइ कारण ह 
नहीं देख पड़ता । हवा का प्रचणड बेग जैसे भेरू पवत के नहीं गिरा सकता वैसे ही अजुन भी महावीर 
करण का कभी नहीं परास्त कर सकते । 


इधर कण और अजुन में महाघोर युद्ध जारी था। एक दूसरे का मारने में अपना सारा बल- 
विक्रम और सारा अम्न-कौशल ख़च कर रहा था| धनुष का टछ्कार बार बार वज्मपात के समान हो रहा 
था। इतने में अत्यन्त अधिक खींची जाने के कारण अजुन के धनुष की डोरी महा भयानक शब्द करके 
तड़ाक से टूट गई । बाण चलाने में कण के हाथ की सफ़ाई और फुर्ती तारीफ़ के लायक़ थी | अजुन का 
धनुष बेकार हो गया देख कण ने नाना प्रकार के अनगिनत बाणों से अजुन के ताप दिया। जो याद्धा 
अजुन की रक्षा करते थे उन्होंने उनके पास आकर बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु कण के बाणों को वे काट 
न सके । फल यह हुआ कि कृष्ण और अजुन दोनों बे-तरह घायल हुए । उनके शरीर लोहू से लद॒ फद हो 
गये । यह दशा देख, कौरवों ने समभझा. हमारी जीत हुई | इससे वे लोग आनन्द-ध्वनि और सिंहनाद 


करने लगे | 

इस पर महावीर अजुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने धनुष को मुका कर फिर उस पर 
डोरी चढ़ाई और कर्ण के सारे बाणों को व्यथ कर दिया | उनके अब्ों से यहाँ तक आकाश-मंडल परि- 
पूर्ण हो गया कि पत्तियों के उड़ने के लिए भी जगह न रह गई । अजुन के वज्ञ-तुल्य बाणों ने कर्ण की 
दुर्गंति कर डाली। अपने लोगों में से कितनों ही को मरते देख, उनके रक्षकों ने भागना आरम्भ कर 
दिया । किन्तु रक्षकों के भाग जाने पर भी करण निडर होकर अजुन पर आक्रमण करने लगे । 

इस प्रकार बल, वीय, पराक्रम और युद्ध-कोशल के प्रभाव से कभी कण अजुन से बढ़ गये, कभी 
अज़ुन कण से । 
बहुत देर तक युद्ध करके भी जब कण ने देखा कि अज़ुन से किसी तरह पार नहीं पा सकते 
उलटा उनके धनुष से छूटे हुए शरों से हमीं घायल हो रहे हैं, तब बहुत दिन से यत्नपूवक रकखे हुए विष 
के बुके उस नागा(त्र की उन्हें याद आई । अज्जुन का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्वाला के समान कराल 
शर को धन्वा पर रख कर उन्होंने ज़ार से खींचा। मद्रराज शल्य ने देखा कि अज्जुन पर अब घोर विपद्‌ 
आना चाहती है । इससे उन्होंने चाहा कि कण के दुचित्ता करके निशाने को चुका दें । इसी मतलब से 
बे कहने लगे :-- 

९ कप ए (३ आर 

हे कण ! यह शर कभी अजुन का सिर न काट सकेगा । अतएव और कोई इससे अच्छा शर 

निकाल कर धनुष पर चढ़ाओ | 


करण ने कहा :--है शल्य |! एक शर धनुष पर रख कर उसे छोड़े बिना कर्ण कभी दूसरा शर 


हाथ से नहीं छूते । 
यह कह कर, बहुत वर्षा' से जिसकी उन्होंने पूजा की थी उस भयद्कर शर को उन्होंने उसी क्षण 


छोड़ दिया और कहा :-- 
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अजुन ! इस दफ़ तुम मारे गये। 

सूत-पुत्र के द्वारा चलाये गये उस नागाख्र को आकाश में जलते देख कृष्ण ने एक चाल चली । 
उनके घोड़े तो खूब सधे हुए थे ही । कृष्ण का इशारा पाते ही घुटने तोड़ कर वे ज़मीन पर बैठ गये । 
इससे रथ का अगला भाग अचानक भुक कर नीचा हो गया और अजुन का मस्तक तक कर मारा गया वह 
सपांख मस्तक पर न लग कर इन्द्र के दिये हुए सुदृढ़ किरीट पर गिरा। अज़ुन बच गये; किरीट चूर चूर 
हो गया । अजुन इससे ज़रा भी नहीं घबराये | सफ़ेद कपड़े से उन्होंने अपने बाल बाँधे और छड़ी से छेड़े 
गये साँप की तरह क्रठ्र होकर दो बाण धनुष पर रक्खे । ये बाण यमराज के महा-भयह्कूर डण्डे के समान 
गीहे के थे | उनसे उन्होंने कण की छाती छेद दी। बाण लगते ही घाव से रुधिर का पनाला बह 
निकला । कण की समुद्री ढीली हो गई । धनुष और तकस छूट पड़े। करण को मूच्छा आ गई । वे रथ पर 
गिर गये। अजन तो बड़े धम्मात्मा थे । उन्होंने कहा--आतुर आदमी पर चोट करना उचित नहीं । इससे 
उन्होंने कण के उस मूच्छित दशा में मारने की चेष्टा नहीं की। यह देख कृष्ण ने घबरा कर अजुन 
से कहा : 

हे अजुन ! क्‍यों ठुम चुप हो ? कया तुम होश में नहीं ? बैरी के दुबल होने पर भी उसे मारने 
के लिए परिडित और सममद्वार आदमी कभी समय की प्रतीक्षा नहीं करते । 

कृष्ण के उपदेश के अनुसार अजन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर धनुष पर बाण चढ़ाया । 
इस बीच में कण को होश हो आया | किन्तु पीड़ा के मारे परशुराम के सिखलाये हुए अख्न-शबत्र चलाना 
वे भूल गये--उनकी याद ही उन्हें न आई बे बहुत ही अधीर और विहल हो उठे और हाथ उठा कर इस 
प्रकार आक्तेप-पूण वचन कहने लगे :-- 

धम्मात्मा लोग कहा करते हैं कि धम्म धार्मिक जनों की रक्षा करता है। हमारी तो धम्म में दृढ़ 
भक्ति है। फिर धम्म हमें क्‍यों छोड़ता है ९ 

यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए और बड़ी बे-परवाही से युद्ध करने लगे। युद्ध में उनका 
जी न लगने लगा। उनके हर काम में शिथिलता होने लगी । सूतपुत्र की यह दशा देख कृष्ण 
ने कहा :-- 

हे अजुन ! कण के माह हो रहा है; उनके होश-हवास ठिकाने नहीं । उन्हें संहार करने का 
यही अच्छा मौका है। 

किन्तु, अजुन की बाण-वषों से कशे के फिर क्रोध हो आया । उनका उत्साह फिर बढ़ा और 
उन्होंने त्रह्माल्र छोड़ना आरम्भ कर दिया। वे फिर प्रबल हो उठे। इसी समय उनके रथ का दाहिना 
पहिया कीचड़ में अचानक फैस गया | करी का रथ उसमें घैंस गया; वह आगे न बढ़ सका | यह अवस्था 
देख करण की आँखों से आँसू बह चले । उन्होंने अजुन से कहा :-- 

हे पाथ ! देव-याग से हमारे रथ का पहिया धरती में धैंस गया है। अतणएव ज़रा देर के लिए 
युद्ध बन्द रखो; हम उसे कीचड़ से निकाल लें। अजुन ! तुमने बड़े कुल में जन्म पाया है और 
क्षत्रियों के धम्मे के तुम अच्छी तरह जानते हो । इसी से हम कहते हैं. कि इस समय कायर की तरह हम 
पर चोट नकरना। ४ 

कण की प्राथना के उत्तर में कृष्ण बोले :-- 

हे सूत-पुत्र |! यह हमारा अहोभाग्य है जो तुम्हें इस समय घम्मे याद आ गया | नीच आदमियों 
पर जब विपद्‌ आती है तब वे अपने दुष्ट कर्म कट भूल जाते हैं और भाग्य की निन्‍दा करने लगते हें | 
इस समय तुम्हारा ठीक यही हाल है। तुम्हारी सलाह से जुआ-घर में जब द्रौपदी का अपमान किया 
गया था तब तुम्हारा धम्म कहाँ था ९ भोले भाले धर्म्मराज जब शक्कुनि के द्वारा जुए में अन्यायपूबक जीने 
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गये थे तब तुम्हारा धम्मे कहाँ था? और, जब तुम सब सात महारथियों ने मिलकर अकेले बालक 
अभिमन्यु के घेर कर उसका वध किया था तब भी तुम्हारा धर्म कहाँ था ? इस समय धम्मे, धम्मे, की 
व्यर्थ रोर मचाने से क्या होना है ९ 

कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर कण ने सिर नीचा कर लिया और चुप हो रहे । उनके मुँह से 
कोइ उत्तर न निकला । वे कीच में फँसे हुए अचल रथ से ही महाघरार बाण बरसाने लगे । उनमें से 
एक बड़ा ही भयड्डर बाण बड़े वेग से अजुन की छाती में लगा। वह शरीर के भीतर दूर तक धँंस 
गया। उससे अजजैन बहुत घायल हुए ! ऐसी गहरो चोट उन्हें लगी कि गाण्डीव उनके हाथ से छूट पड़ा 
ओर उनका सारा शरीर कैपन लगा । कुछ देर वे काठ की तरह रथ पर अचेत बैठे रह गये । 


इसी समय करण रथ से कूद पड़े और प्राणों की परवा न करके रथ के पहिये के कीच 
से निकालने की चेष्टा करने लगे । परन्तु पहिया कोचड़ में इतना घँस गया था कि हज़ार प्रयत्न करने पर 
भी वह टस से मस न हुआ । इतने में अज्जुन की तबीयत ठिकाने आईं देख कृष्ण ने कहा :-- 

हे अजुन ! कण के फिर रथ पर चढ़ने के पहले ही उनका सिर काट लो । 

तब अजुन ने इन्द्र के वत्ञ सहश एक बाण तरकस से निकाल कर गाण्डीव पर रक्खा | मुंह 
फैलाये हुए काल की तरह उस महाभीषण अख्न का कान तक खींच कर उन्होंने छोड़ दिया। जलती हुई 
उल्का की तरह आकाश को प्रकाशपूरा करके उसने करण के सिर को काट लिया और शरद ऋतु के 
आकाश-मरण्डल से गिरे हुए सूथ्य की तरह उस सिर के धड़ से धरती पर गिरा दिया | बिजली के गिरने 
से जैस पवेत का शिखर कट कर ज़मीन पर गिर जाता है और उससे गेरू की धारा बह निकलती है. उसी 
तरह कणे का ऊँचा पूरा शरीर भी ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और कटी हुईं गरदन से रुधिर का 
फ्रव्वारा छूटने लगा। 

तब वासुदेव को परमान्द हुआ--उनके आनन्द की सीमा न रही । उन्हेंने बड़े ज़ोर 
स शह्न॒ बजाना आरम्भ किया । पाण्डवों के पक्ष के अनगिनत वीर अजुन के पास इकट्रे हो गये और 
उनकी प्रशंसा करके सिंहनाद करने और अख्ों को ऊँचा उठा उठा कर हिलाने लगे । 

दुयोधन के दुःख की कुछ न पूछिए। उनके नेत्रों से आँसुओं की नदी बह चली । बड़े ही 
दीनभाव से वें कण की लोथ के पास पहुँचे। उनके साथ अनेक कारव लोग भी आये | उन सबने 
कण के मृत शरीर को घेर लिया । तब रुँधे हुए कएठ स मद्रराज शल्य इस प्रकार कहने लगे :-- 


महाराज ! कर्ण और अजुन का ऐसा महा-युद्ध और कभी नहीं हुआ | महावीर कर्ण ने 
कृष्ण और अजुन को पहले अत्यन्त ही पीड़ित किया---उनकी नाकों दम कर लिया। परन्तु दैव 
पाण्डवों के पक्त में है; इसी से अज्जुन जीते हैं और कण इस प्रकार धरती पर पड़े हुए हैं । ख्नैर जो 


कुछ होना था हो गया। अब सोच करने से क्या है| भाग्य में जो कुछ होता है वह टल नहीं 
सकता । 


राजा दुयोधन ने शल्य की बात का कुछ भी उत्तर न दिया; परन्तु अपनी अनीति याद करके 
वे दुःख से अचेत से हे। गये और ठंडी साँसें खींचने लगे । 

सायज्आाल सजय ने युद्ध-भूमि से लैट कर युद्ध-सम्बन्धी सारी कथा ध्रृतराष्ट्र से कह सुनाई । 
अन्त में उन्हेंने कहा :-- 

(इस प्रकार महावीर करण ने अपने विषम बाणों स पाण्डवों की सेना को पीड़ित कर दिया। 
परन्तु अजुन से वे पार न पा सके | अन्त के सन्ध्या समय उनके बल-विक्रम के प्रभाव से कण के 
प्राण छोड़ने पड़े । 


दूसरी खरढ | अंन्त का युद्ध २६५९ 


ऐसी अमज्ञल बात सुनते ही धृतराष्ट्र को मूछा आ गई। जड़ कटे हुए पेड़ की तरह वे 
ज़मीन पर गिर पड़े । यह देख महात्मा विदुर ओर सखजय घबरा उठे। उन्होंने बूढ़े राजा के उठाया 
और भाँति भाँति की बातें कह कर उन्हें द्लासा दिया। धृतराष्ट्र ने साचा, भावी बड़ी प्रबल होती है । 
जो बात होने को होती है वह कभी नहीं चूकती । तथापि, यह सब सोच समझ कर भी उनके जी 
की जलन न गई । जड़ पदाथ की तरह वे चुपचाप बैठे रहे | 

इधर दुयोधन शोक-सागर में एकदम ही डूब गये | हाय कण ! हाय कर्ण | कह कर बड़ी देर 
तक वे विलाप करते रहे । मारे जाने से बचे हुए राजों के साथ इसी तरह रोते घोते और विलाप 
करते करते बड़े कष्ट से वे अपने डेरों तक पहुँचे। अनेक युक्तियों से--अनेक तरह की कथा- 
कहानियों से--कारव लोगों ने दुयोधन को दिलासा देने का निरन्तर यत्न किया। किन्तु, 
दुयोधन को करण बहुत प्यारे थे और उन्हीं के ऊपर दुयोधन का सबसे अधिक भरोसा था। 
इससे उनकी मृत्यु को सोच सोच कर वे मन ही मन घुलने लगे। किसी भी बात में सुख ओर 
शान्ति पाने में वे समथ न हुए । 

इस समय परमसुशील क्ृपाचाय्य ने युद्ध के मैदान में जो इधर उधर नज़र दौड़ाई तो बड़ा 
ही भयड्भर दृश्य उन्हें देख पड़ा । वह युद्ध का मैदान क्‍या था काल-मैरव की क्रीड़ा-भूमि थी-- 
उनके खेलने का अखाड़ा था। उन्हेंने देखा, कहीं रथ टूटे पड़े हैं; कहीं उनकी घुरी, छतरी, पहिय 
आदि बिखरे पढ़े हैं; कहीं हाथियों और घोड़ों के ढेर के ढेर कटे पड़े हैं; कहीं पेदल सेना के रुण्ड-मुण्डों 
के ऊँचे ऊँचे टीले से लग रहे हैं; कहीं राजा लोगों की चीज़ें पड़ी हुई उनके मारे जाने की गवाही दे 
रही हैं । जो सेना बच गई है वह अजुन के पराक्रम के देख कर मारे डर और चिन्ता के पागल की 
तरह इधर उधर घूम रही है । घायल हाथी ओर घोड़े बे-तरह चिल्ला रहे हैं; जो घाड्जुल नहीं हुए 
वे भी भयभीत हेकर भाग रहे हैं | कारदों की सेना की यह दुदशा देख महात्मा कृपाचाय्ये को बड़ी 
दया आई। वे कुरुराज दुयोधन के पास जाकर कहने लगे :-- 

यह भयद्डर युद्ध होते आज सन्रह दिन हुए । आज तक असंख्य मनुष्यों का संहार हुआ | 
हवा के ज़ोर से शरद-ऋतु के बादल जैसे, न मालूम कहाँ, उड़ जाते हैं, अजुन के बल-विक्रम और 
प्रभाव से तुम्हारी सेना की भी वही दशा हुई है; वह भी पूरे तार से छिन्न भिन्न हो गई है। जिस समय 
अजुन ने जयद्रथ पर आक्रमण किया था उस समय द्रोण, करण और कितने ही वीरों को साथ लिय 
हुए दुःशासन भी उपस्थित थे; हम भी उपस्थित थे; खुद तुम भी उपस्थित थे; किन्तु हम लोगों से कुछ भी 
न बन पड़ा; तो अब आगे भी हम लोगों से और कया होने की आशा है ? इससे इस समय तुम्हें 
अपने बचाव की फ़िक्र करनी चाहिए। शत्रु अपने से निबल हो, तभी युद्ध करना अच्छा होता है । 
प्रबल शत्रु से युद्ध करना मूखेता है । इस समय हम लोग पाण्डवों की अपेक्षा बहुत निबल हो गये हैं। 
अतएव हमारी सलाह है कि पाण्डवों से सन्धि कर ली जाय। उनसे सन्धि कर लेने ही में हमारी 
भलाई है। यदि धम्मराज के सामने सिर भुकाने से--यदि उनसे नम्रता दिखाने से--हमें राज्य मिल 
जाय तो कोई हानि नहीं। हम तो उसी में अपना मद्गल सममते हैं । महाराज ! दीनता के कारण अथवा 
प्राण-रक्ता करने के इरादे से हम आपको यह सलाह नहीं देते | हम इसी में आपका भला सममभते हैं | 
अतएव आपके हित के लिए हम ऐसा कहते हैं। 

क्पाचाय्य की बात सुन कर दुयोधन कुछ देर तक से।चते रहे | फिर वे बोले :-- 

हे आचाय्ये ! महापराक्रमी पाण्डवों की सेना में घुस कर आपने युद्ध किया है, यह हमने अपनी 
आँखों देखा है । इस समय जो सलाह आप दे रहे हैं वह बुरी नहीं। बन्धुओं और हित-चिन्तकों के 
ऐसी ही सलाह देनी चाहिए । जितनी बाते आपने कहीं सब हमारे हित की हैं। परन्तु सृत्यु-शय्या 
पर पड़े हुए मनुष्य को जैसे ओषधि अच्छी नहीं लगती बैसे ही आपका हितकर उपदेश मानन के 
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हमारा भी जी नहीं चाहता। जिस पुरुष के साथ जुआ खेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, 
किन्तु उसे न माल्यम कितने कष्ट भी दिये, वह क्या हमारे सन्धि के संदेशे पर कभी ध्यान दे सकता 
है ? अभिमन्यु के मारे जाने से अजुन भी महा शाकाकुल हो रहे हैं | अतएव वे भी क्या कभी हमारी 
हित-चिन्तना कर सकेंगे ? भीमसेन का स्व्रभाव तो आप जानते ही हैं कितना उप्र है। इसके सिवा 
उन्होंने महाघोर प्रतिज्ञा की है। वे मर जायँगे, पर हमें क्षमा न करेंगे । फिर, पाण्डवरों के साथ सन्धि 
होने की आप कैसे आशा करते हैं ? सन्धि करने पर वे कभी राज़ी न होंगे । एक और बात का भी विचार 
कीजिए । अपने ही बुद्धि-बल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भाग किया उसी के हम 
दूसरे के अनुग्नह से केसे ले सकते हैं? आज तक हम राजा लोगों के ऊपर सूय्य की तरह तपते रहे; 
अब युधिष्ठिर के दास बन कर केसे रह सकेंगे ? इसकी अपेक्षा युद्ध में प्राण देकर स्वगे जाना हम 
सौगुना अधिक अच्छा समभते हैं | हमारे ही कारण हमारे पक्त के सारे राजों की हार हुईं है । अतणव, 
धर्म्म के अनुसार युद्ध करके स्वगे जाने ही के इस समय हम अपना कत्तेव्य सममते हैं | 

दुयोधन के मुँह से यह बात सुन कर सारे ज्षत्रिय वाह! वाह !! कह कर उनकी प्रशंसा 
करने लगे | फिर वे सब लोग एकत्र होकर दुर्योधन से बोले :-- 

महाराज ! आप किसी के सेनापति बना कर शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए । 

तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लेकर उनसे कहा :-- 

हे गुरुप॒त्र | अब किसे सेनापति बनाना चाहिए, इस विषय में आप ही उपदेश दीजिए । इस 
समय हमें एक-मात्र आप ही का भरोसा है । 

उत्तर में अश्वत्थामा ने कहा :-- 

शैहाराज ! मद्र-नरेश में बल, वीय्य और यश आदि सभी गुण वास करते हैं । वे आपके 
इतने कृतज्ञ हैं. कि अपने भानजे युधिष्ठिर के छोड़ कर आपकी तरफ़ से युद्ध कर रहे हैं । अतएव, 
उन्हीं के सेनापति बनाने से हम लोग जीत जाने की आशा कर सकते हैं । 

अश्वत्थामा की सलाह दुर्योधन को बहुत पसन्द आई | वे तुरन्त ही शल्य के पास गये और 
हाथ जोड़ कर कहने लगे :-- 

हे मद्राज |! आप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं | शत्र और मित्र की परीक्षा विपद-काल ही में होती 
है । आज वही समय उपस्थित हुआ है। यदि आप हमें अपना क्ृपापात्र समभते हैं--यदि हम पर 
आपका कुछ भी स्नेह है--ते इस समय आप हमारे सेनापति हजिए। इन्द्र ने दानवों का जैसे नाश 
किया था वैसे ही आप भी पाण्डवों और पाव्य्चाल लोगों का नाश कीजिए । 

शल्य बोले :-- 

हे कुरराज ! आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। हमने सेनापति होना मंजूर किया। पाण्डवों 
की तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हों, तो हम उनके भी साथ युद्ध करने में ज़रा 
भी आगा पीछा न करेंगे। 

मद्रराज के मुँह से ऐसे उत्साह-पूण वचन सुन कर दुयोधन बहुत प्रसन्न हुए और उनको शाद्र 
की रीति से सेनापति के पद्‌ पर नियत किया । इसके अनन्तर सब लोगों न मिल कर यह नियम किया 
कि काई मनुष्य पाण्डवों के साथ अकेले युद्ध न करे; किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव 
का यत्र करके युद्ध करें । 

प्रात:काल हुआ । प्रबल प्रतापी मद्रराज ने स्वतेभद्र नाम के व्यूह की रचना की और मद्रदेश 
के वीरों को साथ लेकर खुद ही उसके मुँह पर आ विराजे। कौरव-लोगों से घिरे हुए महाराज दुयोधन 
व्यूह के बीच में, संसप्रक लोगों को लेकर कृतवम्मो बाई तरफ, यवन-सेना के साथ कृपाचाय्य दाहिनी 
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तरफ़ और काम्बोज लोगों को अपना रक्षक बना कर अश्वत्थामा पीछे की ओर लड़ने के लिए 
तैयार हुए । पाए्डवों पर आक्रमण करने के लिए सवारों का दल लेकर शकुनि और उल्दक सबसे 
आगे बढ़े । 


इसके अनन्तर, मद्रराज शल्य अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचणड धन्वा की 
लगातार टह्कार करते हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़े | यह देख दुर्योधन के निराश 
मन में फिर आशा का उदय हुआ । इधर पाण्डवों ने भी कोरवों के व्यूह के जवाब में एक विकट व्यूह 
बनाया और कौखों के आक्रमण को रोकने लगे। 'धरृष्ट्ययन्न, शिखण्डी और सात्यकि शल्य की सेना क 
साथ युद्ध करने चले :--ऋतवर्म्मा के द्वारा रक्षा किये गये संसप्तक लोगों से लड़ने के लिए अजुन रवाना 
हुए; सामक लोगों को साथ लेकर भीमसेन ने क्रपाचाय्य की सेना से भिड़ने के लिए भेरी बजाई, नकुल 
और सहदेव अपनी अपनी सेनां-सभेत शकुनि और उल्लकक से लड़ने दौड़े । 

कुछ देर में शल्य का बल-विक्रम असह्य हो गया। उनकी भीषण मार से पाण्डवों की सेना 
में हाहाकार होने लगा । शल्य अकेले ही पाण्डवों की मानो सारी सेना के साथ युद्ध करने लगे । 
उन्होंने अपने शरों से युधिष्ठिर के होश उड़ा दिये--उनके उन्होंने बे-तरह व्याकुल कर दिया। इस पर 
महारथी धम्मेराज क्रोध से लाल हो उठे । उन्होंने प्रण किया कि या तो आज हमीं मारे जायेंगे या 
शल्य ही के मार कर युद्ध से निनृत्त होंगे। यह निश्चय करके उन्होंने ऋष्ण और अपने भाइयों से इस 
प्रकार पुरुषाथ भरे हुए वचन कहे :-- 

हे कृष्ण | हे भाइयो ! भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जिन सब वीरों ने दुर्योधन की तरफ़ होकर 
युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाया उन सबके तुम लोगों ने अपने अपने हिस्से के अनुसार मार गिराया | 
शल्य जे अब तक बच रहे हैं उन्हें, इस समय, हम अपना हिस्सा समभते हैं। इससे हमीं उन्हें 
मारेंगे। नकुल और सहदेव हमारे चक्र की रक्षा करें; सात्यकि और श्रृष्टय्ूत्न हमारे दाहिने और बायें 
भाग की । धनहजय हमारे पीछे रहें ओर भीमसेन आग । हम सच कहते हैं, चाहे हार हो चाहे 
जीत, आज हम ज्षत्रियों के धम्मे के अनुसार ज़रूर ही मामा शल्य के साथ युद्ध करेंगे । 

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके धम्मेराज युधिष्ठिर शल्य के पास पहुँचे । तब मद्रराज शब्य 
ने युधिष्ठिर पर ऐसी बाण-वषा आरम्भ कर दी जैसी कि आकाश से जल-बृष्टि होती है। उस समय 
काई भी उन्हें नीचा न दिखा सका | पाण्डवों के पक्तवालों का एक भी बाण उनके शरीर का नक् 
गया । पर, कुछ देर में, युधिष्टिर ने भी अख्-शस्त्रों की भड़ी लगा दी। तब युद्ध ने बड़ा ही भयक्कुर 
रूप धारण किया । सिंह के समान दोनों वीर एक दूसरे के मारने का मौक़ा ढूँढ़ने लगे। दोनों के 
कितने ही घाव लगे। शल्य ने एक ऐसा तेज़ बाण मारा कि युधिष्ठटिर का धनुष कट कर गिर 
गया । तब युधिष्ठिर के बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने दूसरा धनुष लेकर कई बाण उस पर जोड़े और 
शल्य के सारथि ओर घोड़ों के मार कर प्ृथ्वी पर पटक दिया। इस पर अश्वत्थामा ने शल्य का 
अपने रथ पर चढ़ा लिया उन्हें लेकर वे वहाँ से दूसरी जगह चले गये । 


किन्तु युधिष्ठिर का सिंहनाद॒ और उनके साथी पाण्डवों की आनन्द-ध्वनि शल्य से न सही 
गई । दूसरे रथ पर सवार होकर वे शीत्र ही लौट आये और युधिष्ठिर के सामने आकर उपस्थित 
हुए। उस समय पाण्डव, पाञचाल और सेामक लोगों ने उन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया। यह देख 
दुयोधन भी कौरवों के लेकर उनकी रक्षा के लिए चले। इतने में मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर की छाती 
में अचानक एक बाण मारा । इससे युधिष्ठिर बे-तरह उत्तेजित हो उठे और तमतमा कर ऐसे वेग से 
शल्य पर एक शर चलाया कि उसकी चोट से शल्य प्रायः मूछित होकर रथ पर गिर पड़े। इस पर 
युधिष्ठिर के परमानन्द हुआ | 
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तब महावीर कृप ने छः बाण धनुष पर जोड़े और युधिष्ठिर के सारथि के मार गिराया । 
यह देखते ही महाबली भीमसेन ने शल्य के धनुष के दो टुकड़े करके उनके घोड़ों को मार डाला। 
साथ ही धृष्टयम्न, शिखणए्डी और सात्यकि आदि वीरों ने पैने पैने बाणों की वषों करके शल्य का सब 
तरफ़ से तोप दिया । 


इस बाण-वर्षा से शल्य घबरा उठे; उनके होश उड़ गये। बे-घोड़ों के रथ से वे उतर पड़े 
और ढाल-तलवार लेकर युधिष्ठिर की तरफ़ दौड़े | वे कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि भीमसेन ने उन्हें 
देखा। वे समक गये कि अब युधिष्ठर पर आफ़त आई । इससे उन्होंने शल्य की ढाल-तलवार 
बीच ही में अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाली। महा-तेजस्त्री भीमसेन के ऐसा अद्भुत काम करते 
देख पाण्डव लोग आनन्द से फूल उठे और बार बार सिंहनाद करने लगे। 

परन्तु, हथियार पास न रहने पर भी मद्रराज ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करने का विचार न 
छोड़ा । वे खाली हाथ ही उनकी तरफ़ दौड़े | इस पर धम्मेराज क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक प्रचण्ड 
शक्ति हाथ में लेकर उसे बड़े प्रयत्न से शल्य पर छोड़ा और हाथ उठा कर खूब गरजते हुए कहा :-- 

हे मद्रराज ! इस दफ़ तुम्हारे प्राण गये | 


यह शक्ति शल्य की छाती फाड़ती हुई भीतर तक चली गई। उससे उनके मम्मेस्थल कट 

गये । रुधिर से उनका सारा शरीर भीग गया । दोनों भुजायें फैला कर वे भूमि पर गिर पड़े । होम हो 

चुकने पर शान्त हुई अग्नि की तरह महारथी शल्य प्रध्वी पर सदा के लिए से गये। सेनापति के 

मारे जाने से कौरवों की सना में हाहाकार होने लगा | सेना तितर बितर होकर भागने लगी । घबरा क्छ 

सैनिकों के भागने से युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी न दिखाई देने लगा। सब तरफ़ 
अन्धकार छा गया | 

पाण्डवों ने जो देखा कि कारवों की सेना घबरा कर इधर उधर भाग रही है तो उनका उत्साह 

दूना हो गया। वे बड़े प्रसन्न हुए और उसका मंहार करने के लिए दौड़े । तब दुर्याधन ने अपने 
सारथि से कहा :-- 

हे सूत | धनुधोरी अजुन हमारी सेना पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं । इससे हमारे 

हक को, पर समय, सैनिकों के पीछे ले चलो | युद्ध-भूमि में हमें युद्ध करते देख सैनिक लेग ज़रूर ही 

ट आवंगे। 


दुर्योधन ने यह बात वीरों के योग्य ही कही | इससे सारथि ने उनकी आज्ञा का तत्काल 
पालन किया । पैदल सेना ने राजा को अकेले युद्ध करते देख, उन्हें असहाय अवस्था में छोड़ जाना उचित 
न समभा । इससे वह लाट आई और फिर युद्ध के मैदान में डट गइ । दुर्योधन ने जो बात सोची थी वह 
सच निकली । कारव-पक्ष के याद्धाओं ने जीने की आशा छोड़ कर फिर युद्ध आरम्भ किया । अजुन के ऊपर 
फिर बाण-व्ों होने लगी । किन्तु गाए्डीव की बदौलत अजुन ने उन लोगों के सारे अख्न-शसत्र सहज हीं 
में व्यथ कर दिये | उनकी एक भी न चली | 

अजुन के वज्ञ समान बाण आकाश से गिरी हुई जल-धारा की तरह कौरवों पर बरसने लगे । 
उन्हें वे लोग किसी तरह न सह सके । कोई बे-रथ और बे-घोड़े के हो गये; किसी के अख्न-शख्र टुकड़े टुकड़े 
हो गये; कोई गहरी घोट लगने से मूर्च्छित हो गये; और कोई कोई फिर भाग निकले । कुछ वीरों ने ढेरों 
में जाकर रथ और हथियार आदि युद्ध का सामान लिया और फिर युद्ध करने चले । 

इस समय धृतराष्ट्र के सिफ़ बारह पुत्र बच रहे थे । उन्होंने मिल कर एक ही साथ भीमसेन पर 
आक्रमण किया । वीर-शिरोमणि भीमसेन ने क्रोध में आकर अपने पेने बाणों से किसी का सिर काट 
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लिया; किसी की छाती फाड़ कर ज़मीन पर गिरा दिया; किसी का और किसी तरह प्राण-नाश किया । 
अनेक तरह के अखों द्वारा उन्हेंने एक एक करके सबके यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
पूण करके वे जोर जोर से आनन्द-ध्वनि करने लगे। 

अब तक कारवों की बहुत सेना कट चुकी थी । कुछ ऐसी ही थेड़ी सी रह गई थी | सा वह 
भी बे-तरह घबराई हुई थी । उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने अजुन से कहा :-- 

हे अजुन | अनगिनत शत्र मारे जा चुके हैं। हमारे योद्धाओं को जो काम दिया गया था डसे 
करके वे लोग अपने अपने दल में इस समय आनन्द से आराम कर रहे हैं। बची हुई थेड़ी सी सेना 
का व्यूह बना कर उसके बीच में खड़े हुए दुयोधन इधर उधर देख रहे हैं; अपना एक भी अच्छा 
सहायक इस समय उन्हें नहीं देख पड़ता । इस कारण उनके चेहरे पर दीनता भलक रही है । जो 
कारव-वीर मारे जाने से बच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त 
करने का यही अच्छा अवसर है। इस मैक़े के हाथ से न जाने दो। दुयोधन का मार कर बहुत काल से 
जलती हुई शत्नतारूपी आग को बुमाने में अब देर न करो । 

उत्तर में अजुन ने कहा :-- 

मित्र ! भीमसेन ने ध्रृतराष्ट्र के और सारे पुत्र को संहार किया है। अतएव दुर्योधन का भी 
उन्हीं के हाथ से मारा जाना उचित है | इस समय कोई पाँच सी घोड़े, दो सा रथ, एक सी हाथी और 
तीन हज़ार पैदल सेना कौरवों की बाक़ी है । यह इतनी सेना अश्वत्थामा, कृपाचाय्य, त्रिगत्तराज, उल्क, 
शकुनि और कृृतवमों के अधीन है। ये लोग भी अब तक जीते हैं। किन्तु आज ये भी सेना-समेत 
काल के गाल में चले जायेंगे, बचने के नहीं । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज ही हम धर्मराज को बिना 
शत्रु का कर देंगे। आप रथ चलाइए । यदि दुयोधन भाग न जायेंगे तो उनकी भी मृत्यु आज हमारे ही 
हाथ से हे।गी । 

यह सुन कर कृष्ण ने अजुन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया । इस समय प्रबल 
प्रराक़रमी सहदेव का अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई । वे शकुनि पर दौड़े और बाणों से उन्हें बे-तरह पीड़ित 
किया । इतने में शकुनि के पुत्र उल्क उन्हें सामने देख पड़े । उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगे :--- 

हे सुबल के पुत्र ! क्षत्रियों के धम्मं के अनुसार स्थिर होकर युद्ध करो । जुआ-घर में खुशी के 
मारे जो नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग करो । 5 

वीरवर सहदेव यह कह कर बड़े क्रोध से शकुनि पर अग्न-शत्र चलाने लगे। अपने ही सामने 
पुत्र के मारे जाने के कारण आँखों में श्रॉसू भरे हुए शकुनि को विदुर का दिया हुआ वह उस समय का 
हितोपदेश याद हो आया | पर यह समय रोते बैठने का न था | इससे क्षण भर शेक करके वे सहदेव के 
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सामने हुए और उनके चलाये गये शत्रों से बचने की चेष्टा करने लगे । 

किन्तु, क्रोध से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का वेग उनसे किसी तरह न सद्दा गया । उन्हेंने 
देखा कि बाण-युद्ध में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते | इससे वे गदा और तलवार आदि हथियार 
चलाने लगे । परन्तु उनको भी सहदेव ने बीच ही में खए्ड खण्ड करके फेंक दिया । अन्त को शकुनि ने 
सोने से मँढ़ा हुआ प्रास नाम का एक शन्न हाथ में लिया और उसे सहदेव पर फेंकने लगे। यह देख कर 
क्रोध से सहदेव जल उठे । उन्होंने उस प्रास-समेत शकुनि की दोनों भुज़ायें काट डालीं और बड़े ज़ोर से 
सिंहनाद किया । इसके बाद एक तेज़ बाण धनुष पर चढ़ा कर उन्होंने सारी श्रनीति और सारे अन्याय 
की जड़ शकुनि का मस्तक भी काट गिराया | 


शकुनि को मारा गया देख कौरवों की सेना का कलेजा काँप उठा । वह फिर चारों तरफ़ भागने 


लगी । इधर पाण्डवों के पक्षवालों ने बड़े ज़ोर से शब्ढड बजाया। इसी समय इधर उधर भागती हुई 
फा० ३५ 
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कारव-सेना पर भीम और अजुन दोनों एक ही साथ टूट पड़े। कुछ ही देर में वह सारी की सारी सेना 
मारी गई । दो चार मनुष्यों को छोड़ कर समुद्र के समान लम्बी चौड़ी उस ग्यारह अक्षौहिणी सेना में से 
फीड भी योद्धा उस समय युद्ध-भूमि में जीता न रहा । 

गजों में से अकेले दुयोधन जीते रह गये। उन्हें इस समय दसों दिशाये' सूनी देख पड़ने 
लगी | पाण्डवों की आनन्द-ध्वनि और अपनी यह गति देख युद्व के मैदान से भाग जाना ही उन्होंने 
अपने लिए अच्छा समझा | अतएत्र, सिफ़र एक गदा हाथ में लेकर, विदुर का उपदेश याद करते करते, 
ओर मन ही मन चिन्ता के समुद्र में डूबते उतराते, वे पेदल ही पूष की तरफ़ चले। एक बहुत 
बड़े तालाब में उनका तैयार कराया हुआ पानी का एक स्तम्भ था। उसी में छिप रहने के इरादे से 
वे दौड़े । 

इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पक्त के लोगों से बिलकुल ही स्नाली था। ऐसे कौरव शून्य 
मैदान से सहजय घर जा रहे थे । राह में उन्हें अचानक दुर्योधन देख पढ़े । दुयोधन की उस समय 
बुरी दशा थी । वे बेहद घबराये हुए थे। उसी दशा में बे सठःजय के पास आये और उनके शरीर पर 
बार बार हाथ रख कर बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देख देख कहने लगे :-- 

हे सजय ! इस समय तुम्हें छोड़ कर अपने पक्ष के किसी मनुष्य को हम जीता नहीं देखते । 
हमारे भाइयों की और हमारी सेना की क्‍या दशा हुईं, सो मातम है ९ 


सख्य ने कहा :--महाराज | आपके भाई आपकी सारी सेना-समेत मारे गये, यह हमने अपनी 
आँखों देखा है | सुना है कि कौरवों के पक्ष के सिफ़ तीन आदमी जीते बचे हैं । 

दुययोधन ने लम्बी साँस खींच कर कहा :-- 

है सखय ! पिता से कहना कि आपका पुत्र दुयोधन बे-तरह घायल होकर समर-भूमि से चला 
आया है और तालाब में छिप कर प्राण-रक्षा कर रहा है | हाय ! हाय ! बिना बन्धु-बान्धवों के होकर अब 
हम किस तरह जीवन धारण कर सकेंगे | 

कुरुराज दुयोधन यह कह कर पास ही तालाब के किनारे गये और उसके बीच में बने हुए 
जलसस्तम्भ के भीतर घुस कर वहीं छिप रहे। कुछ ही देर में घायल कृपाचाय्ये, अश्वत्थामा और कृत- 
वम्मो अपने थके हुए धोड़ों-समेत वहीं आ पहुँचे । उन्होंने सअय के दूर से देखते ही बढ़े वेग से धोड़े 
दौड़ाये और सखय के पास आकर उनसे बोले :-- 

हे सखय |! हमारे बड़े भाग्य थे जो आज हमने तुम्हें जीता देखा। कहिए हमारे राजा दुयोधन 
का कया हाल है । जीते तो हैं ९ 

तब सञ्जय ने दुयोधन के तालाब में छिप रहने की बात कही । दुर्योधन की यह गति हुई सुन 
सब लोगों ने बड़ी देर तक विलाप किया । फिर सञ्जय को कृतबम्मों के रथ पर सवार करा कर उन्हें 
शिविर में भेज दिया । 

कौरव-सेना का संहार हो गया देख ध्वृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु सोचने लगे :-- 

महाबली और महापराक्रमी पाण्डवों ने दुर्योधन को हरा कर बचे हुए कौरव-वीरों और हमारे 
भाइयों को मार डाला। इस समय भाग्य से अकेले हमीं जीवित हैं। डेरों में जितने नौकर- 
चाकर थे सभी भाग गये हैं । इससे राज-स्त्रियों को साथ लेकर इस समय हमें हस्तिनापुर लौट 
जाना चाहिए | द 
ु यह सोच कर युल॒त्य युधिष्ठिर के पास गये और उनसे अपने मन की बात कही । युधिष्ठिर 
ता बड़े दयालु थे। उन्होंने युयुत्सु को हृदय से लगा कर उसी क्षण बिदा किया। युयुत्सु ने राज-ख्नरियों 
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की अच्छी तरह रक्षा करके उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा दिया। कौरवों के मन्त्रियों को भी वे अपने साथ लेते 
गये । परम बुद्धिमान्‌ विदुर ने युयुत्सु को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की । वे बोले :-- 
बेटा! कौरवों की स्त्रियों की रक्षा करके और उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा कर तुमने बहुत 
अच्छा काम किया | इस समय तुम्हें यही मुनासिब था। तुमने अपने कुल के धम्मे का पालन किया । 
यह हमारा अहोभाग्य है जो हम तुम्हें वीरों का नाश करनेवाले इस युद्ध से सकुशल लौट आया देखते 
हैं। तुम्हारे पिती घृतराष्ट्र बड़े ही अदूरदर्शी और डामाडोल चित्तवाले निकले। उनका राज्य-लोभ ही 
कौरवों के नाश का कारण हुआ | इस समय इस अभागी अन्धे राजा के बुढ़ापे की लकड़ी होने के लिए 
एक तुम्हीं बच रहे हो । 
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६--युद्ध की समाप्ति 


स्त्रियों के चले जाने और नौकरों के भाग जाने से कौरवों का शिविर--उनके रहने के डेरे-- 
बिलकुल ही सूने हो गये । इससे सब्जय-सहित बच हुए बे तीनों कौरव-वीर वहाँ न रह सके । वे फिर 
उस तालाब के पास गये और किनारे पर खड़े होकर जल के भीतर छिपे हुए दुयोधन को पुकार कर 
कहने लगे :--- 

महाराज ! जल से निकल कर हमारे पास आइए और शर्रओं के साथ युद्ध करके या 
ता राज्य ही प्राप्त कीजिए या सुरलोक ही का रास्ता लीजिए | पाण्डवों के पास बहुत ही थोड़ी सेना रह 
गई है। यदि हम लोग मिल कर एक ही साथ उन पर आक्रमण करेंगे तो निश्चय ही वे लोग 
मारे जायेंगे । 

उत्तर में राजा दुयोधन ने कहा :-- 

हे महारथी महाशये | हम इसे अपना अहोभाग्य समभते हैं, जो इस नर-नाशकारी युद्ध से 
तुम जीते बच गये हो । हमारा एक भी अज्ञ' ऐसा नहीं जिसमें घाव न हो । तुम भी बहुत थक गय 
हो | पाण्डवों की बची हुईं सेना भी बहुत थोड़ी नहीं है। तुस वीरों में श्रेष्ठ हो । इससे, हमारे हित- 
साधन के लिए, युद्ध करने का उत्साह दिखाना तुम्हें उचित ही है। परन्तु, हमारी समझ में यह समय 
पराक्रम दिखाने का नहीं है। आज रात भर आराम कीजिए और थकावट मिटाइए । कल तुम्हें अपने 
साथ लेकर हम निश्चय ही युद्ध करेंगे । 

तब महावीर अश्वत्थामा ने कहा :--- 

महाराज ! तुम तालाब से निकल आवो और निश्चिन्त होकर बैठो; हमीं शत्रुओं का 
नाश करेंगे । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि शत्रुओं का संहार किये बिना हम शरीर से कदापि कवच 
न उतारेंगे। 

इसी समय कुछ व्याध उस जगह से आ निकले | वे मांस आदि लेकर पाणडवों के शिविर 
को जा रहे थे। थक जाने के कारण वे वहीं तालाब के किनारे बैठ गय। उन्होंने वे बातें सुन लीं। इससे 
उन्हें मालूम हो गया कि राजा दुर्योधन जल के भीतर छिपे हुए हैं। इसके पहले ही विशेष रूप से 
दुर्योधन की खाज हो रही थी। शिविर में जो लोग आते जाते थे उनसे दुयोधन का पता लगाने के लिए 
कहा जाता था | यह बात इन व्याधों को भी मालूम हो गई थी। इससे, बहुत सा धन पाने की आशा स 
ये लोग युधिष्ठिर के ढेरों की तरफ़ बड़ी शीघ्रता से चले। वहाँ पहुँचने पर द्वारपालों ,के मना करने की 
कुछ भी परवा न करके वे तुरन्त ही युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए और उनसे सारा कृत्तान्त 


कह सुनाया | 
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दुर्योधन का कुछ भी पता न पाने से पाणडव लोग उस समय उदास बेठे थे। सारे झगड़े की 
जड़ दुर्योधन ही थे। उनके इस तरह लापता हो जाने से पाण्डव बहुत निराश हो रहे थे। चारों ओर 
भेजे गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले जाते थे कि कुरुराज दुयोधन का कुछ भी पता नहीं चलता । इस 
दशा में व्याधों के मुंह से दुयाधन की खबर सुन कर पाणडवों के बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने उन 
व्याधों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया ओर उन्हें बिद्रा करके तत्काल ही उस तालाब की ओर 
प्रस्थान किया । 


उस समय महा भीषण सिंहनाद और कलकल-शब्द होने लगा। दुर्योधन का पता पाने से 
पाण्डव-सेना के वीर जोर जोर से आनन्द-ध्वनि करने लगे । बड़े वेग से दौड़ते हुए रथों की घरघराहट से 
थरती कैपने लगी | धृष्टयुम्न, शिखण्डी, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यकि, द्रौपदी के पाँचों पुत्र, और बच 
हुए पाव्य्वाल लोग चतुरक्विनी सना लेकर पाण्डवों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल । 

कृपाचाय्य, अश्वत्थामा और कृतवम्मा यह कालाहल सुन कर दुयाधन से कहने 
लगे :-- 


महाराज ! युद्ध में विजय पाये हुए पाण्डब लोग यहाँ आ रहे हैं; आज्ञा हो तो अब हम यहाँ 
से चल दें । 

बहुत अच्छा--कह कर दुयोधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर चुपचाप बैठे रहे । वहाँ से 
कुछ दूर पर बरगद का एक पेड़ था । कृपाचाय्ये ने उसके नीच जाकर घोड़ों को खोल दिया और 
वहीं ठहर गये। 


इतने में पाएडव लोग उस तालाब के तट पर आ गये । वहाँ जल-स्तम्भ देख कर धम्मराज ने 
कृष्ण से कहा :-- 

हे कऋष्ण । इस तालाब से दुर्योधन के निकालने की क्‍या तरकीब करनी चाहिए । हमारे जीते 
रहते यह पापात्मा कभी चुप बैठने का नहीं; एक न एक षड़यन्त्र रचा ही करेगा । 


ऋष्ण बोले :-- हे धम्मेराज | इस समय कोई कौशल करना चाहिए | दुर्याधन के साथ उस्तादी 
किये बिना काम न चलेगा । तुम ऐसी कड़ी कड़ी बाते' उसे सुनाओ कि क्रोध से उत्तेजित होकर वह जल 
के बाहर निकल आवे | 


तब जल के भीतर छिपे बैठे हुए ढुयोधन का पुकार कर युधिष्ठिर इस प्रकार जोर ज़ोर 
कहने लगे :-- 

हे कुरुराज ! तुमने अपने पक्त के सारे ज्ञत्रियों का नाश कर दिया। यही नहीं, किन्तु तुम्हारे 
कारण तुम्हारे वंश का भी कोई मनुष्य जीता नहीं बचा । अब क्या समझ कर तुम अपनी जान बचाने 
के लिए जल के भीतर छिपे बैठे हो? सब लोग तुम्हें बहुत बड़ा वीर बतलाते हैं; परन्तु आज तुम्हें 
प्राण जाने के डर से छिपे बैठ देख तुम्हारी वीरता की बात बिलकुल ही मिथ्या मातम होती है। इससे 
तुम्हें चांहए कि तुम तुरन्त ही जल से निकल आवो और हमें मार कर यातो राज्य प्राप्त करो या 
हमारे हाथ से परास्त होकर स्वग की राह लो । 


यह सुन कर दुयाधन ने जल के भीतर ही से कहा :-- 
महाराज | जितने प्राणी हैं सभी के अपना अपना प्राण प्यारा है। अतएव, प्राण जाने से 


यदि काई डरे तो आश्चय ही क्या है ? परन्तु, हम प्राण बचाने के लिए नहीं भाग आये। रथ और 
अख-शख्र पास न रह जाने से हम बहुत थक गये हैं। इससे, हम यहाँ सिफ़ विश्राम कर रहे हैं--. 
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सिफ़ थकावट दूर करने के लिए हम यहाँ आ बैठ हैं। तुम ज़रा देर अपने साथियों-सहित ठहरो | हम 
बहुत जल्द जल से निकल कर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। 

युधिष्ठिर ने कहा :--ढुयोधन ! हम खूब आराम कर चुके हैं । तुम्हें ढूँढ़ते हमें बड़ी देर हुई । 
इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करो । अधिक देर तक हम नहीं ठहर सकते | 

तब दुर्याधन ने उत्तर दिया :-- 

महाराज । अपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी स्वरगंवासी 
हो चुके हैं । इस समय हमें यह क्षत्रिय-शुन्य और धनहीन राज्य पाने की ज़रा भी इच्छा नहीं । हम 
इस समय भी सारे पाण्डवों और पाञ्चाल लोगों को मारने में समथ हैं । किन्तु भीष्म, द्रोण ओर कर 
आदि के मारे जाने से हम अब और युद्ध नहीं करना चाहते । अतएव, तुम्हीं इस धन, धान्य, हाथी, घोड़े 
ओर बन्धु-बान्धवहीन राज्य का भोग करो । हमारे सहश राजा इस तरह का राज्य पाने की इच्छा नहीं 
रखता । इसके सिवा, अपने प्यारे पुत्र और भाइयों के न रहने से हम अब जीते भी नहीं रहना चाहते । 
हम तो अरब मृगछाला लेकर वन का रास्ता लेंगे । 

युधिष्ठिर ने कहा :-- 

हे दुयाधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम व्यथ विलाप कर रहे हो । तुम्हारे ऐसा करने से हमें 
ज़रा भी दया आने की नहीं । शज्य दे डालने की जो तुम बात कहते हो सो तुम्हारा बकवाद-मात्र है | उससे 
कुछ लाभ नहीं । राज्य-दान करने का तुम्हें अधिकार ही कहाँ ? और, तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम लेंगे 
क्यों ? अब हम और तुम दोनों एक साथ जीते नहीं रह सकते । या तो तुम्हीं जीते रहोगे, या हमीं । इससे 
वृथा बातें मत बनाओ । या तो राज्य लो, या स्वग की राह । दो में से एक बात करो । देर मत करो । 


,  युधिष्ठिर के तिरस्कार-पू्ण वचन दुर्योधन से और नहीं सहे गये । वे तुरन्त ही जल से 
निक॑ल आये और बोले :-- * 

5 हे कुत्तीनन्दन ! तुम्हारे पास रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बन्धु-बान्धव है, सेना है। हम अकेले 
है और थके हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास हथियार हैँ | फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध 
करेंगे | एक मनुष्य का अनेक मनुष्यों के साथ युद्ध करना धम्मे की बात नहीं। हे पाण्डब | यह न 
समभना कि तुम्हें देख कर हम डर गये हैं. । यदि तुम में से एक एक आदमी हमसे युद्ध करेगा तो हम 
सबको यमराज के घर भेज देंगे । 

दुयोधन के मुँह से यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

. है दुयोधन | अहोभाग्य ! जो तुम आज ज्षत्रियों के धर्म का स्मरण करते हो । किन्तु जिस 
समय अनेक महारथियों के साथ तुम लोगों ने बालक अभिमन्यु का वध किया उस समय तुन्हारी बुद्धि 
कहाँ गईं थी १ तब न तुम्हें क्षत्रिय-धम्म॑ याद आया ! विपति पड़ने पर सभी को धम्मे याद आता है; 
परन्तु सम्पत्ति के समय परलेक का दरवाज़ा बन्द देख पढ़ता है; खेर, इन बातों से अब क्या लाभ है ९ 
तुम कवच पहन कर जो हथियार चाहे लेकर, हम में से जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे, युद्ध करो। 
हम लोगों में से यदि तुम एक को भी मार सको तो यह सारा राज्य तुम अपना ही समझो । हमारी 
इस बात को सच मानो; इसमें ज़रा भी बनावट नहीं । 

यह सुन कर दुयोधन बड़े खुश हुए । उन्होंने लोहे का कवच पहना, केशां को कस कर सिर 
पर बाधा और गदा हाथ में लेकर कहा :-- 

हे धम्मेराज ! तुमने हमें एक आदमी के साथ युद्ध करने की अनुमति दी है | इससे, तुममें से 
जिसका जी चाहे हमारे साथ गदा-युद्ध के लिए निकल आगे | तुम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो गदा- 
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युद्ध में हमारी बराबरी कर सके । जिसकी इच्छा हो, हाथ में गदा ले और हमारी बात के भूठ-सच होने 
की परीक्षा कर देखे । 

दुर्योधन के मुँह से इस प्रकार धमण्ड की बातें सुन ओर उन्हें पैतड़ा बदलते देख क्रष्ण को बड़ा 
क्रोध हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :-- 

महाराज | दुर्योधन के द्वारा एक ही आदमी के मारे जाने पर तुमने किस बल पर--किस 
साहस पर--सारा राज्य ले जाने की अनुमति दी ? यह दुरात्मा यदि तुमको, या अज़ुन को, या नकुल- 
सहदेव को गदा-युद्ध के लिए ललकारता तो तुम्हारी क्‍या दशा होती १ गदा-युद्ध में तुममें से कोई भी 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भीमसेन अधिक बलवान्‌ ज़रूर हैं; पर दुयोधन का अभ्यास बहुत 
बढ़ा चढ़ा है । और, इस युद्ध में अभ्यास ही प्रधान है। इस समय, निश्चय जान पड़ता है, कि पाण्डवों 
के भाग्य में राज्य पाना बिलकुल लिखा ही नहीं; विधाता ने उन्हें वनवास करने और भीख माँग कर पेट 
भरने ही के लिए पेदा किया है। 

यह सुन कर महातेजस्वी भीमसेन ने मुस्करा कर कहा :-- 

है मधुसूदन ! आप क्यों व्यथ दुःख करते हैं ? दुयोधन को मार कर आज हम निश्चय ही 
बेर की आग बुमा देंगे। 

इस पर कृष्ण को धीरज हुआ । भीमसेन की प्रशंसा करके वे बोले :-- 

हे वीर | इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे ही बाहुबल के प्रभाव से धरम्मंराज शत्रहीन होंगे । इस 
समय बड़ी सावधानी से तुम्हें युद्ध करना चाहिए | 

यादव-श्रेष्ठ बलराम इस समय तीथ-यात्रा करने गये थे । वहाँ से लौटने पर उन्हें युद्ध का हाल 
मालूम हुआ । इससे युद्ध-सम्बन्धी सारी बातें जानने के लिए वे वहाँ आकर उपस्थित हुए। उन्हें 
देख कर सब लोग झट पट उठ बैठे और आगे बढ़कर उन्हें लिया। उनके पैर छूकर सबने उनका 
यथेश आदर-सत्कार किया। तदनतर, उन्होंने युद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कह सुनाया। बलराम 
ही ने भीम और दुयोधन को गदा-युद्ध सिखलाया था | थे इन लोगों के गुरु थे। अतएव इन दोनों 
ने अपनी अपनी गदा उठा कर गुरु का अभिवादन किया । बलराम ने सबके हृदय से लगाया ओर 
कहने लगे :-- 

हे बीरो ! तीथ-यात्रा करते हमें बयालीस दिन हुए । किन्तु अब तक तुम लोगों का युद्ध समाप्त 
नहीं हुआ । हमने मन में कहा था कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार शामिल न होंगे । परन्तु, अपने 
दोनों शिष्यों का गदा-युद्ध देखने की अभिलाषा इस समय हमारे मन में हो रही है। यह स्थान युद्ध के 
लिए अच्छा नहीं | इसकी श्रपेत्ञा पुण्यतीथ कुरुत्षेत्र ही युद्ध के लिए अधिक उपयोगी है । अतएव, चलिए 
सब लोग वहीं चलें । 

बलराम के कहने से सब लोग कुरुक्षेत्र गये | वहाँ गदा-युद्ध के योग्य एक अन्छी जगह चुनी 
गई । बलदेव मध्यस्थ बनाये गये । वे बीच में बैठे । और लोग युद्ध देखने के लिए उन्हें घेर कर उनकी 
चारों तरफ़ बैठ गये । 

भीमसेन कबच पहन कर और एक बहुत बड़ी गदा लेकर अखाड़े में उतर पड़े । दुयोधन 
ने भी सोने का कवच धारण किया, और एक महा भयह्ुर गदा हाथ में लेकर उनके सामने आ खड़े 
हुए ! इसके अनन्तर, बड़े ज़ोर से गरज कर महाबली दुयोधन के द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर 
भीमसेन ने कहा :-- ह 

हे दुयोधन ! आज तक तुमने जितने दुष्कमे किये हैं--जितने पाप किये ह--सबका स्मरण कर 
लो । इस समय हम तुम्हें उन सबका उचित दणड देंगे। 
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इसके उत्तर में दुयोधन बोले :-- 

रे कुलाधम ! वृथा बकवाद करने की ज़रूरत नहीं। मुँह से जो कहते हो उसे कर 
दिखाओ | 

यह सुन कर सेना के लोग दुर्योधन की प्रशंसा करने लगे | इससे दुर्योधन बहुत खुश हुए । 
भीम जल भुन गये। वे गदा उठा कर दौड़े। दोनों परस्पर भिड़ गये। एक दूसरे को हराने की 
इच्छा से अद्भुत अद्भुत दाँव-पेंच खेलने लगे । घोर युद्ध होने लगा। गदायें तड़ातड़ एक 
दूसरी पर गिरने लगीं। उनकी रगड़ से चिनगारियाँ .निकलने लगीं | उन चिनगारियों से युद्ध-भूमि 
व्याप्त हो गई। 

दोनों वीर अपना अपना बचाव करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने की जी 
जान से केशिश करने लगे | कभी वे पीछे हट जाते, कभी श्आागे बढ़ जाते, कभी ऊपर उछल जाते, कभी 
पैतड़ा बदल कर एक तरफ़ हट जाते | कभी बदन सिकोड़ कर खड़े हो जाते, कभी चक्कर काट कर गदा 
की चोट बचा जाते । धीरे धीरे युद्ध ने बड़ा ही भयक्लर रूप धारण किया। दोनों के थोड़ी बहुत चोट 
लगी । बदन में जगह जगह से खून बह निकला । 

अन्त में दुयोधन दाहिनी तरफ़ हुए और भीमसेन बाई' तरफ़ । दुर्योधन ने भीम के पेट और 
पीठ के बीच बाजू में गदा मारी। उसके लगने से भीम का बड़ा क्रोध हुआ । उसका बदला लेने के 
लिए उन्होंने अपनी वजतुल्य भीषण गदा उठा कर चलाने के लिए उसे घुमाया । पर दुर्योधन उस गदा 
पर अपनी गदा मार साफ़ बच गये । यह देख कर लोगों के बड़ा विस्मय हुआ | सबने आश्रय्य से दाँतों 
तले उँगली दबाई । धीरे धीरे कुरुराज दुयोधन अनेक्‌ प्रकार के गदा-युद्ध-सम्बन्धी कौशल दिखाते हुए 
अखाड़े में चारों तरफ़ चक्कर लगाने लगे। इस पर सब लोगों के निमश्चय हो गया कि गदा चलाने में वे 
भीम की अपेक्षा अधिक निपुण हैं | उनके गदा घुमाने के वेग के देख कर पाण्डवों के मन में डर का 
सञ्चार हो आया। 


इसके अनन्तर, दुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गदा की एक चोट मारी। उससे भीमसेन 
घबराये तो नहीं, पर क्रोध से उनकी आँखे' लाल हो गई' और होंठ फरकने लगे। उन्होंने भी दुयोधन के 
मारने के लिए गदा चलाई । पर दुयोधन गदा-युद्ध में इतने प्रवीण थे कि उछल कर एक तरफ़ हो गये 
और भीम की वह गदा व्यथ गई । इतने में दुयौधन के जे। मौका मिला तो उन्होंने भीमसेन की छाती पर 
अपनी गदा का एक ऐसा प्रचणश्ड आघात किया कि भीमसेन के बड़ी चोट आई। त्रे प्रायः बेहोश 
हो गये | तथापि, इतने पर भी वे घबराये नहीं--उन्होंने धीर नहीं छोड़ा । दुर्योधन ने समझा था 
कि लगे हाथ भीम के एक ओर गदा मारेंगे। परन्तु भीमसेन के शरीर,प्तर घबराहट के काई चिह्न 
उन्होंने न देखे । उलटा भीमसेन के अपने ऊपर चोट करने के लिए गदा उठाते देखा । इससे दुर्योधन 
के भीमसेन पर फिर चोट करने का मौक़ा न मिला । 

इसके बाद, जरा देर में, भीमसेन की तबीयत जो फिर पहले की तरह ठीक हुई तो उन्होंने 
अपनी गदा सँभाली और बड़े क्रोध में आकर दुर्योधन पर मपटे। उन्होंने कुरुराज दुयोधन के पेट 
ओर पीठ के बीच बड़े ज़ोर से गदा मारी । उसकी चोट से दुर्योधन का शरीर थोड़ी देर तक सुन्न हो 
गया और गाँठों के बल वे ज़मीन पर आ रहे | यह देख पाण्डवों के पक्षवाले सिंहनाद करने लगे | 

इस प्रकार की गई भीमसेन की प्रशंसा दुर्योधन से न सही गई। वे बे-तरह उत्तेजित हो 
उठे और गदा-युद्ध-सम्बन्धी नई नह करामातें दिखलाते हुए भीमसेन पर बार बार चोटें करने लगे। 
भीमसेन ने शरीर पर जो कवच धारण किया था वह टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। बड़ी कठिनता 
से वे पैय्ये धारण कर सके । और काई होता तो इतनी मार खाने पर कभी का अखाड़े से भाग गया 
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होता । परन्तु भीम महाबली थे। इससे इतने पर भी वे वहाँ डटे रहे । इस समय कृष्ण को बढ़ी 
चिन्ता हुई । वे अजुन से कहने लगे :-- 

न मित्र ! हुयोधन के बहुत बड़े योद्धा होने में कोई सन्देह नहीं। अतएवं, इसके साथ न्याय- 
पूवक युद्ध करने से भीमसेन कभी जीतने के नहीं | दुर्योधन शठ है; इससे इसके साथ शठता किये 
बिना काम न चलेगा। खुद इन्द्र भी छल-कपट करके किसी तरह अपना काम सिद्ध करते हैं। भीमसेन 
ने जे दुयोधन की जह्ना तोड़ने की प्रतिज्ञा की है उसी प्रतिज्ञा को पूण करके उन्हें दुर्योधन के माग्ना 
चाहिए । ऐसा किये बिना प्रम्मराज पर ज़रूर संकट आवेगा। तुम्हारे जेठे भाई बड़े ही नादान और कम 
समम हैं। क्या सोच कर हममें से एक का भी पराजय होने पर उन्होंने राज्य दे देने की प्रतिज्ञा की ? 


यह सुन अजुन ने अपने बाये' घुटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन के इशारा किया | भीम- 
सेन इस इशारे के समझ गये । उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई । गदा उठाकर वे दुर्योधन की बाई' 
"तरफ़ हो गये और उन्हें मारने का अवसर ढूँढ़ने लगे। दुययोधन के धोखा देने के लिए वे इस तरह 
युद्ध करने लगे मानों उन्हें अच्छी तरह गदा चलाना आता ही नहीं। जान बूक कर उन्होंने दुयोधन 
के अपने शरीर पर वार करने का मौक़ा दिया। भीमसेन के फन्दे में दुयोधन आ गये । वे भीमसेन 
पर मापटे । इतने में भीमसेन ने एकाएक दुर्योधन पर आक्रमण किया। दुर्योधन उछल कर बच तो 
गये; परन्तु छछलने के साथ ही भीमसेन ने उनके दोनों घुटनों के ताक कर नियम के विरुद्ध गदा 
मारी । गदा बड़े ज़ोर से लगी। दुर्योधन की जंघा की हड्डी टूट गई और वे घड़ाम से ज़मीन पर 
गिर पड़े। तब भीमसेन क्राध के वशीभूत होकर पागल की तरह दुर्योधन के पास गये और उनके 
मस्तक पर बार बार लात मार कर कहने लगे। 


रे दुरात्मा | तू ने जो हमारी दिल्‍्लगी और द्रौपदी का अ्रपमान किया था उसी का यह फल 
है| भोग कर | 

भीमसेन का यह नीच काम किसी के अच्छा नहीं लगा। सब लोग उनकी निन्दा करने 
लगे । भीम के अपने मुँह अपनी बड़ाई करते देख धम्मेराज उनका तिरस्कार करने लगे। वे बोले :-- 

हे भीमसेन ! शत्रुता के ऋण से तुम उद्धार हो गये। नीति से हो या अनाति से हो, किसी 
तरह तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूण कर दिखाई। अब शान्त हो जाव; और अधर्म्म मत करो। इस वीर 
की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र आदि सभी मारे जा चुके हैं; कोई भी जीते नहीं । अतएव 
इसकी दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय है। इसके सिवा ये कुरुराज हमारे भाई हैं। फिर क्‍यों तुम 
इनके साथ ऐसा अनुचित ओर श्रपमानकारक व्यवहार करते हो ९ 

इसके अनन्तर वे बड़े ही दीन भाव से दुयोधन के पास गये और आँखों में ऑँसू भर कर 
कहने लगे :--- 

भाई ! अपने किये कर्म्मो' का तुमने बहुत ही घोर फल पाया। इस समय अरब. अधिक शोक 
करने से कोई लाभ नहीं । मृत्यु ही अब तुम्हारे दुःख का दूर करेगी। हम लोग बड़े अभागी हैं; क्योंकि 
हमें बन्धु-बान्धवों से शून्य राज्य करना और अपनी भौजाइयों के शेक से सन्तप्त देखना पड़ेगा । 

इधर, अधरम्म से दुयोधन के मारा गया देख गदा-युद्ध में परम प्रवीण महात्मा बलराम 
बड़े ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगे :-- 

शासत्र में लिखा है कि नामि से नीचे किसी जगह गदा मारना मना है। यह बात सभी 
जाहते हैं और इस नियम के सारे योद्धा मानते भी हैं। किन्तु महामूख भीमसेन ने इस नियम का 
भंग करके मनगानी की है | 
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यह कह कर हल के आकार का अपना शस्त्र उठा कर बलदेव भीमसेन पर मपटे :-- 
तब कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बलराम के रोक लिया और कहने लगे :-- 


हे महात्मा | क्रोध मत करो | इतने क्रोध का कोई कारण नहीं। सेाच देखो, पाण्डव लोग 
हमारे आत्मीय हैं । उनसे और हमसे बहुत निकट का सम्बन्ध है। कौरवों के कारण विपद के 
अगाध सागर में बहुत दिन तक डूबे रहने के बाद कहीं आज इन्हें उससे निकलने का मौक़ा मिला है। 
इनकी उन्नति से ही हमारी उन्नति है--इनकी भलाई से ही हमारी भलाई है। अतएव हमें कोई 
काम ऐसा न करना चाहिए जिससे इन्हें हानि पहुँचे । इसके सिवा, भीमसेन ने भरी सभा में दुर्योधन 
की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी । क्षत्रिय होकर इस प्रतिज्ञा के वे टाल नहीं सकते थे । 

नम्नता से भरे हुए कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर बलराम रुक गये। परन्तु क्रद्ध होकर 
कहने लगे :--- ' 

हे कृष्ण ! इस समय सम्बन्ध और हानि-लाभ की बात कहना वृथा है। अथ और काम, यही 
दो बाते, धर्म के नाश का प्रधान कारण हैं। तुम चाहे जितनी युक्तिपूण बातें कहो, हमारे मन से यह 
धारणा कभी नहीं जा सकती कि भीमसेन ने अधम्म किया है। लोक में भी सब लोग यही कहेंगे 
कि भीम कूट-योद्धा हैं; युद्ध में वे छल-कपट से काम लेते हैं । 

यह कह कर बलराम मारे रिस के रथ पर सवार हुए और द्वारका के चल दिये। जेठे भाई 
बलराम के तिरस्कार वाक्य सुन कर कृष्ण का चित्त चच्ज्वल हो उठा | वे युधिष्ठिर के पास गये और 
पूछने लगे -- 

हे धम्मेराज | तुम धम्मे की गूढ़ बातें जानते हो । अतएव हमसे बतलाओ, क्या समझ कर-- 
किस युक्ति के अंनुसार--तुमने भीमसेन के इस अधम्मेसंगत काम के लिए उन्हें क्षमा किया । 


युधिष्ठिर बोले :--हे वासुदेव ! भीमसेन का यह काम हमें पसन्द नहीं। किन्तु ध्रृतराष्ट्र 
की सनन्‍्तान की शठता और बुरे व्यवहार के कारण हमारे भाई तड्ः आ गये हैं--उन्हें न माल्म 
कितने कष्ट भोग करने पड़े है । इससे बैर की आग बुभाने के इरादे से, बीच बीच में किये गये उनके 
अधम्मेपू्ण कामों पर भी हम धूल डाल दिया करते हैं । 

इस बात से कृष्ण के किसी तरह सन्‍्तोष हुआ । वे प्रसन्न हो गये । 


इधर, दुयोधन के जमीन पर गिरा देख पाण्डवों के पक्त के पाव्चाल और सब्जय आदि 
याद्धा अपने अपने डुपट्ट हिला कर सिंहनाद करने लगे । किसी ने धनुष की टझ्कार की, किसी ने शह्ठ 
बजाया, किसी ने दुन्दुभी बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । केई कोई हँसकर कहने लगे :-- 

हे भीम ! गदा-युद्ध में प्रवीण कुरुराज दुर्योधन के गिरा कर आज तुमने बहुत बड़ा काम 
किया । आज तुमने सौभाग्य से वैर-भाव की आग बुझा दी; परम धाम्मिक युधिष्ठिर का अहित 
करनेवाले पापी दुर्याधतर के मस्तक पर पैर रख दिया । 

इस पर कृष्ण ने कहा :-- 


हे भूपाल-बुन्द ! प्रायः मरे हुए शत्र के दुबंचन कहना उचित नहीं | जिस समय इस निलंब्ज 
दुयोधन ने लोभ के कारण अपने हितचिन्तकों और मित्रों का उपदेश न सुना था उसी समय हमने 
इसे मरा हुआ समझ लिया था। इस समय यह नराधम काठ की तरह जड़वत्‌ जमीन पर पड़ा है; 
इसकी गिनती न शत्रु ही में हो सकती है, न मित्र ही में । इससे, इसके अब और कट्॒वाक्य कहना 
मुनासिब नहीं । चलो, रथ पर सवार होकर हम लोग यहाँ से चल दें। 

कृष्ण के ये तिरस्कारपूण वचन दुर्याधन से किसी तरह नहीं सहन हुए। दोनों हाथों के 
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ज्षमीन पर रख कर बड़े कष्ट से अपने शरीर का उन्होंने साधा और किसी तरह उठ बैठे । उठ कर 
दुर्योधन ने ऋष्ण के इस तरह क्रोधपूण आँखों से देखा मानो वे उनके जला देना चाहते थे। इस 
समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था--पीड़ा से माना उनके प्राण निकल रहे थे। तथापि किसी तरह उस 
पीड़ा का दाब कर वे बोले :-- 


रे कंस के दास-पुत्र | तुम्हारे ही कहने से भीम ने हमारी जंधा तोड़ कर अ्रधम्म॑-युद्ध द्वारा 
हमें गिराया है। क्या इससे तुम्हें लग्जा नहीं आती ? इस युद्ध को धम्से-युद्र समक कर लड़नेवाले 
अनगिनत राजे तुम्हारी ही शठता और दुष्टता के कारण प्रति दिन मारे गये है । तुम्हीं ने शिखए्डी के 
आगे करके अन्यायपूवक भीष्म पितामह का संहार कराया है । तुम्हीं ने अश्वत्थामा के मारने की भूठी 
ख़बर उड़ा कर शब्रहीन द्रोणाचाय्य का वध कराया है | तुम्हारे ही आग्रह से हाथ कटे हुए और प्राय: 
बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर काटा गया है । तुम्हारी ही दुष्ट-बुद्धि की प्ररणा से, रथ से उतरे हुए महावीर 
करण का अजुन के द्वारा असदाय अ्रवस्था में नाश किया गया है । तुम्हारे बराबर पापी, निठुर और 
निलेज्न क्या और भी कोई है ? 

उत्तर में कृष्ण ने कहा :- 


हे गान्धारी के पुत्र ! बाल-पन ही से कुमागंगामी होने के कारण ही तुम अपने बन्धु-बान्धवों 
सहित मारे गये हो । जिन कुकर्म्मो' के लिए तुम हमें दोषी ठहराते हो, तुम्हारा लोभ और राज्य भेग 
करने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी अनीति ही उनका एक-मात्र कारण है। इस समय उसी का फल 
तुम भाग रहे हो । 

तब राजा दुयोधन बोले :--- 


हे ऋष्ण | सागर-पय्येन्त इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमने राज्य किया; अपने शत्रओं के सिर के 
ऊपर सदा सिंहनाद किया; जो सुख सम्भाग तथा ऐश्वय और राजों को दुलंभ हैं वे सब भाग किये; 
और, अन्त में, धम्मेपरायण क्षत्रिय लोग जिस उत्तम गति की इच्छा रखते हैं उस गति को प्राप्त हुए । 
इस समय अपने भाइयों और बन्धु-बान्धवों सहित हम स्वग चलते हैं; तुम अब इस शोकपूर्ण सूने 
राज्य के आनन्द से ले सकते हो | , 


दुर्योधन के मुँह से ये वचन सुन कर पाण्डवों के चेहरे पर उदासी छा गई । उन्हें चिन्तित देख 
कृष्ण ने कहा :-- 

भाइयो ! भीष्म श्रादि वीर युद्ध-विद्या में अत्यन्त निपुण थे। धम्म-युद्ध करने से तुम कभी 
उनसे न जीत सकते । हमने केवल तुम्हारे हित के लिए अनेक युक्तियों से उनका वध-साधन किया है । 
अपनी रक्षा के लिए छुल-कपटपूवक युद्ध करने में कोई दोष नहीं। अतएव भीमसेन ने युद्ध का नियम 
जो भद्ग किया है उस विषय में और अधिक सेच विचार करने की ज़रूरत नहीं | जिस मतलब से हम 
लोग यहाँ आये थे वह सिद्ध हो गया है, और इस समय सायंकाल होने में भी थोड़ी ही देरी है। इससे 
चलिए किसी अच्छी जगह चलें और वहाँ युद्ध की समाप्ति के आनन्द में आवश्यक मद्जल-काय्ये का 
अनुष्ठान करें। 

युधिष्ठिर बोले :--है पाण्डवों के मित्रवर ! तुम्हारे ही प्रसाद से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ 
है । इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिन था; पर आपकी कृपा और सहायता से वह हमें मिल गया । 
अब हम निष्कंटक हो गये। यदि तुम अजुन के सारथि न होते तो कभी हमारी जीत न होती। हे 
जनादन |! तुमने हमारे कारण गदा, परिध आदि न मालूम कितने शस्बों की कितनी चोटें सहीं। और, 


कठोर तथा कटु॒ बातें जो तुम्हें सहनी पढ़ीं उनकी तो गिनती ही नहीं । आ्राज दुर्योधन के मारे जाने से वह 
सब सफल हो गया। 


दूधरा खरड |] युद्ध की समाप्ति * २८३ 


इस प्रकार बातें करते करते कृष्ण और पाण्डव सात्यकि को साथ लेकर पवित्र-जल-पूर्ण नदी . 
के किनारे गये। कृष्ण के उपदेश के अनुसार वहाँ उन्होंने मज्जल-काय्ये समाप्त करके वह रात वहीं 
बिताने की ठानी । 


इधर, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को लेकर आनन्द से सिंहनाद करते हुए पाव्चाल लोगों ने कैरवों 
के शिविर की ओर प्रस्थान किया । वहाँ कुछ देर ठहर कर वे दुर्योधन के डेरों में घुसे । उनके भीतर दास, 
दासी, सोना, चांदी, मरिश और मोती आदि जो अनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने 
क़ब्ज़े में करके वे लोग मारे खुशी के केलाहल मचाने लगे । 


महावीर अश्वत्थामा, क्ृपाचाय्ये और क्तवम्मों ने दुयोधन की जंघा टूटने का जो हाल सुना 
तो तुरन्त ही वे दुर्योधन के पास दौड़े आये । वहाँ आकर उन्होंने देखा कि वायु के बेग से गिरे हुए एक 
बहुत बड़े पेड़ की तरह महाराज दुयोधन ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उनके सारे शरीर पर धूल लिपट रही 
है और माथे पर भोंहें क्राध से टेढ़ी हो रही हैं। यह दशा देख इन तीनों बीरों का कलेजा शोक से 
फटन लगा | वे रथ से उतर पड़े और दुर्योधन के पास जाकर जमीन पर बैठ गये । तदनन्तर, आँखों 


में आँसू भरे हुए ट्रोश-पुत्र अश्वत्थामा रुँधे हुए कश्ठ से दुयाधन के पुकार कर कहने लगे :-- 


हे राजेश्वर ! धूल में लिपट हुए तुम्हें ज़मीन पर पड़ा देख मन में यही धारणा होती है कि 
संसार के सारे पदाथ त॒न्छ हैं; किसी में कुछ भी सार नहीं। हाय ! हाय ! इन्द्र के तुल्य पराक्रमी होने 
पर भी अन्त में तुम्हारी यह गति हुई ! 

आचास्य के पुत्र अश्वत्थामा के इस प्रकार विलाप करते सुन दुर्योधन ने हाथ से आँखें 
पोछी और इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 


हे वीर-वर ! जगत्‌ की रचना करनेवाले विधाता ने मनुष्य के जीवन के ऐसा ही क्षणभंगुर 
बनाया है | उत्पन्न होकर सबको एक न एक दिन यह लोक छोड़ जाना पढ़ता है। यहाँ के सारे सुख 
थोड़े दिन के लिए हैं | सम्पत्ति के बाद विषत्ति का आना स्वाभाविक है। हम भी विधना के इन्हीं 
नियमों के अनुसार आज इस दृशा को प्राप्त हुए हैं। कुछ भी हो, हम इसे अपना अहोभाग्य सममते 
हैं जो विपद में भी हमने युद्ध से मुंह नहीं माड़ा। यह भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं जा 
पापी पाण्डव बिना छल-कपट किये हमारा संहार करने में समथ नहीं हुए। इस बात के भी हम 
अपने सौभाग्य का कारण समभते हैं कि अपने बन्धु-बान्धवों और भाइयों के साथ हम युद्ध के मैदान 
ही में मारे गये। परन्तु, सबसे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए यह है कि तुम तीनों वीर इस 
नरनाशकारी युद्ध से जीते बच गये | जहाँ तक तुमसे हो सका तुमने हमारे पक्ष को जिताने का यत्न 
किया । परन्तु, भाग्य के फेर से तुम्हारा प्रयज्ञ निष्फल गया; उसके लिए तुम दोषी नहीं ठहराये जा 
सकते । तुमसे जे कुछ बना तुमने किया। सफलता न हुईं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष १ विधाता 
ने जे बात जिसके भाग्य में लिख दी है उसे काई नहीं मेट सकता । अतणव हमारे मारे जाने के विषय में 
ओर शोक करना वृथा है। यदि वेद-वाक्य सत्य हैं तो हमें अवश्य ही स्वगलाभ होगा । 


यह कहते कहते मारे पीड़ा के दुयाधन अत्यन्त कातर और विहल हो उठे । कुरुराज दुयोधन 
की यह दशा देख महा-तेजसी अश्वत्थामा क्रोध से प्रलय-काल की अग्नि के समान जल उठे । हाथ 
मलते हुए रुँधे हुए कण्ठ से वे कहने लगे :-- 

महाराज ! पाण्डव लोग महा नीच है । उन्होंन अधर्म्म से हमारे पिता का नाश किया। 
परन्तु पिता की मृत्यु से भी हम उतने दुखी नहीं हुए जितने कि तुम्हें इस दशा में देख हो रहे हैं । 
खैर, भाज तक हमने जो कुछ दान-पुए्य, धम-कर्म पूजा-पाठ और सत्याचरण आदि किये हैं. उन 
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सबके साती करके हम शपथ करते हैं कि चाहे जैसे हो आज हम इन सब अन्यायों का बदला लिये 
बिना न रहेंगे। क्पा करके तुम अब हमें ऐसा करने की आज्ञा दो | 
अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुन कर दुर्याधन बहुत प्रसन्न हुए। कृपाचाय्य के उन्होंने आज्ञा 
दी कि एक जल-पूण कलश लाओ । उसके लाये जाने पर उन्होंने कप से कहा :-- 
हे आचाय्य ! आप यदि हमारी भलाई चाहते हों--यदि हम पर आपका कुछ भी प्रेम हो-- 
तो अश्वत्थामा के सेनापति के पद्‌ पर नियत करो । 
कृपाचाय्य ने इस बात का प्रसन्नतापूषक मान लिया और उस समय अश्वत्थामा के शास्त्र 
की रीति से सेनापति बनाया। तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दुयोधन के हृदय से लगाया और भीषण 
सिंहनाद करके दसों दिशाओं के केंपा दिया । इसके अनन्तर वे तीनों वीर वहाँ से रवाने हुए | रुधिर 
में डूबे हुए दुयाधन न वह घोर रात वहीं पड़े पड़े काटी | 
कृपाचाय्य, अश्वत्थामा और क्ृतवम्मा ने वहाँ से चलकर पाण्डवों के आनन्द से केलाहल 
करते सुना | तब उन्हें यह शझ्ढा हुई कि पाण्डब लोग कहीं उनका पता न पा जायोँ और उनके पोौछे 
दौड़ न पड़े । इससे वे लोग छिपे छिपे पूव की ओर चले। कुछ देर में उन्हें एक घना बन मिला | 
उसके पेड़ों पर चारों ओर से लताये' छाइ हुई थीं। वहाँ बरगद का एक वृक्ष बहुत पुराना था। उसकी 
हज़ारों डालियाँ दूर दूर तक चली गई थीं। उसी के नीचे उन लोगों ने रथ खड़ा करके घोड़े खोल 
दिये और रात भर वहीं विश्राम करने का विचार किया । 
कुछ ही देर में रात हो गई । ग्रह और नक्षत्र निकल आय | उनस आकाश बहुत ही शोभाय- 
मान देख पड़ने लगा | निशाचर लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब कहीं आने जाने लगे। कृपाचार्य्य 
और क्तवम्मों के शरीर पर अनेक घाव थे। थक भी वे बहुत गये थे । इससे लेटने के साथ ही उन्हें 
नींद आ गई । परन्तु अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो रहे थे। इससे बहुत थके होने पर भी उन्हें नींद 
न आई । बिना पलके झपकाये ही वे पाण्डवों से बदला लेने का उपाय साचने लगे। 
उनके सामने ही एक पेड़ पर बहुत से कौवे रहते थे। वे अपने अपने घोसलों में सुख से 
से रहे थे। इतने में बादामी रह्ग का एक बहुत बड़ा उल्लू वहाँ आया । उसने घीरे धीरे एक डाल से 
दूसरी डाल पर जाकर एक एक कोबे का संहार आरम्भ किया । किसी के पड्ढ- उखाड़ डाले, किसी का 
सिर काट लिया, किसी के पैर तोड़ दिय । इस प्रकार उस उल्त्य पक्ती ने सारे कौवों के मार डाला । 
यह घटना देख कर महा-तजस्वी अश्वत्थामा मन में साचने लगे :-- 
यह पक्षी हमें अपने शत्रुओं का नाश करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने दुयाधन 
के सामने बदला लेने की प्रतिज्ञा तो की है; किन्तु पाए्डब लोग बलवान हैं, अख्र-शखल्र भी उनके पास 
हैं, और जीत के मद से मतवाले हो रहे हैं। अतएव उनके सामने होकर युद्र करने से हमें जरूर ही 
अपने प्राण देने पड़ेंगे, हम बचने के नहीं । हाँ, यदि, हम रात के चुपचाप उन पर आक्रमण करें तो 
काम सिद्ध होने में काइ सन्देह नहीं । ये पाएडव महानीच हैं । पद्‌ पद पर इन्होंने हमार साथ अन्याय 
किया है। ये लोग शठता और अनीति करने से कभी नहीं सकुचे । अतएव इनके साथ जैसा व्यवहार 
करना हमने विचारा है वह कदापि अनुचित नहीं। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इसी के 
पात्र हैं । 
इस प्रकार मन में सोच कर अश्वत्थामा ने कृपाचाय्य और क्ृतवम्मों के जगाया । परन्तु 
अश्वत्थामा की बात सुन कर उन्होंने लब्जा से अपना सिर नीचा कर लिया; उनकी बात का कुछ भी 
उक्त उन्होंने न दिया.। इस पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आँखों में आँसू भर कर फिर कृपाचार्य्य से 
"कहने त्की ;-- 
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मामा ! जिनके लिए हम लोग युद्ध में शरीक हुए उन्हीं महाबली दुयोधन के नीच भीमसेन 
ने आज बड़ी ही निर्दयता से मार कर उनका अपमान किया है। यह सुना, जीत से फूले हुए पाव्म्चाल 
लोगों का सिंहनाद, शट्ट आदि बाजों की ध्वनि, और हँसी-दिललगी की बातें हवा के ज़ोर से दसों 
दिशाओं में दूर दूर तक सुनाई देती हैं । इस समय कारों के पक्त में हम लोग केवल तीन आदमी जीते 
हैं । अतणव, मोह के कारण यदि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो गई हे। तो इस बात का निश्चय करो कि इस 
समय हमें क्‍या करना चाहिए। 

कृपाचाय्य ने कहा :--बेटा ! हमने तुम्हारी बात सुन ली; अब तुम हमारी बात सुना ! दुर्योधन 
ने दूर तक सेच कर काम नहीं किया । जिन लोगों ने उसे उसी के भले के लिए हितापदेश किया उनका तो 
उसन निरादर किया, और जो महामूख और निबुद्धि थे उनका कहना मान कर सवगुण-सम्पन्न पाणडवों 
के साथ व्यथ बैर मोल लिया। इसी से वह मारा गया और आज उसकी यह गति हुई । उस पापी के 
कहने के अनुसार काम करने ही स आज हमारी भी यह दुद॒शा हुई । दु:ख के मारे इस समय हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहीं; इसस हम अच्छी सलाह देन में असमथ हैं। जो मनुष्य माह से अन्धा हो रहा हो 
उसे चाहिए कि वह अपन इष्ट मित्रों से सलाह ले। अतणव चलिए हम लोग ध्रृतराष्ट्र, गान्धारी और 
विदुर से उपदेश देन के लिए प्रथना करें । 

यह सुन कर अश्वत्थामा क्राध की आग से जल उठे । व कहन लगे : - 

हू दोनों वीर ! जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की होती है। सभी अपनी 
अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ समभते हैं और उसी के अनुसार वे काम भी करने के लाचार होते हैं । हमन 
अपनी बुद्धि का हाल आपसे कह सुनाया । हमारी समम में उसके अनुसार कारवाई करने ही से हमारा 
शोक दूर होगा। शत्रओं के डेरों में घुस कर और पाणडवों का प्राण लेकर आज हम शान्तिलाभ करेंगे । 
पाउ-्चाल लोगों के मार कर आज हम पिता के ऋण से छूट जायेंगे । 


अश्वत्थामा का अपनी बात पर इस प्रकार दृढ़ देख कृपाचाय्य उन्हें धम्म-माग में लाने का 
बार बार यत्न करने लगे | ब बोल :-- 


बेटा ! बैर का बदला लेने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा से जो नहीं हटना चाहते, यह सौभाग्य 
की बात हैं; किन्तु शरीर से ककच खोल कर और हथियार रख कर इस समय थकावट तो दूर कर लो | 
रात भर यहाँ विश्राम करो | कल हम तीनों एक ही साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे । हम सच कहते हैं, 
कल पाव्-्चाल लोगों का नाश किये बिना हम युद्ध के मैदान से कदापि लौटने के नहीं । 
हल तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने फिर क्रोध से आँखें लाल लाल करके कप की ओर देखा 
र कहा :-- ; 


मामा ! पिता की मृत्यु की बात याद करके हमारा हृदय दिन रात जला करता है । फिर, जंघा 
तोड़ी जाने के कारण ज़मीन पर व्याकुल पड़े हुए दुयाधन ने हमारे सामने जैसा विलाप किया है उस 
सुन कर किसकी छाती न फटेगी ? तब, कहिए, आज रात का हमें निद्रा कैसा आ सकती है और 
विश्राम भी हम केस ले सकते है ? अज़ुन और ऋष्ण के द्वारा पाण्डवों की रक्षा होने से खुद इन्द्र भी 
उन्हें नहीं जीत सकते। इससे हमने जो बात करने का निश्चय किया है उस छोड़ कर और कोई 
उपाय नहीं | 

क्रपाचाय्य ने कहा :--अपन आत्मीय के- अपने मित्र के पाप-कम कग्त देख चुप नहीं 
रहा जाता । इससे हं द्रोग-पुत्र ! हमारी बात सुना | क्राध का गोंक कर जा तुम हमारी बात न मानाग 
तो तुम्हें पीछे से पछताना पड़ेगा । सब लोग जानते हैं कि तुम युद्ध-विद्या में बढ़ेग निपुण हो । इससे 
प्रात:काल होने पर कल ठुम सबके देखते शतन्रओं के। जीतना। आज तक तुमने.रत्ती. भर भी पाप नहीं 
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किया । अब यदि तुम यह निन्द् काम करोगे तो वह सफ़ेद कपड़े पर खून के धब्बे की तरह सारी दुनिया 
की आँखों में खटकेगा । 


तब अश्वत्थामा बोले :-- 


मामा ! आपने जो कुछ कहा सच है | परन्तु, धम्मे के पुल के पाण्डव लोग एक जगह नहीं 
सौ जगह, पहले ही तोड़ चुके हैं | भूठी खबर सुना कर हमारे पिता के हथियार रख देने पर उन्हें मार 
डाला; रथ का पहिया कीचड़ से निकालते समय कण का सिर काट लिया; और, अन्त में, अधसम्मे-युद्ध 
करके कुरुराज दुर्योधन की जंघा की हड्डी तोड़ दी ! मामा ! आज ही रात के हम अपने पिता की हत्या 
करनेवालों का नाश करेंगे | इस काम से अगले जन्म में यदि हम पशु या कीड़े भी हों तो भी कुछ परवा 
नहीं । उसे भी हम अ्रच्छा ही सममेंगे । 

इतना कह कर महा-तेजस्वी अश्वत्थामा रथ में घोड़े जोत कर शत्रओं के शिविर की तरफ़ 
चल पड़े। कृपाचाय्य और कृतवम्माी लाचार होकर उनके पीछे पीछे दौड़े। क्रोध से भरे हुए 
अश्वशथामा ने शिविर के पास पहुँच कर रथ के बेग के कम कर दिया। उस समय पाण्डव और 
पाल-चाल लोग शिविर के भीतर सुख से से रहे थे । 

शिविर के द्वार पर पहुँच कर क्ृपाचाय्ये और कृतवम्मा ने जब यह देखा कि अश्वत्थामा भीतर 
घुसन को हैं तब वे वहीं ठहर गये । यह देख अश्वत्थामा प्रसन्न हो कर बोले :-- 


हे दानों वीर ! हम इस समय शत्रओं के शिविर के भीतर जाकर काल की तरह भ्रमण करंगे। 
हमारी आप से इतनी ही प्राथना है क्रि इस जगह से कोई जीता न जाने पाबे । जो कोई आपके यहाँ इस 
द्वार पर मिले उसे मारे बिना न रहना | 


इतना कह कर बड़ी बड़ी भुजाओंवाले द्रोण-पुत्र न शिविर का सदर दरवाज़ा छोड़ दिया । 
संतरी लोगों की नजर बचा कर छिपे छिपे बे एक और ही रास्ते से शिविर के भीतर घुसे । चुपचाप 
धीरे धीरे पेर रखते हुए सबसे पहले वे धृष्टद्यम्न के डरों में गये | दिन भर युद्ध करने के कारण पाव्य्वाल 
लोग बेहद थक गये थे | इससे वे अचेत सा रहे थे। यह देख अश्वत्थामा को बड़ी खुशी हुई । बड़ी 
फुरती से बे धष्टद्यम्न के सोने के कमरे में पहुँचे | उन्होंने देखा कि दिव्य सेज पर सुन्दर बिछोना बिछा 
हुआ है और सुगन्धित फूल-मालाओं से उसकी शाभा दूनी हो रही है। उसी पर 'धृष्ट्यम्न सुख 
से सोय 


अश्वत्थामा न लात मार कर उस सोते वीर का जगाया। धृष्टयम्न के उठते ही अश्वत्थामा 
ने उनके बाल पकड़ लिये और जमीन पर पटक दिया । सोते से अचानक उठने के कारण ध्रृष्टयम्न का 
शरीर शिथिल हो रहा था; वह क़ाबू में न था। एकाएक आक्रमण होने से वे डर भी गये थे। अतएव, 
अश्वत्थामा से किसी तरह वे अपना बचाव न कर सके । ध्रृष्टय्म्न को छाती और कशठ पर लातों की 
मार, मार कर अश्वत्थामा पश्ु की तरह उनका वध करने लगे। '्रृष्टययम्न ने पढ़े पड़े नाखूनों से खुरच 
कर अश्वत्थामा के शरीर से खून निकाल लिया। पर और कुछ उनसे नहीं कहते बना। बोला तो उस 
समय उनसे साफ़ साफ़ जाता ही न था । धीमे स्त्रर में किसी तरह उन्होंने कहा :- 


हे अश्वत्थामा ! हथियार से हमारा वध करो; जिसमें हम वीर-लोक को प्राप्त हों । 
इस पर क्रोध से जल भुन कर अश्वत्थामा ने उत्तर दिया :-- 


रे कुलाड्भागार ! आचांय्य की हत्या करनवालों को वीर-लोक तो क्या और भी काई लोक पान 
का अधिकार नहीं | 


यह कह कर ज़ोर ज़ोर से लातों की मार देकर उन्होंन भ्ृष्टयम्न के प्राण हे लिय | इतन 
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में धृष्टद्यम्न के दुःख से भरे हुए चिल्लाने से ख्रियाँ और संतरी जाग पड़े । उन्होंने अश्वत्थामा को 
भूत समझा । इससे मारे डर के उनके मुँह से शब्द तक न निकला । किसी को मुँह से बात निकालने का 
भी साहस न हुआ | 

इसके अनन्तर और शत्र॒झों को मारने के लिए अश्वत्थामा धृष्टय्युम्न के शिविर से बाहर 
निकले । तब वहाँ बे-तरह चिल्लाहट मची--ज़ोर जोर से रोने की आबाज़ आने लगी | उसे सुन कर 
प्रधान प्रधान पाचाल वीर जाग पड़े और उसी तरफ़ को दौड़े। बहुतों ने अश्वत्थामा को देख कर झट 
पट कवच पहनें और उन्हें घेर लिया। परन्तु अश्वत्थामा अख्र-शख्र चलाने में बड़े प्रवीण थे । उन्होंने 
रुद्रात्न-द्वारा उन सब योद्धाओं का बात की बात में मार गिराया । 


इसके बाद उन्होंने तलवार निकाल ली और काल की तरह चारों ओर घूम घूम कर सोते हुए 
ओर अधजगे पातचाल लोगों का एक एक करके संहार कर डाला । सारा बदन रुधिर से सराबोर होने 
के कारण उनका उस समय का रूप बहुत ही भयानक माल्म होता था। इससे बहुत लोगों ने उनको 
राक्षस सममा । उन्हें दूर ही से देख कर वे भागे परन्तु, द्वार पर क्रपाचाय्य और क्ृतवम्मों के शिकार हो 
गये । वहाँ से आगे न जा सके । वहीं उन्हें प्राण देना पड़ा । 

पाण्डवों के शिविर में फिरते फिरते अश्वत्थामा को द्रौपदी के पाँच पुत्र देख पड़े । उन पाँचों ने 
तुरन्त ही हथियार उठा कर अश्वत्थामा से अपनी रक्षा करने की बहुत कुछ चेष्टा की । परन्तु अश्वत्थामा 
से बे पेश न पा सके। उन्होंने पाँचों भाइयों के अपनी तलवार से बड़ी ही निर्दयतापूबक मार डाला । 


इधर चारों ओर भीषण कोलाहल होने से डर के मारे हाथियों और घोड़ों ने अपने बन्धन तोड़ 
डाले और सारे शिविर में बे-तहाशा दौड़ने लगे । उनके पैरों के नीच पड़ कर सैकड़ों योद्धा कुचल गये | उस 
समय एक तो रात का घोर अन्धकार, दूसरे हाथी-घोड़ों की भगदर । इस दशा में सोते से एकाएक जगे 
हुए वीरों ने अपने ही पक्तवालों को अपना शत्रु समझा । उन्होंने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं | अतएव 
उन्होंने परस्पर मार काट आरम्म कर दी। फल यह हुआ कि हज़ारों वीर अपने ही पक्षवालों के 
हथियारों की मार से ज़मीन पर लोट पोट हो गये। मानो काल ने उनसे ऐसा करा कर अश्वत्थाम! 
की सहायता की । 


इस समय कृतवम्मों के भी मन में आया कि अश्वत्थामा की सहायता करनी चाहिए । इससे 
उन्होंने शिविर में जगह जगह आग लगा दी | आग धायें धायेँ जलने लगी। सारा शिविर शअ्रपग्मिमय हो 
गया । तब कृतवम्मी और कृपाचाय्ये भी अश्वत्थामा से आ मिले | फिर इन तीनों याद्धाओं ने पाण्डवों के 
पक्त के एक एक भागते हुए योद्धा का काट काट कर ज़मीन पर बिछा दिया । एक भी मनुष्य बच कर 
नहीं जाने पाया। 


अन्त में, अश्थत्थामा के घुसने के समय शिविर में जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, प्रात:काल 
बैसा ही सन्नाटा फिर छा गया | तब अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा पूण समझी और पिता के मारे जाने 
से जो दुःख उन्हें हुआ था वह भी दूर हो गया | तदनन्तर रुधिर से लदफद हुए और तलवार की मूठ को 
हाथ से पकड़े वे शिविर से बाहर निकले | कृष्ण के कौशल और अजुन के भुजबल की सहायता न पाने 
से--उनके द्वारा रक्षित न होने से--पाणडवों की सेना का जड़ से नाश हो गया | यदि कृष्ण और अजुन 
शिविर में होते तो अ्रश्वत्थामा का यह क्रूर कम्मे कभी सफल न होता । 


उसके अनन्तर उन तीनों कौरवों ने एक दूसरे के गले से लगाया । फिर बे परस्पर एक दूसरे 
का मुँह देख देख खुशी मनाते मनाते ओर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते शीघ्र ही रथ पर सवार 
हुए और कुरुक्षेत्र के मैदान में पढ़े हुए राजा दुर्योधन के पास गये । 


२८८ सचित्र महाभारत [ दूसरा खरड 


वहाँ रथ से उतर कर उन्होंने देखा कि दुर्योधन अ्रचेत पड़े हुए हैं, शरीर से रुधिर की धारा बह 
रही है, और मरने में अब थाड़ी ही कसर है। भेड़िय, गीदड़ और कुत्तों ने उन्हें घेर रक्‍्खा है और जीते 
ही उन पर आक्रमण करना चाहत हैं। यद्यपि दुर्योधन का अन्तकाल पास है और अज्जः शिथिल हो रहे 
हैं, तथापि बड़े कष्ट से हाथ उठा कर वे उन हिंख्र जीवों का निवारण कर रहे है । यह दशा देख उन तीनों 
वीरों के शाक की सीमा न रह्दी । मारे दुःख के वे व्याकुल हो उठे और दुर्योधन को घेर कर बैठ गये । 
कुर्ता और गीदड़ों आदि के भाग जाते ही कुरुराज दुर्योधन बिलकुल ही अचेत हो गये । तब बे तीनों 
कौरव-बीर मारे दु:ख के ज़ोर ज़ोर रोने और हाथ से दुर्योधन के मुँह की धूल पोंछ कर बिलाप 
करने लगे :-- 

हाय | काल की लीला बड़ी विचित्र है। जा राजराजेश्वर थे--जिनके सामने बड़े बड़े राजे 
सिर भुकाते थे-- वही इस समय यहाँ धूल से लिपटे हुए अनाथ की तरह पड़े हैं । भारत के असंख्य 

ल मारे डर के जिनके पैरों पर अपना मस्तक रखते थे वही आज अचेत अवस्था में ज़मीन पर पड़े हैं 

और उन्हीं के शरीर का मांस नोच खाने के लिए कुत्ते और गीदड़ इकट्ठा हैं | इस गदा के प्रेमी वीर की 
गदा, प्यारी भाय्यों की तरह, इसके साथ अन्तिम शय्या में सा रही है । 

इसके अनन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र अश्वत्थामा, अचेत पड़े हुए दुर्योधन के पुकार कर, 
कहने लगे :-- 

महाराज ! यदि जीते हो तो कानों को सुख देनेवाला समाचार सुनो । इस समय पाण्डवों के 
पक्तवालों में से पाँच पाण्डव, कृष्ण, ओर सात्यकि, इन सात आदमियों के छोड़ कर और काई जीता 
नहीं । गत रात के पाण्डवों के शिविर में घुस कर बची हुई सारी सेना, तथा द्रौपदी के पाँच पुत्र, 
धृष्टय्यम्न, शिखए्डी आदि पाञ््चाल लोगों का नाश करके हमने बैर का अच्छी तरह बदला ले लिया। 

द्रोण-पुत्र के मुंह से ऐसा आनन्ददायक और प्रीति-बद्धक समाचार सुनने से दुर्योधन के क्षण 
भर चेतना हो आई । वे धीरे से बोले :-- 

हे वीर ! महाबली भीष्म, कण और तुम्हारे पिता से जा काम नहीं हुआ वह तुमने भेजराज 
कृतवम्मा और कृपाचाय्य के साथ मिल कर कर दिखाया। महानीच पाञ्य्वाल लोगों के मारे जाने का 
समाचार सुन कर आज हम अपने के इन्द्र-तुल्य भाग्यवान्‌ समभते हैं। भगवान्‌ तुम्हारा मज्जल करे ! 
ख्ग में तुमसे हमारी फिर भेंट होगी । 

इतनी बात कह कर दुर्योधन ने क्रपाचाय्ये, क्ृतवम्मो और अश्वत्थामा केा हृदय से लगाया 
और प्राण छोड़ दिये | उस समय उन तीनों वीरों के जे! शोक हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
कुरुराज दुर्योधन के बार बार छाती से लगा कर वे लोग अपने अपने रथ पर सवार हुए और नगर 
की तरफ़ चले । 


७--युद्ध के बाद की बातें 


जिस दिन दुयोधन मरे उसके दूसरे ही दिन सबेरे महात्मा सखय हस्तिनापुर के गये। 
शोकाकुल चित्त से नगर में पहुँच कर वे दोनों हाथ उठाये और कॉँपते तथा--हा महाराज ! हा महा- 
राज [|--कह कर रोते हुए धृतराष्ट्र के महल की तरफ़ दौड़े । स्त्री, बालक, वृद्ध सभी नगर-निवासी 
सञ्जय का ढंग देख कर असली बात समझ गये और हा महाराज | हा महाराज | कह कर रोने 
चिल्लाने लगे । 


दूसरा सर्द ] युद्ध के बाद की बातें २८९ 


इसके बाद शोक से व्याकुल सञ्जय धृतराष्ट्र के घर गये। दुयोधन के मरने और दोनों 
तरफ़ की सब सेना नष्ट हो जाने का हाल उन्होंने ज्यों ही बृद्ध राजा से कहा त्यों ही वे बेहोश होकर 
ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय घर में जितनी स्लियाँथीं वे सब और महात्मा विदुर भी भूमि पर 
लोट कर विलाप करने लगे। कुछ देर तक राजघराने के सभी लोग काठ की तरह ज़मीन पर 
पड़े रहे । 

होश होने पर अन्धे राजा धृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि हमारे पास इस समय कोई नहीं है । 
इससे बहुत कातर होकर बे कहने लगे :-- 

हे विदुर ! हम पुत्रहीन और अनाथ हो गये। इस समय तुम्हारे सिवा हमारा कोई 
नहीं है । 

यह कह कर वे फिर बेहोश हो गये ओर ज़मीन पर गिर पड़े। तब भशभ्रातृवत्सल 
विदुर बड़ी व्याकुलता से उठ बैठ और जल छिड़क कर तथा पंखा भूल कर महादुखी बूढ़े राजा 
धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। उधर स्त्रियों के फिर एक-दम से रो उठने से घर गूँज उठा। अन्त में जब 
घृतराष्ट्र को होश हुआ तब भी वे माह के कारण गूँगों की तरह चुपचाप ज़मीन पर पड़े रहे । तब महात्मा 
विदुर कहने लगे :--- 

महाराज | आप धीरज धर कर उठिए । इस संसार में काई चीज़ सदा नहीं बनी रहती । 
उन्नति के बाद पतन, मिलने के बाद बिछुड़ना, जीने के बाद मरना हुआ ही करता है। जो लोग युद्ध 
नहीं करते वे भी मरते हैं | बहुत लोग युद्ध करके भी बच जाते हैं । काल आने पर कोई नहीं बच सकता । 
फिर अपने धम्म के अनुसार क्षत्रिय लोग क्‍यों न युद्ध करें ? जब सभी केा मरना है तब मरे हुआओं 
के लिए शोक करने से क्या लाभ? आप जानते ही हैं कि सब लोगों ने सम्मुख युद्ध में प्राण देकर 
स्वगलोक प्राप्त किया है। इससे इस समय आपके दु:ख करने का काई विशेष कारण भी नहीं । 

विदुर के इस तरह धीरज देने और समझाने पर भी धृतराष्ट्र का शोक कुछ भी कम न हुआ | 
इससे महात्मा सःजय ने उन्हें काम में लगा कर उनका मन बहलाने के इरादे से कहा :-- 

हे राजन्‌ |! आप ही की तलवाररूपी बुद्धि ने आपके काटा है; इसलिए शोक करना व्यर्थ 
है । अनेक देशों के राजा कुरुक्षेत्र आये थे। आपके पुत्रों के साथ वे भी पितृलोक पधारे हैं। इसलिए 
अब वृथा शोक न करके उनका मसतक-कर्म कीजिए । 

इस कठोर बात से धृतराष्ट्र को अकचकाया हुआ देख वबिदुर ने फिर कहा :-- 

हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए आप शोक करते हैं. उन वीरों ने मुक्ति- 
लाभ किया है। इससे उनके लिए सोच करना उचित नहीं। अब आपके चाहिए कि उन लोगों की 
पारलौकिक क्रिया सम्पादन कर । 


इस पर धृतराष्ट्र कुछ शान्त हुए। उन्होंने विदुर से कहा :-- 

तुम सवारी लाने की आज्ञा दो और गान्धारी, कुन्ती तथा अन्य स्त्रियों का ले आओ । जब 
चलने की तैयारी हो गई तब विदुर ने वृद्ध धृतराष्ट्र और रोती हुई रानियों के! रथों पर सवार कराया। 
सब लोग नगर से निकल कर लड़ाई के मैदान की तरफ़ चले। जिन रानियों का मुँह पहले देवताओं 
ने भी न देखा था उन अनाथों के अब सामान्य मनुष्य भी देखने लगे। जे सखियों के सामने भी 
लब्जा से सिर कुकाये रहती थीं वे शोक से विहल होकर बड़ों के सामने भी एक ही वज्न पहने 
निकलीं । यह्‌ आश्चयेजनक दृश्य देख कर नगर-निवासी बड़े दुखी हुए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। 


इस तरह कुट्ठम्बियों के साथ घृतराष्ट्र के एक केस जाने पर कृपाचाय्ये, कृतवम्मा और 
फा० ३७ 


२९० सचित्र महाभारत [ दूसरा खयद 


अश्वत्थामा उनसे मिले। राजा का रोते हुए देख कर तीनों बीरों न ठएण्डी साँस ली और गद्गद स्वर 
से कहने लगे :-- 

महागज ! बड़े बढ़े दुस्तर काम करने के बाद आपके पुत्र नौकरों समेत इन्द्रलोक का गये हैं । 
हम तीन आदमियों के छोड़ कर हमागी सब सेना नष्ट हो गई । 

इसके अनन्तर महावीर क्ृपाचाय्य ने पत्रशाक से व्याकुल गान्धारी से कहा :-- 

देवी ! तुम्हारे पुत्र निभेय होकर वीरों की तरह लड़ कर शत्रओं के मारते हुए मरे हैं। 
इस समय वे निश्चय ही स्वगलोक में देवताओं के साथ विहार करते होंगे। आपके पुत्रों के शत्र सहज 
ही में बच कर नहीं निकल गये। जब दुष्ट भीमसन ने दुयाधन के अधर्म-युद्ध में मारा तब उसी 
रात के हम लोगों ने पाण्टवों की तरफ़ के बचे हुए वीरों को एक एक करके मार डाला पुत्र-शोक के 
कारण पाण्डत्र लोग इस समय पागल से हो रहे हैं और हमें हूँ ढ़ते फिरते हैं । इसलिए यहाँ देर तक 
ठहरने का हमें साहस नहीं होता | अब हमें जाने की आज्ञा दीजिएण। आप अब और शोक न कीजिए | 
कुरुक्षेत्र जाइए ओर वहाँ देखिए कि ज्चत्रियों के धर्म का कहों तक पालन हुआ है। आपको ज्षात्र धम्म 
की पराकाष्ठा देखने के मिलेगी | * 

यह कह कर उन तीनों वीरों न धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और गद्भाजी की तरफ़ रथ हॉक 
दिया। किन्तु थोड़ी ही दूर गये होंगे कि वे घबरा कर अलग अलग हो गये और तीनों तीन रास्ते से 
भागे। क्ृपाचाय्ये हस्तिनापुर, कृतवम्भमा अपनी राजधानी और अश्वत्थामा व्यास के आश्रम 
का गये । 

इधर धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से चलने की ख़बर पाकर युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए कृष्ण 
सात्यकि, युयुत्सु और अपने भाइयों के साथ चले। द्रौपदी भी शोक करती हुई पाञ्चाल-स्त्रियों के साथ 
धम्मेराज के पीछे पीले चली । 

कुरुक्षेत्र के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शोक से दुखी तराष्ट्र ल्रियों से घिरे 
हुए आ रहे हैं । स्त्रियों का विलाप सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए । इसलिए उन सबके जल्दी से पार 
करके वे ध्रृतराष्ट्र के पास जा पहुँचे ओर उनके प्रणाम किया । पर राजा धृतराष्टर क्रोध से भरे बैठे रहे 
पाण्डवों का उन्होंने आशीवाद न दिया। 

कृष्ण ने कहा :--हे राजन ! खुद ही अपराध करके आप दूसरों पर क्यों क्रोध करते हैं ९ 
हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा था कि पाण्डव लोग बड़े बलवान हैं; इसलिए उनके साथ मेल कर 
लेना चाहिए | तब तो आपने हमारी बात न मानी । अब क्यों धम्मेराज के हृदय में पीड़ा पहुँचाते हें ९ 
उन्होंने क्‍या अपराध किया है ? जब सभा में आपके सामने ही दुयोधन ने द्रौपदी पर अत्याचार किया 
था तभी वे मार डालने के याग्य थे। उस समय आपने उन्हें न रोका | इसलिए अब आप अपना क्रोध 
शान्त कीजिए | 

कृष्ण की बात सुन कर धृतराष्ट्र लब्जित हुए। उनका क्रोध जाता रहा | उन्होंने कहा : - 

हे वासुदेव ! तुम्हारा कहना ठीक है। पुत्र-स्नेह के कारण थोड़ी देर के लिए हम अधीर 
हो गये थे । 

यह कह कर कुरुराज ध्रृतराष्ट्र ने पाएडवों से आदरपूवक बातचीत की और उन्हें धीरज देकर 
आशीवाद दिया | इसके बाद पाण्डब. लोग कृष्ण के साथ गान्धारी के पास गये | उन्हें आया जान वे 
युधिष्ठिर के शाप देने को तैयार हुई' । व्यासदेव ने यह बात येगबल से जान ली। इसलिए एकाएक 
आकर वहाँ वे उपस्थित हुए और बोले :-- 
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बेटी ! युद्ध के पहले तुम्हीं ने दुयाधन से कहा था कि जहाँ धम्मे होता है वहीं जीव होती 
है | महात्मा पाण्डवों ने इस भयद्डूर युद्ध में अपंख्य राजों का मार कर तुम्हारी ही बात सत्य सिद्ध की 
है | इसलिए धम्म का और अपनी बात का खयाल करके क्रोध न करो | हे पुत्री । तुम सदा ही से 
दूसरों की भलाई किया करती रही हो | फिर इस समय पाण्डवों की बुराइ क्‍यों चाहती हो ? हम तुम्हें 
वर देते हैं कि आँखें ढके रखने का ब्रत पालन करके भी तुम स्वगंवासी अपने प्यारे कुटुम्बीय और 
आत्मीय वीरों के कुरुक्षेत्र में पड़े हुए शरीर देख सकागी । 


यशस्विनी गान्धारी ने दुखी होकर उत्तर दिया :-- 
भगवन्‌ ! में पाण्डवों का अनिष्ट नहीं चाहती । पर पुत्रों के शोक से बड़ी व्याकुल हूँ । 
तब काँपते हुए धम्मेराज ने पास जाकर हाथ जोड़ कर कहा :-- 


हे देवी | हमीं ने आपके पुत्रों को मारा है और हमीं ने राज्य नाश किया है | हम बड़े निदयी 
हैं। इसलिए हमें शाप दीजिए | जब अपने आत्मीय जनों की मृत्यु का कारण हमीं हैं. तब हमें राज्य, 
धन या जीवन कुछ भी न चाहिए | 


धम्मेराज के अत्यन्त दुखी देख गान्धारी का क्रोध जाता रहा। उन्होंने भी माता की तरह 
स्नेहपूबक पाण्डवों से बातचीत की और उन्हें धीरज दिया । 


इसके बाद पाण्डव लोग कुन्ती के पास गये | कुन्ती ने कपड़े से मेंह ढक लिया और पत्रों के 
घायल शरीर पर बार बार हाथ फेर कर रोन लगीं । थोड़ी देर बाद आँसुओं से भीगी हुई पुत्रहीना 
द्रोपदी के ज़मीन पर पड़ी देख उन्होंने उसे उठाया और उससे मिल कर विलाप करने लगीं । 


द्रौपदी ने कहा :-- आये ! अभिमन्यु और मेरे पुत्र इस समय कहाँ हैं ? विजय प्राप्त करके 
आपके प्रशाम करने तो वे नहीं आये ? हाय ! में पुत्रहीना हो गईं। अब मैं राज्य लेकर क्‍या 
करूंगी । 

तब यशस्विनी गान्धारी ने वहाँ आकर द्रौपदी से कहा :-- 

बेटी ! तुम और शोक न करो । तुम्हारी तरह में भी पुत्रहीना हो गई हूँ। अपने ही दोष से 
हम लोगों को इतना दुःख उठाना पड़ा है। यदि तुम शोक करोगी तो मुझे कौन धीरज देगा । 


तब युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग कृष्ण और ध्ृतराष्ट्र को आगे करके ख्रियों के साथ लड़ाई के 
मैदान में गये । कुरुक्षेत्र पहुँच कर अभागिनी पाह्चाल और कौर-नारियों ने देखा कि किसी के भाई, 
किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, गीध और सियारों से भरे हुए उस भयद्डूर स्थान में ज़मीन 
पर मरे पड़े हैं । श्मशान की तरह वह युद्ध-स्थल देखते ही हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगीं । 

महात्मा व्यास के वर से गान्धारी का दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी । उन्होंने कृष्ण से कहा :--- 


बेटा ! वह देखो, बाल बिखराये और घबराइ हुई हमारी बहुएँ अपने अपने पति, पुत्र, पिता 
आर भाइयों के याद करके उनकी लोथों की तरफ़ दोौड़ी जा रही हैं। यह देखो, लड़ाई का मैदान पृत्रहीना 
वीर-माताओं और पतिहीना वीर-पत्नियां से भर गया। हाय ! दुयाधन के हितैषी इन बीरों को आज 
सियार और कुत्ते खा रहे हैं | यह देखो | साक्षात्‌ यम के समान जिस महा-पराक्रमी बालक ने, निस्सहाय 
होकर भी, आचाय्ये की माचाबन्दी के तोड़ डाला था वही महावीर अभिमन्यु इस समय स्वयं यमराज 
के वश में है । अहा ! मरने पर भी अजुन का पुत्र निस्तेज नहीं हुआ । देखो | श्रनिन्‍्दनीय विराट-पुत्री 
उत्तरा अभिमन्यु का सिर अपनी गोद में रख कर खून से भीगे हुए उसके बाल सँवार रही है और माना 
उसे जीवित समझ कर पूछ रही है :-- 
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प्राणशनाथ ! उन नि्दयी योद्धाओं ने तुम्हें असहाय जान कर भी किस तरह तुमके मार कर 
मुझे सदा के लिए दुःखिनी कर दिया ? हाय ! माल्म नहीं उस समय उन लोगों का मन कैसा हो गया 
था। है वीर ! सिफ़ तुम्हारे न रहने से पाणडवों का इतना बड़ा राज्य पाना भी अच्छा नहीं लगता । 
इन्द्रियां का वश में रख. कर और घरम्मपूवक आचरण करके में शीघ्र ही तुम्हारे पास उस लोक में 
आऊँगी जिसे तुमन शख्र-बल से प्राप्त किया है। वहाँ तुमके मेरी रक्षा करनी होगी । हे नाथ ! तुम मेरे 
साथ इस प्रथ्वी पर सिफ्र छः महीन रहे थे। अब वहाँ अप्सराओं से घिरे हुए रह कर भी कभी कभी 
मेरी याद कर लेना | हाय |! नियमित समय आने के पहले मरना बहुत कठिन है। नहीं तो में अब तक 
क्यों जीती रहती | 

हे कृष्ण ! जिसके डर से घबरा कर धम्मराज युधिष्ठिर तेरह वष तक सुख से नहीं साये, 
अप्रि की तरह तेजस्वी और हिमालय की तरह अटल उसी टर्योधन का शरीर, हवा से टूटे हुए पेड़ की 
तरह, जमीन पर पड़ा है | यह देखो, कश की सत्री अधीर होकर कभी ज़मीन पर लोटती है और कभी 
उठ कर कण के मुँह पर मुँह रखती है । 

गान्धारी ये बातें कर ही रही थीं कि उन्होंने दुर्योधन की लोथ को देखा | इससे असह्य शोक 
के वेग से बेहोश होकर वे ज़मीन पर गिर पड़ीं। जब कुछ होश आया तब निकट जाकर उन्होंन खून से 
भीगे हुए दुर्योधन के शरीर को हृदय से लगा लिया और हा पुत्र ! हा पुत्र ! कह कर विलाप करने 
लगीं । हार धारण किये हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती उनके आँसुओं से भीग गई । जब निकट खड़े 
हुए कृष्ण ने उनको उठाया और धीरज दिया तब वे कहने लगीं :-- 

हे केशव ! वंशनाश करनेवाले इस बोर युद्ध के शुरू होने के पहले ही जब मैंने दुर्योधन से 
कहा था कि जहाँ धम्म होगा वहीं जय होगी तब पुत्र को मरा हुआ जान कर भी मेंने शोक नहीं किया 
था । पर इस समय मुझे बः8-बान्धवहीन बूढ़े राजा के लिए दुख है। जे। हो, जब इस वीर ने वीरता से 
प्राण दिये हैं तब इसे दुलभ स्व॒गंलोक ज़रूर प्राप्त हुआ होगा । 

यह देखो, लक्ष्मण की माता कभी खून से लथपथ पुत्र का माथा सूँधती है ओर कभी दुर्योधन 
के शरीर पर हाथ फेरती है । कभी तो वह पति के और कभी पुत्र के शाक से अधीर हो जाती है । 
हाय ! आज पुत्र-समेत दुर्योधन के मरा हुआ देख कर मेर॑ हृदय के सौ टुकड़े क्‍यों नहीं हो जाते ९ हे 
वासुदेव | यदि वेद और शा्र सच हैं तो मरे पुत्र का निश्चय ही स्रगलोक मिला होगा । 

गान्धारी के फिर विहल देख कृष्ण ने कहा :-- 

रानी | और शेक न कीजिए । ब्राह्मणी तपस्या के लिए और शुद्रों की सत्रियाँ औरों की सेवा 
करने के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं । पर आपकी तरह क्षत्रानियाँ इसी लिए गर्भ घारण करती हैं कि 
हमारा पुत्र युद्ध में मरेगा। 

यह सुन कर गान्धारी रथ पर सवार हे। गई । शाक तो उन्हें बेहद था; पर मुँह से कुछ और 
नहीं कहा । उस समय धम्मंराज से ध्रृतराष्ट्र बोले :-- 

हे युधिप्ठिर ! मरे हुए लोगों में जे। अनाथ हैं, या जिनका अग्मिहोत्र सब्चित नहीं है, उनकी 
विधि-पूषक झ्तक-क्रिया करनी छ्वागी। और जिन लोगों के जानवर खींचे लिये जा रहे हैं. उनका भी 
क्रिया-कर्म करना होगा, जिसमें उन्हें अच्छी गति मिले। 

धृतराष्ट्र की आज्ञा पाते ही युधिष्ठिर ने नौकरों और साथियों से कहा :-- 

तुम शीघ्र ही वीरों का प्रेत-काय्ये करो। 


धम्मेराज की शआराज्ञा पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरह की 
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सामग्री ले आये और बहुत सी चितायें बना कर जलती हुई आग में, प्रधानता के अनुसार आगे-पीछे, 
महाराज दुर्याधन आदि एक लाख राजों का अप्रि-संस्कार करने लगे। साम और ऋग्वेद की ध्वनि 
और ख्तरियों के रोने से सब दिशायें गूँज उठीं । 

इस तरह दोनों पक्त के वीरों की दाह-क्रिया समाप्त हुइ। तब ध्ृतराष्ट्र को आगे करके युधिष्टिर 
गंगाजी की तरफ़ चले | 

गंगाजी के किनारे पहुँचने पर सब लोगें ने गहने और कपड़े उतार डाले । फिर पिता, पुत्र, भाई 
और पति के लिए ब्ियाँ तिलाःजलि देने लगीं। इन वीर-पत्नियों के कारण गंगातट पर बेहद शेक छा 
गया । इसी समय आर्य्या कुन्ती ने आँखों में आँसू भर कर पाण्डवों से कहा :-- 

हे पुत्नगण | महावीर अजुन ने जिस वीर-शिरोमणि का संहार किया है और जिसे तुम लोग 
राधा या सूत का पुत्र समभते थे उस सच्चे वीर और परम तेजस्वी कण के लिए तिलाब्जलि दो। वह 
सहजात-कवच-कुण्डलधारी महावीर तुम्हारा बड़ा भाई था। सूख्य का दिया हुआ वह मेरा ही पुत्र था। 

कुन्ती से यह ग॒प्त वृत्तान्त सुन कर पाण्डवों के महा-आश्चय्य और शोक हुआ | सोंप की तरह 
लम्बी साँस खींच कर धम्मराज ने माता से कहा :-- 

माता ! जिनके बाणों के बेग के अजुन के सिवा काई न सह सकता था वे किस तरह 
तुम्हारे पुत्र हुए ? जिनके तेज से हम सब लोग इतने सन्तप्र हुए उनके कपड़े से ढकी हुई आग की 
तरह तुमने कैसे छिपाये रक्खा ? हाय! जिनके बल पर थृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों से बैर करने का 
साहस किया वे हमारे ही बड़े भाई थे, इस बात को साच कर हमारा हृदय जला जाता है। यदि यह गूढ़ 
वृत्तान्त तुम पहले ही बता देतीं तो यह हृत्याकाण्ड न होता। वैसा होने से इस लोक और परलोक 
में हमारे लिए कुछ भी दुलंभ न होता | 

इस तरह विलाप करते हुए धम्मैराज ने कर्ण को जलाञजलि दी। ब्रियाँ जार ज़ोर से रोने 
लगीं । तब युविष्ठिर कर्ण की स्त्रियों को ले आये और उनके साथ कर्ण की अन्त्येष्टि-किया 
समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले । उनको बहुत दुखी ओर चिन्तित देख कुन्ती ने कहा :-- 

बेटा | शोक छोड़ कर मेरी बात सुनो। खुद सूय्येदेव ने कण से कह दिया था कि तुम 
उसके भाई हो | लड़ाई शुरू होने के पहले मेंन भी उसे रोकने की चेष्टा की थी। पर उसने हम लोगों 
की एक न मानी। न उसने दुयोाधन की तरफ़्दारी छोड़ी और न तुम लोगों से वैर-भाव। इसलिए 
उसे दुबिनीत समझ कर में उस बात के भुला देने के लिए लाचार हुई । 

धर्म्मराज ने कहा :--माता | यदि तुम कण का जन्म-वृत्तान्त न छिपातीं तो हमें यह कठिन 
दुःख न भोगना पड़ता। आगे से स्लरियाँ कोई बात छिपी न रख सकें--यह शाप देकर और अपने 
सम्बन्धियों ओर मित्रों को याद करके युधिष्ठिर दु:खित हृदय से विलाप करने लगे :-- 

हाय ! राज्य के लोभ से पागल होकर हमने अपने निकट-सम्बन्धियों का भी नाश किया। 
अब तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शत्रुओं को मार कर अपना क्रोव 
शान्त किया; पर उससे भी सुख कहाँ ? हाय ! न मातल्टम कितने राजकुमारों को हमारे लिए सांसारिक 
सुख छोड़ कर और माता-पिता की आशा सफल न करके यह लोक छोड़ देना पड़ा। इन सब बातों के 
याद करके हम लोग राज्य का सुख केसे अनुभव कर सकेंगे ? यद्यपि अपने तेज से हमने दसों दिशायें 
कैंपा दीं; तथा अब अपने ही कम्मीं के दोष से हम अपने को निःसहाय पाते हैं। इस पाप के फल 
भोगने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान करके तपस्या करने चले जायें। इसलिए हम अब 
तुम लोगों से बिदा होकर किसी वन के चले जाना चाहते हैं । 
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यह कह कर धम्मराज चुप हो गये | 
युधिष्ठिर की बातों से उदास होकर पराक्रमी अजुन ने कहा :-- 


महाराज | यह निरी मूढ़ता है कि राजकुल में जन्म लेकर पहल तो अपने बाहुबल से प्रथ्वी 
पर एकाधिपत्य राज्य स्थापित करें, फिर सब कुछ्ठ धम्माथ छोड़ कर वन को चल दे | जो लाग धन के 
न होने से समाज में कुछ नहीं कर सकत वही सम्पत्ति प्राप्त करने की चिन्ता छोड़ कर भिन्षावृत्ति का 
सहारा लेते हैं। तुम क्‍यों साधारण आदमियों की तरह उद्योग करने और ऐश्वय्य भोगने से 
उदासीनता दिखाते हो ? जैसे पवत स नदियाँ निकलती हैं वैसे ही सव्य्वित धन से अनेक धम्म-कम्म 
होते हैं। जैसे बादल सम॒द्र से उठ कर सारे संसार के पानी से परिपूण कर देते हैं। बैसे ही धन 
भी ख़ज़्ाने से निकल कर तमाम दुनिया को फ्रायदा पहुँचाता है। ऐसे धन की रक्षा करने या बढ़ाने 
में यदि विरोधी राजों को दबाने की भी आवश्यकता पड़े तो भी कोइ हानि नहीं। राजों का यह 
काम धम्मानुसार है | इसलिए बड़े आदमियों के बताये हुए यज्ञ आदि कामों को छोड़ कर तुम किसी 
बुरे रास्ते पर पैर न रखना | 

युधिष्ठिर ने कहा :--हे अजुन ! यदि तुम कहो भी तो भी हम सुमाग न छोड़ेंगे । अब तक 
हम मोह में फंसे हुए थे; इसी लिए हम पर यह विपद पड़ी है। अब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ 
है। इससे बेराग्य का सहारा लेकर हम शीघ्र ही सदा के लिए सन्तोष-लाभ करेंगे। विषय-वासना के 
वशीभूत होकर हमने बड़े बड़े पाप किये हैं। अब वनवासी बन कर हम उनका प्रायश्चित्त करेंगे। यह 
तुच्छ संसार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख और कष्टों से भरा हुआ है । जो इसे छोड़ सकता है वही 
यथाथ सुखी होता है । 

भीमसेन ने कहा :--महाराज ! इस समय तुम अभागे श्रोत्रियों की सी बाते करते हो । यदि 
राजधम्म छोड़ कर आलस्य ही में समय बिताना था तो दुयाधन के पक्ष के वीरों का क्‍यों नाश 
किया ? यदि कम्मे करना त्याग कर वनवासी होने ही से सिद्धि प्राप्त होती तो पवत और पेड़ बड़े भारी 
सिद्ध हो जाते । यदि अपना पेट पालने ही से मोक्ष प्राप्त होता है तब तो पशु-पक्षी सभी मुक्त हैं । 
सच पूछा तो अपने घधम्म के अनुसार काम करने ही से स्वग मिलता है; और किसी तरह नहीं 
मिलता । 

तब कम बोलनेवाले वीर नकुल युधिष्ठिर की तरफ़ देख कर बोले :-- 

महाराज | देवताओं ने भी कम्मे करके देवत्व प्राप्त किया है। वेदोक्त नियम छोड़ देने से 
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर जो काम, क्रोध आदि विकारों को छोड़ दे वही सच्चा 
त्यागी है। जो कर्मों को छोड़ कर केवल वन को चला जाता है वह मूख है। जो राजा प्रजापालन और 
यज्ञ आदि कत्तव्यों का पालन नहीं करता उसे महा पाप लगता है । 

इयों की इन युक्ति-पूण बातों का धम्मेराज ने कुछ भी उत्तर न दिया । 

तब परम धम्मंज्ञ द्रोपदी कहने लगी:-- 

नाथ | तुम्हारे भाई चातक की तरह सूखे कण्ठ से बार बार चिल्लाते हें; पर तुम उनकी बातों 
पर ध्यान ही नहीं देते | द्वेत बन में जब हम लोगों को सर्दी, गर्मी और हवा से छुश मिलता था तब तुम 
क्या कहते थे से याद है ? तुम कहते थे कि शत्रओं की लोथों से प्रथ्वी भर जाने पर जब विकट-युद्धरूपी 
यज्ञ की दक्षिणा हमें मिलेगी तब हम लोगों के वनवास का दु:ख बड़ा सुखदायक हो जायगा । तब तो हमें 
इस तरह धीरज दिया; अब क्यों हम लोगों का हृदय दुखाते हें] ? इस समय तो तुम मूढ़ों की तरह बातें 
करते हो । मालूम होता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी पागल हो जाते हैं। यदि ऐसा न 
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होता तो अन्य पाण्डव तुम्हारी बातों पर ध्यान न देकर तुम्हारे साथ पागलों का सा बत्ताव करते और 
खुद ही राज्य सेंभालते। जब में पुत्रहीना देकर भी जीवित रहना चाहती हूँ, दब तुम राज्य करने 
से क्‍यों मुँह मोड़ते है। ९ 

तब युधिष्ठिर ने कहा :-- 

हे भाइयो ! हम धम्मंशात्ष और वेद दोनों ही जानते हैं| तुम लोग वीर-ब्रतधारी हो; इसलिए 
शास्त्र की गूढ़ बातों को नहीं समझ सकते | युद्ध के विषय में तुम लोग ज़रूर अच्छे अच्छे उपदेश दे 
सकते हो । किन्तु शास्त्रों के सम्बन्ध में तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुम लोग समभत हो कि 
ऐश्वय्य से बढ़ कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। किन्तु हम इस बात को नहीं मानते। लकड़ी के याग 
से आग जल उठती है ओर लकड़ी न रहने से बुक जाती है। भोग की भी यही बात है। ऐश्रय्य 
भोग करन ही से ऐश्वय्य प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसी लिए शॉख्ेकार त्याग और अंहाज्ञान ही 
को सबसे बढ़ कर बंतातें हैं। अतणव तुम लोग भोग-विलास की व्यथ इच्छा न करो। ह 

यह सुन कर महषि व्यास ने धम्मराज से कहा :-- 

हे युधिष्टिर ! तुम्हारे भाई वनवास के समय जो आशा रखते थे उसे एक-दम विफल न करो | 
कुछ दिन भाइयों के साथ राजधम्म पालन कर और यज्ञ आदि करके तब वन के जाना । पहले संसार के 
ऋण से उऋण है| लेना; फिर इच्छानुसार काम करना । राज्य वो रक्षा के लिए शत्रुओं का नाश करना 
बुरा नहीं | इससे उसके लिए वृथा दुःख न करो। 

इसके उत्तर में राजा युविष्ठिर ने महषि कष्ण-ठैपायन स कहा :-- 

हे महषि ! संसार में रह कर राज्य करने अथवा अन्य भोग भोगने की हमारी ज़रा भी इन्छ्ा 
नहीं | पति और पुत्रहीन स्त्रियों का विलाप सुन कर हमारा हृदय शाक से विदीण हे रहा है । हमें किसो 
तरह शान्ति नहीं । हमें घिक्‌ ! हम बड़े राज्य-लालुप और नीच हैं | हमारे ही लिए हमारे वंश का नाश 
हुआ । जिन्होंने किसी समय गोद में लेकर हमारा लालन-पालन किया था हमने उन्हीं पितामह भीष्म के 
राज्य के लेभ से मार डाला | हाय ! यह सोच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक 
विश्वास करनेताले महात्मा द्रोणाचाय्य के हमने कूठड बेल कर धोखा दिया। हमारे बढ़े भाई कर्ण हमारे 
ही लिए बिना हाथ पेर डुलाये मारे गय, फिर हमारे बराबर पापी और कान होगा ! जब से हमने 
बालक अभिमन्यु के उस विकट व्यूह के भीतर जाने की आज्ञा दी तब से कृष्ण और अजुन की तरफ़ 
हमारी आँख नहीं उठती पुत्र-हीना द्रोपदी का शाक देख कर हमें क्षण भर भी सुख और शान्ति नहीं 
मिल सकती। हमारे ही लिए ये सब अनथ हुए । इसलिए, हे भाइयो ! हम विनीत भाव से तुम लागों 
से कहते हैं कि हमें मर जाने की आज्ञा दे । 

युधिष्ठिर की बातों के अच्छी तरह सुन कर व्यासदेव ने कहा :-- 

यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हो तो सुख और दुख देनों की परवा न करके कतेव्य- 
पालन करने की चेष्टा करो | यदि तुम युद्ध की घटनाओं पर अच्छी तरह विचार करोगे तो तुम्हें मालूम 
होगा कि सुस्हारे मत वंशन और अन्य क्षत्रिय लोग यशस्त्री होने और बहुत सा धन पाने की धुन में 
अपने ही अपराध से मारे गये हैं | इसके उत्तरदाता तुम नहीं हो । तुम अपने कामों पर भी विचार करो | 
ऐसा करने से तुम्हारी समझ में आ जायगा कि ब्रतपरायण और शान्तस्व्रभाव होकर भी केवल दैव की 
प्रेरणा से अपन प्राण तथा घन की रक्षा के लिए तुमने युद्ध किया है। काल आने ही पर मनुष्य पैदा होता 
या मरता है । उसके लिए शेक न करना चाहिए | मामूली आदमियों की तरह--हाय ! क्या हुआ, हाय ! 
क्या हुआ--कह कर विलाप करने से दुख और बढ़ता है। दृढ़तापूवक काम करने ही से शान्ति मिलती 
है । अब राजधर्म के अनुसार काम करके इस अनुचित दु:ख का प्रायश्चित्त करो। 
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यह बात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते व्याकुल हो उठे; पर बोले नहीं । तब महामति 
अजुन ने कृष्ण से कहा :-- 

हे मित्र | धम्मेराज शाक-सागर में डूबे हुए हैं । यदि तुम उनके उद्घार की चेष्टा न करोगे तो 
हम लोग इस विपद से पार न हो सकेंगे। 

अजुन की बात सुन कर कृष्ण धम्मराज के पास गये । युधिष्ठिर कृष्ण को लड़कपन ही से 
बहुत चाहते थे और उनकी बात कभी न टालते थे | इसलिए बुद्धिमान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर 
नम्नभाव से कहने लगे :-- 

हे राजन्‌ ! इस युद्धक्षेत्र में जितने वीर मरे हैं उन सबने ज्ञात्र धम के अनुसार सामने युद्ध करके 
प्राण त्याग किये हैं और वीरोचित परम पवित्र गति का प्राप्त हुए हैं| अतएव उनके लिए और शेाक न 
करके ज्ञात्र धर्म के अनुसार तुम भी राजधम्म पालन करो :-- 

तब युधिष्ठर ने पशापेश छेाड़ कर व्यासदेव से कहा :-- 

है मुनिश्रष्ठ ! यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें आप ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें 
हम अच्छी तरह प्रजा-गालन कर सके और उचित रीति से राज्य का बोझ उठा सकें | 

इसके उत्तर में महषि ह्ैपायन ने कहा :-- 

बेटा ! राजधम्म॑-सम्बन्धी यदि अच्छे अच्छे उपदेश लेना चाहते हो तो पहले अपने नगर का 
जाव और प्रजा का धीरज देकर राज-काज सेंभालो | फिर महात्मा भीष्म के निश्चित मृत्युकाल के पहले 
ही उनके पास जाना | उन्होंने बढ़े बढ़े महात्माओं से उपदेश लिया है; वहां तुम्हारे सब सन्देह दूर 
करंगे । 

तब यदुकुल-तिलक कृष्ण ने फिर कहा :-- 

हे धम्मराज | शाक से घबरा जाना तुम्हारे लिए अनुचित है । महर्षि व्यास ने जेसा कहा वैसा 
ही करो। भाइयों, मित्रों और बुद्धिमती द्रोपदी की इच्छा के अनुसार पहले राजधानी में प्रवेश करो। 
फिर ठीक समय पर पितामह के पास जाकर जानने याग्य बातों के विषय में उपदेश ग्रहण करना । 

इस पर धम्मराज सब लोगों की बात न टाल सके । वे उठ खड़े हुए और नक्षत्रों से घिरे हुए 
चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर ' नगर में जाने के इरादे से सबस पहले भाइयों के साथ उन्होंने 
देवताओं की पूजा की । 


८-पाण्डवों का एकाधिपत्य 


पाण्डवों ने हस्तिनापुर जाने की सब तैयारी कर ली। सोलह सफ़द धोड़ों से खींचे जानेवाले एक 
बहुत बड़े रथ पर धम्मराज सवार हुए | महा मराक्रमी भीमसेन उनके सारथि बने । महात्रीर अज़ुन ने 
उनके मध्तक पर सफ़ेद छाता लगाया | नकुल और सहदेव उनके दोनों तरफ़ बैठ कर चँँवर हिलाने लगे। 
इस तरह पाँचों भाइयों के रथ पर बैठ जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु, और कृष्ण, तथा सात्यकि अलग 
अलग रथों पर सवार हे।कर उनके पीछे पीछे चले। गान्धारी के साथ अन्धे राजा ध्वृतराष्र पालकी पर 
सबके आगे चले। कुत्ती, द्रौपदी आदि स्लियाँभी विदुर की रक्षा में तरह तरह की सवारियों पर साथ 
साथ रवाना हुई । इस तरह परिवार से घिरे हुए धम्मेराज हस्तिनापुर की ओर चले। 
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इधर युधिष्ठिर की अग॒वानी करने के लिए नगर-निवासी नगर और राजमाग सजाने लगे। 
असंख्य 'आदमियों के आने जाने और कोलाहल से रास्तों में धूम मच गई | जल से भरे हुए नये नये घड़े 
और सुगन्धित फूल लिये हुए गोरी गोरी कुमारियों से नगर का द्वार ठउसाठस भर गया। इससे उसकी 
शोभा अपूव हो गई | राजमार्ग पर मंडियाँ गाड़ दी गई' और धूप सुलगा दी गई । राजभवन सुगन्धित 
फूलों और मालाओं से खूब सजाया गया | 

भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने बन्री जनों का स्वुतिगान सुनते हुए उस शेभा-सम्पन्न नगर 
में प्रवेश किया | हज़ारों नगर-निवासी उनके दशन के लिए वहाँ आने लगे । राजमाग के आस पास की 
सजी हुई अटारियाँ राजा के दशन करने की इच्छा से आई हुई स्त्रियों के बोक से मानों कॉपने लगीं। 
पाण्डवों और द्रौपदी की प्रशंसा के वाक्यों और हषसूचक शब्दों से सारा नगर गूँज उठा । 

राजा युधिष्टिर धीरे धीरे राजमाग का पार करके राजभवन के पास पहुँच गये। तब नगर- 
निवासी उनके पास आकर कहने लगे :-- 

महाराज ! आपने सौभाग्य और पराक्रम के प्रभाव से शत्रओं के घमोनुसार हरा कर फिर 
राज्य प्राप्त किया है । अब हमारे राजा होकर धर्म के अनुसार प्रजा-पालन कीजिए | 

इस तरह नाना प्रकार के मट्ल-वाक्य और ब्राह्मणों के अशीवांद सुनते हुए धम्मैराज इन्द्रलोक 
के तुल्य राज-भवन में पहुँच कर रथ से उतरे । पहले नो घर में जाकर उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर 
के द्वार पर आये और आशीवाद देनेवाले ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उन्हें सन्‍्तुष्ट किया। उस समय 
जय जयकार की मधुर ध्वनि से आकाश गूँज उठा | 

इसके बाद दुःख और शाक छोड़ कर पूव की तरफ़ मुँह करके कुत्ती के पुत्र युधिष्टिर सोने के 
सिंहासन पर बैठे । तब महावीर सात्यकि और क्रष्ण धम्मराज के सामने सुनहली चोकी पर, भीम और 
अजुन दोनों तरफ़ रत्न-जटित आसन पर, नकुल और सहदेव के साथ कुन्ती हाथीदाँत के आसन पर, 
महात्मा बिदुर, पुरोहित धैम्य तथा वृद्ध राजा धृतराष्ट्र भी अच्छे अच्छे उब्जजल आसनों पर बैठे । 
धम्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूथषक सफ़ेद फूल, भूमि, साना, चाँदी और रत्न छुए। तब तरह तरह की 
मद्गल-वस्तु लेकर उनके दशनों के लिए प्रजा आने लगी | 

इसी समय मिट्टी, सोना, तरह तरह के रह्न, अनेक धातुओं से बना और जल से भरा हुआ 
घड़ा, फूल, खीलें, आग, दूध, शहद, घी, साने से जड़ा हुआ शद्भ और शमी, पीपल तथा ढाक को 
लकड़ियाँ आदि राजतिलक का सब सामान वहाँ लाया गया | तब कृष्ण की श्राज्ञा पाकर पुरोहित धोम्य 
ने विधि के अनुसार वेदी बनाई । उसके ऊपर व्याप्रचम बिड्ले हुए स्वतोभद्र आसन पर द्रौपदी-सहित 
महाराज युधिष्ठिर बैठे और अप्रि को आहतियाँ देने लगे। तब सब लोग उठ खड़े हुए ओर कृष्ण ने 
पाव्म्यजन्य नामक सट्ड में जल लेकर युधिष्ठिर के तिलक किया । ड्रस समय तरह तरह के बाजे बजने 
लगे | ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे :-- 

महाराज ! आपने सौभाग्य-वश अपने ही पराक्रम से शत्रओं के जीता और धम्मंपूवेक राज्य 
का प्राप्त किया है। बड़े भाग्य थे जो महावीर भीमसेन, गाण्डीवधारी अजुन, और माद्री के पुत्र नकुल 
और सहदेव-सहित आप, वीरों का नाश करनेवाले उस भयक्कूर संग्राम से बच गये हैं। इसलिए अब 
अपना कत्तव्य पालन कीजिए | 

इस प्रकार सब्जनों से आदर पाये और मित्रों से घिरे हुए धर्म्मराज अपने विस्टृत राज्य के 
अधिकारी हुए । माह्नलिक क्रिया समाप्त होने पर उन्होंने कहा :-- 

हे विप्रगण । पाण्डवों में गुण हों या न हों, जब आप लोग सब उनके गुण गाते हैं तब 

फा० ३८ 


२९८ सचित्र महाभारत [ दूसरा खण्ड 


पाणएडवों के धन्य है । जब आप हम लोगों के गुणवान्‌ समभते हैं तब आपके चाहिए कि हम पर अवश्य 
कृपा करें । महाराज ध्रृतराष्ट्र हमारे पिता के बराबर हैं; इसलिए यदि आप लोग हमें प्रसन्न रखना चाहते हें 
तो सदा उनके आज्ञाकारी और हितकारी बने रहिएगा | सारे वंश का नाश करके भी हम केवल उन्हीं 
की सेवां करने के लिए जीवित हैं । यह सारा साम्राज्य और पाण्डव अब उन्हीं के अधीन हैं। आशा है, 
आप हमारी यह बात न भूलेंगे। 

यह कह कर और बहुत सा धन देकर धम्मराज ने ब्राह्मणों को बिदा किया । जब पुरवासी और 
प्रजावगं सब चले गये तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज, बुद्धिमान्‌ विदुर को मन्त्री, वृद्ध सच्जय को 
उपदेशक, नकुल को सेनापति, अजुन को राज्य-रक्षक, सहदेव को शरीर-रक्षक और पुरोहित घोम्य को 
देवकाय्य का अधिकारी बना कर कहा :-- 

तुम लोग राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा बराबर मानते रहना । गाँव तथा पुर्वासियों और प्रजावग 
का कोई काम करना हो तो बृद्ध राजा की आज्ञा से करना । इस समय तुम लोग धायल और थके हुए 
हो; इसलिए अपने अपने घर जाकर थकावट दूर करो और विजय का आनन्द मनाओ | 

यह कह कर युधिष्ठिर ने चचा ध्ृृतराष्ट्र की आज्ञानुसार भीमसेन को दुयोधन का महल, अजुन 
को दुःशासन का महल और नकुल-सहदेत्र को धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के महल दिये। तब सब लोग 
अपने अपने महलों में गये । 

इस तरह धम्मेराज युधिष्ठिर राज्य को अपने अधिकार में करके, चारों वर्णी की प्रजा का 
अपने अपने काम में लगाऋर, आश्रित लोगों के पालन-पोषण का यथोचित प्रबन्ध करके तथा और जो जो 
ज़रूरी काम थे सब करके एक दिन कृष्ण से बोले :-- 

हे कृष्ण ! कहो सुख से तो हो ९ कुछ तकलीफ तो नहीं ९ तुम्हारी ही कृपा से जय और यश 
प्राप्त करके हम लोगों ने राज्य पाया है। यदि तुम्हारी कृपा हम पर अब भी बनी हो तो हम लोगों के 
साथ लेकर महात्मा भीष्म के पास चलो | यदि उनसे उपदेश मिले ना हम लोग धमे के अनुसार राज्य 
की रक्ता कर सकेंगे | 

युधिष्ठिर की बात सुन कर कृष्ण सात्यकि से बोले :-- 

हे सात्यकि | हमारा रथ शीघ्र ही तैयार करने की आज्ना दो । 

तब राजा युधिष्ठिर ने भी अजुन से कहा :-- 

हे धनठःजय । हमार रथ भी तैयार कर ने के कह दो । हमारे साथ सेना के चलने की आवश्य- 
कता नहीं । आज सिर्फ़ हमीं कई आदमी भीष्म के दशन कः ने चलेंगे । महात्मा भीष्म की याग-समाधि 
में विन्न डालना उचित नहीं । इसलिए काई फालतू आदमी हमारे साथ न चले । 

धम्मेराज के आज्ञानुसार अज़ुन ने रथ तैयार करके उ हें सूचना दी । जब सात्यकि के साथ 
कृष्ण अपने रथ पर बैठ गये तब पाँचों पाणटव भी रथ पर सवार हुए और आपस में बातचीत करत 
हुए चले | उनके रथ बड़ी तेज़ी से और बाएल की तरह गग्जते हुए चलने लगे। 

थोड़ी देर बाद महात्मा कृष्ण और युत्रिष्ठि: आदि वीर कुरुक्षेत्र पहुँच गये। फिर, जह। 
मदषियों से घिरे हुए पितामह भीष्म बाणों की सेज पर पड़े थे वहा गये । 

तब शीघ ही रथ से उतर कर और दाहना हाथ उठा कर उन लोगों ने म*षियों को प्रणाम 
किया। नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान युधिष्ठिर, भाइयों और कृष्ण के साथ, महात्मा भीष्म के 
पास गये। उनके आकाश से गिरे हुए सूय्य की तरह देख कर मारे डर के वे वहाँ खड़े रह गये | यह 
देख कर देवषि नारद कहने लगे :-- 
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महात्मा भीष्म सूय्ये की तरह अस्त हो रहे हैं । ये महात्मा चारों वर्णों के धर्म बहुत ही 
अच्छी तरह जानते हैं । इसलिए इनके मरने और स्त्रगे जाने के पहल तुम लोग जानने या-य बात इन्से 
पूछ कर अपने अपने सन्देह दूर कर लो। भगवान्‌ की कृपा से इस समय इनका सारा शारीरिक और 
मानसिक वलेश दूर हो गया है । 

महांष नारद ने जब यह बात कही तब सब लोग भीष्म की तरफ़ बढ़े ओर एक दूसरे का मुँह 
देखते लगे । अन्त में युधिषिठर ने कृष्ण से कहा :-- 

हे कृष्ण ! तुम्हारे सिवा ऐसा काई नहीं जो पितामह से कुछ पूछ सके । हम लोगों में तुम्हीं 
धर-,ज्ञ हो । इसलिए तुम्दीं इनसे धम्मे की बातें पूछी । 

तब भीष्म का प्रण म करके कृष्ण ने कहा :-- 

हे कौखनाथ ! अपने गुरु अपने कुटुम्बियों और अपन ब“घु-बान्धत्रों को भारने के कारण 
धर्म्म ।ज युधिष्ठिर बड़े लब्जित हैं । इसलिए आपके सामने आने का साहस नहीं करते । 

भीष्म ने उत्तर या :-- 

हे बासुदेव | दान देना, वेद णएड्ना और तपस्या करना जैसे ब्राह्मण का धम्म है वैसे ही युदर 
में शत्रओं का मरना क्षत्रियों का धम्मे है। मनु ने कहा है कि ललकारे जाने पर क्षत्रिय के जरूर ही 
लड़ना चाहिए | युद्र ही के द्वारा कत्रिय को यश धर्म और स्परग मिलता है। 

भीष्म की बात सुन कर घमेराज को धीग्ज हुआ। तब पास जाकर उन्होंने बड़ी नम्नता से उनके 
पेर छुवे | धनुधोरियों में श्रेष्ठ, परभ उद्यार, भीष्म ने भी प्रउन्न-मन से धम्मंराज का माथा सूँग्ा और 
उनके बैठने की आज्ञा देकर कहा :-- 

धम्मेगज ! तुम डरो नहीं। धम्म-सम्बधी जो जो बातें तुम जानना चाहते हो बे हमसे तुम 
बेखटके पूछ सकते हो । 

तब युधिष्ठिर बोले :-- 

हे पितामह ! सब लोग हमसे राज्य करने को कहते हैं; परन्तु यह्‌ काम हमें बहुत कठिन जान 
पड़ता है। इसलिए इस विषय में हमें उपदेश दीजिए । थोड़ा बहुत शाख्र-ज्ञान जे हमने प्राप्त [किया है 
बह आपही से प्राप्त किया है। इसलिए अब बताइए कि हमके क्या करना चाहिए । 

धम्मेराज का प्रश्न सुन कर भीष्म ने उनसे कहा :-- 

बेटा ! राजां के लिए राज-धम्म ही सब धर्म्मों से श्रेष्ठ है। इसी धम्म से मनुष्य-समाज सधा 
हुआ है। जेसे लगाम से घोड़ा सधा रहता है वैसे ही राजधम्म के प्रभाव से मनुष्य अपने अपने धम्म 
की मय्योदा के भीतर रहता है । हे धम्मराज ! यदि इस धम्म के अनुसार तुम प्रजा पालन कर सको तो 
निश्चय ही तुम्हें बड़ा पुएय होगा और तुम बहुत यशस्त्री भी होगे | इसके सिवा, तुम्हें कोई क्लेश न 
होगा । तुम सुख से और स्वच्छन्द्तापूवक रहोगे। 

इस तरह युधिष्ठिर के राज्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राजधम्म के विविध कर्तेव्यों 
के सम्बन्ध में उन्हें कई दिनों तक उपदेश देते रहे | पाग्डव लोग रात के घर चले आते और दूसरे दिन 
सबेरे भीष्म के पास फिर जाकर अपने अपने संशय निवारण करते । 

बहुत दिनों तक महावीर भीष्म राजधम्म, आपद्धम्म, माक्षधम्मे, और शासन करने की विधि 
के सम्बन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गये तब उपस्थित राजों और महषियों में थोड़ी देर के लिए 
सन्नाटा छा गया । बाणों की सेज पर पड़े हुए भीष्म से उस समय व्यासदेव बोले :-- 

हे भीष्म) आपकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देह दूर हो गये। आपकी आज्ञा के 
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अनुसार श्रब वे राज्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की अनुमति 
दीजिए | 

तब महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

राजन्‌ ! मंत्रियों के साथ अब तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर लौट जाव। अपने मन में तुम्हें किसी 
प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं | बहुत दक्षिणावाले तरह तरह के यज्ञ करके तुम देवताओं के। प्रसन्न 
करो; प्रजा का मनोर5जन करो; मित्रों का यथोचित सम्मान करो । इससे तुम्हारी भलाई अवश्य होगी । 
सुथ्ये के उत्तरायण होने पर हम देहत्याग करेंगे । उस समय फिर हमारे पास आना । 

इस तरह महात्मा भीष्म का आज्ञा पाकर धम्मराज युधिष्ठिर सब लोगों के साथ हस्तिनापुर 
लौट आये । वहाँ पहले तो जिनके पति, पुत्र आदि मारे गये थे उन्हें माँगने से अधिक धन देकर शान्त 
किया | फिर अब्क प्रकार से अपनी प्रजा का सम्मान बढ़ाया और ब्राह्मणों के सन्तुष्ट किया। इसके 
बाद वे अच्छी तरह राज-काज चलाने की व्यवस्था में लग गये। 

कुछ दिन इसी तरह बीतने पर जब सूथ्य उत्तरायण हुए तब धम्मराज ने समझा कि अब 
भीष्म का मसृत्युकाल आ गया। इसलिए उनके मरने पर अ्प्रि-संस्कार आदि क्रिया करने के लिए माला, 
तरह तरह के मूल्यवान्‌ रत्न, घी, सुगन्धित चीज़ें रेशमी वस्त्र, चन्दन, अगर आदि भेज कर और भीष्म को 
संस्कृत अप्रि ले जानेवाले पुरोहित, ध्रृतराष्ट्र, गान्धारी, कुत्ती और अपने भाइयों के आगे करके वे रथ 
पर नगर से चले | कऋष्ण और विदुर भी उनके साथ साथ चले । 

भीष्म के पास जाकर उन्होंने देखा कि महषि लोग पहले ही की तरह उन्हें घेरे हुए बैठे हैं । 
भाइयों के साथ रथ से उतर कर युधिष्ठिर ने भीष्म और महपियों के प्रणाम किया | इसके बाद उन्होंने 
भीष्म से कहा :-- 

हे पितामह ! हम युधिष्ठिर हैं; आपके नमस्कार करते हैं । आपका मृत्युसमय निकट समझ 
कर अगप्मि आदि सामग्री ले आय हैं | अब आज्ञा दीजिए, क्या करें | 

यह सुन कर महात्मा भीष्म ने आँखें खोल दीं। उन्होंने देखा कि उनके सब कुटुम्बीय जन 
उनके चारों तरफ़ बैठे हैं ! तब उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर कहा :-- 

बेटा ! तुम्हें मन्त्रियों समेत आया देख हम बड़े प्रसन्न हुए हैं । हम अट्टरावन दिन तक इन 
धारदार बाणों की सेज पर पड़े रहे । ये अट्टावन दिन सौ वष की तरह जान पड़े हैं। जो हो, सौभाग्य 
से अब पवित्र माघ महीना और शुह पक्ष आ गया है । 

युधिष्टिर से यह बात कह कर महात्मा भीष्म अन्धे राजा ध्रृतराष्ट्र से कहने लगे :-- 

महाराज ! तुम धम्म के सब तत्त्वों को जानते हो; इसलिए तुम्हें शोक न करना चाहिए | 
जो होनहार है वही होता है; उसे कोई मेट नहीं सकता! धम्म के अनुसार पाए्डव लोग तुम्हारे पुत्र 
के तुल्य हैं । इसलिए धम्म-परायण हो कर तुम उनका प्रतिपालन करो । सीधे सादे स्वभाव के गुरु-भक्त 
युधिष्ठिर सदा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे । 

इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सब लोगों से कहा :--- 

बेटा । अब हम प्राण छोड़ना चाहते हैं | इसलिए तुम हमको आज्ञा दो । 

यह कह कर उन्होंने सबके आलिड्लनन किया और चुप हो गये। मूलाधार आदि स्थानों में 
चित्त को क्रम से एकाग्न करके वे समाधिस्थ हो गये । उसी दशा में उनकी साँस रुक गई और उनका 
प्राण उत्का की तरह ब्द्मरन्ध से निकल कर आकाश को उड़ गया। 

इस तरह भरतकुल-भरष्ठ मद्दात्मा भीष्म के प्राण-स्थाग करने पर विदुर और पाण्डवों ने एकत्र 
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हो कर काठ और अनेक प्रकार की सुगन्धित चीज़ों से चिता बनाई । फिर विदुर और युधिष्ठिर ने भीष्म 
के अच्छे अच्छे रेशमी वस्मों से ढक दिया और कोई पाण्डव छत्र लेकर, कोई चेवर लेकर, यथास्थान 
खड़ा हो. गया | कौरव लोग नियमानुसार श्राद्ध और हवन करने तथा ब्राह्मण लोग सामवेद का गान 
करने लगे । इसके बाद भीष्म का शरीर चिता पर रख दिया गया। उसके ऊपर चन्दन, काठ, अगर, 
कपूर आदि सुगन्धित चीज़ें रक्‍्खी गई' । फिर चिता में आग लगा दो गई। इस तरह उनकी असन्त्येष्टि- 
क्रिया समाप्त करके कौरव लोग चिता की बाई' तरफ़ से ऋषियों के साथ गद्भा जी के किनारे गये और 
वहाँ भीष्म के लिए जलाञ-जलि देने लगे । 

धृतराष्ट्र के तपण आदि कर चुकने पर धम्मराज युधिष्ठिर बड़ी व्याकुलता से उनके आगे करके 
गड़ग जी से बाहर निकले | उस समय बे रो कर घायल हाथी की तरह ज़मीन पर गिर पड़े | यह देख 
कृष्ण का इशाग पाकर भीमसेन ने उनको तुरन्त उठाया और कृष्ण यह कह कर कि--महाराज ! धीरज 
धरिए -- उनको समभाने लगे । धम्मराज के प्राय: बेहाश देख कर अजुन आदि पाण्डव शोक करते हुए 
उनके चार्सों तरफ़ बैठ गये । पुत्रों के शोक से दुखी प्रज्ञाचक्ष धृतराष्ट्र युधिष्ठिः की यह अ्रवस्था जान 
कर कहने लगे :-- 

धम्मराज । ज़मीन पर लोटन का यह समय नहीं । उठो और अपना कतव्य पालन करो । 
क्षत्रिय-धम्म के अनुसार तुमने यह साम्राज्य जीता है । इसलिए भाइयों और मित्रों के साथ उसे भोग 
करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो केाई कारण भी नहीं । हाँ, हमारे और गात्धारी के सौ पुत्र, 
सप्न में पाये हुए धन की तरह, खा गये हैं; इसलिए यदि हम लोग शोक करें तो ठीक भी है। हमने 
दूरदर्शी विदुर की बात नहीं मानी; इसी लिए हमें इस शोक-सागर में डूबना पड़ा। अतएव तुम शोक 
त्याग कर हमारी तरफ़ देखो । 

बुद्धिमान्‌ ध॒तराष्ट्र की यह बात सुन कर भी युधिष्ठिर कुछ न बोले । तब महात्मा कृष्ण ने 
उनके बहुत उदास देख कर कहा :-- 

हे महाराज ! परलोक गये हुए मनुष्यों के लिए अधिक शोक करने से वे बड़े दुखी होते हैं। 
इसलिए अब उठ कर क्रिसी बड़े दक्षिणावाले यज्ञ की तैयारी कीजिए | सामरस से देवताओं के, अमृत 
से पितरों का, अन्न और जल से अतिथियों के और जितना माँगें उससे अधिक धन देकर दरिद्रों के 
तृप्त कीजिए । महात्मा भीष्म की क्पा से सारा राजधम्मे आप सुन चुके हैं। इसलिए आपके मूढ़ों 
की तरह काम न करना चाहिए । अब पूवे-पुरुषों की तरह उत्साह और हृढ़ता के साथ राज कीजिए । 

कृष्ण की बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

हे वासुदेव | हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमके बहुत चाहते हो | पर महावीर कर 
ओर महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरह शान्ति नहीं मिल सकती | अब तुम ऐसा उपाय 
बताओ जिसके करने से हमें इन घोर पापों से छुटकारा मिले और हमारा मन पवित्र हो | 

इस तरह धम्मराज के फिर दुख करते देख व्यासदेव ने कहा :-- 

बेटा | माल्म होता है कि तुम्हारी बुद्धि श्रब भी डावॉडोल हो रही है | श्रब भी तुम बालकों 
की तरह मोह में आ जाते हो । तुम्हारी बातें सुन कर जान पड़ता है कि पितामह ने इतने दिन तक तुमको 
व्यथ ही उपदेश दिया | तुम तो सब बातों के प्रायश्वित्त जानते हो। इसलिए वृथा शोक न करके जिस 
काम से पापों का नाश हो वही काम करो | राजा के लिए यज्ञ से बढ़ कर और कोई काम नहीं । 
अश्वमेध किसी यज्ञ से कम नहीं । इसलिए तुम्हें यद्दी यक्ष करना चाहिए । 

यह सुन कर युधिष्टिर ने फह्दा :-- 
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भगदन्‌ | यह हम जानते हैं कि श्रश्वमेध यज्ञ करने से राजा लोग पवित्र हो जाते हैं। किन्तु 
इस समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं | इस घोर युद्र के बाद हमारे पास अब बहुत थोड़ा धन 
रह गया है । हमारे मित्र राजा लोग भी बड़ी दीन अवस्था में हैं । इस दशा में उनसे भी कुछ नहीं माँग 
सकते । और, धन देना ही अश्वमेध यज्ञ की सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप ही बताइए कि इस समय 
हम क्या कर । 

तब कुछ देर सोच कर मदषि वेद्व्यास ने कहा :-- 


बेटा | तुम चिन्ता न करो | यह ठीक है कि इस समय तुम्हारा ख़ज़ाना खाली है; किन्तु उसे 
श्यघ्र ही भर देने का उपाय हम बताये देते हैं। किसी समय महाराज मरुत न हिमालय पर बड़ा भारी 
यज्ञ किया था। उस समय उहोंने ब्राह्मणा का इतना अधिक घन पिया था कि वे वह सब घन न लजा 
सके और वहीं होड़ देने के मजबूर हुए । साने का वह ढेर अब तक वर्लों पड़ा है। इस समय उसे ले 
आने से तुम्हारा यज्ञ सहज ही में हो सकेगा । 

भगदान्‌ व्यास के इस तरह भरोसा देने पर धम्मराज बच्चुवियाग का दुःख भूल 
कर बोले :-- 

हे पि.ामह । अनन्त घन पाने का जे उपाय आपने हमें बताया है उसके द्वारा शीघ्र ही धन 
"कट्रा करके हम यज्ञ करेंगे। 

महात्मा युधिष्ठर की यह बात समाप्त होते ही मह॒षि लोग सबके सामने वहीं अन्तद्धान हो 
गये | तब भीष्म, करण आदि बीरों के पारलोकिक कल्याण के लिए ब्राह्मणों का बहुत सा धन देकर और 
ध्रतराष्ट्र के आगे करके युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर लौट आये और धरतराष्ट्र का धीरज 
देकर राज्य करने लगे । 

शत्रनाश के बाद पाण्डवों का राज्य निरुपद्रव हो गया । इससे वे लोग सुख से राज्य करने लगे । 
अश्विनीकुमारा की तरह अजुन ओर क्रष्ण आनन्दपूवक विचित्र वन, पवित्र तीथे, पवत, गुफा, नदी 
आदि रमणीय स्थानों में विचरने लगे। बन्धु-बान्घुवों और पुत्रों के नाश से अजुन के जो शोक हुआ 
था उसे कृष्ण तरह तरह की अद्भुत कथायें कह कर दूर करने लगे । एक दिन उन्होंने अजुन से कहा :-- 


हे अजुन ! धम्म के अनुसार यह राज्य अकण्टक हो कर धम्मराज के हाथ में आया है । धृतराष्ट्र 
के जो अधर्म्मी और राज्य-लोलुप पुत्र तुम लोगों के सदा तड़ किया करते थे उन्हें किये का फल मिल 
गया | वे सब इस समय परलोक में हैँ । अब राजा युधिष्ठिर तुम लोगों से रक्षित हो कर नि प्नराज्य 
करें। यद्यपि हम धम्मराज के उपदेश देने योग्य नहीं तथापि जो जो उपदेश हमने उनके दिये हैं उन 
सबको उन्होंने मान लिया है। उन्हीं के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं। अब तुम्हारे साथ बैठने उठने 
के सिवा हमारे यहाँ रहने का केाइ प्रयोजन नहीं | इसलिए अब हमको द्वारका लौट जाना चाहिए। 
तुम्हारे साथ राज्य का सुख भोगने की तो बात ही क्या है, वनवास करके भी हम बड़े प्रसन्न होते हैं । 
धम्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, और सरल-स्वभाव नकुल-सहदेव जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमें बड़ा 
अच्छा लगता है । किन्तु बहुत दिनों से हमने पिता, पुत्र, बलदेव और यादव वंश के अन्य आत्मीय लोगों 
के नहीं देखा । इसलिए द्वारका जाने की हमारी बड़ी इच्छा है । तुम हमारी बात मान लो ओर धम्मराज 
के पास चल कर कहो कि हम द्वारका जाना चाहते हैं। 

प्यारे मित्र कृष्ण की यह बात सुन कर महा पराक्रमी अजुन ने बड़ी मुश्किल से उसे माना। 
तब कष्ण और अजुन उठ कर धम्मराज के घर गये । वहाँ धम्मराज युधिष्ठिर मन्त्रियों से घिरे हुए बैठे 
हर कृष्ण और अजुन के आया देख उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनको उचित आसनों पर बिठाया 

र कहा :-- 


ह 
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हे महावीर ! मालूम होता है कि किसी विशेष काम से तुम हमारे पास आये हो । कुछ भी हो, 
कहो, क्‍या काम है| हम उसे अवश्य करेंगे। 

धम्मराज के इतना कहने पर वाक्य-चतुर अजुन ने विनीत भाव से कहा :-- 

महाराज ! हम लोगों के प्यारे मित्र कृष्ण के द्वारका से आये बहुत दिन हुए | अब वे पिता 
से मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं | इससे यदि आपकी आज्ञा हो तो वे अपने नगर जायें । 

यह बात सुन कर धम्मराज कृष्ण से बोले :-- 

हे वासुदेव ! अब तुम पिता के दशन करने के लिए निविन्न द्वारका जाव। मामा वसुदेव और 
महावीर बलराम से हम बहुत दिन से नहीं मिले | तुम द्वारका जाकर उन लोगों से हमारा और भीम, 
अजुन, नकुल तथा सहदेव का प्रणाम कह देना । हमें और हमारे भाइयों के भूल न जाना | तुम्हें जाने 
से हम नहीं रोकते, किन्‍्तु जब हम अश्वमेध यज्ञ करें तब तुम्हें अवश्य आना होगा। द्वारका जाते समय 
तरह तरह के रत्न और जो चीज़ें तुम्हें पसन्द हों लेते जाना। हमने तुम्हारे ही प्रभाव से वैरियों के 
मारा और साम्राज्य प्राप्त किया है। इसलिए हमारा सब धन-रत्न तुम्हारा ही है । 

तब कृष्ण ने कहा :-- 

महाराज ! हम आपको प्रृथ्वी का स्वामी देख कर बड़े ही सन्तुष्ट हुए हैं। हमारे घर के हाथी. 
थोड़े, ओर रत्नों को आप अपना ही सममिए | 

कृष्ण का शिष्टतापू्ण उत्तर सुन कर युधिष्ठिर ने यथोचित सत्कार के बाद उनको बिदा 
किया । तब महात्मा कृष्ण, बुआ कुन्ती और विदुर आदि गुरुजनों की आज्ञा लेकर, और बहन सुभद्रा 
के साथ रथ पर चढ़ कर, हस्तिनापुर से चले। विदुर, चारों पाएडव और अन्य नगर-निवासी उनके 
पीछे पीछे चले 

वे लाग कुछ ही दूर गये होंगे कि बुद्धिमान्‌ कृष्ण ने बढ़े मधुर शब्तों में उन लोगों से लौट 
जाने के लिए अनुरोध किया और दारुक त्था सात्यकि के तेज़ी से रथ धौँकने के लिए आज्ञा दी | दब 
पीछे पीछे जानंवाल लोग उनका अभिननदन करके लौट आये । अजुन ने अपने मित्र कृष्ण का बार बार 
आलिड्लन किया और जब तक उनको देख सके तब तक बराबर देखते रहे । कष्ण भी प्रिय मित्र अजुन 
को टकटकी लगा कर देखने लगे। जब एक दूसरे की आँखों की ओट हो गया तब अजुन वहाँ से 
बड़े कष्ट से लाटे । 

इधर कृष्ण और सात्यक हवा की तरह तेज़ घोड़ोंवाले रथ पर नर, नदी, वन और प-तों 
के। पार करते हुए द्वारका नगरी के पास पहुँचे | इस समय रैवतक परत पर एक बहुत बड़ा महोत्सव 
भी शुरू हो गया था। इस काःण तरह तरह के गहनों से शोभायमान यदुवंशी योद्रा पवत पर विहार 
करते थे। यह देख कर कृष्ण और सात्यकि रथ से उतर पड़े और प्र ,्नतापूषक पर्वत पर गये। वहाँ 
उनके पहुँचने पर सब लोग बड़ी खुशी से उन लोगों के साथ कृष्ण के घर की तरफ़ चले । 

अपने घर में सबका आदर-सत्कार करके और कुशल-समाचार पूछ कर क्रष्ण ने दुखी मन से 
माता-पिता के। प्रणाम किया। इसके बार पैर धोकर जब वे आसन पर बैठे तब सब यादव लोग चारों 
तरफ़ बैठ गये | कृष्ण के विश्राम ले चुकने पर उनके पिता बोले :-- 

बेटा ! हमने कितने ही आदमियों के मुँह से कार्यों और पाण्डबों की लड़ाई का हाल सुना 
है । पर टमने इस अद्भुत युद्ध को अपनी आँखों देखा है। इसलिए हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि 
पाण्डवों के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि का युद्र किस तरह हुआ था । 

तब कृष्ण कहने लगे :-- 
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पिता ! कौरव पाणडवों के युद्र में क्षत्रियों ने बड़े बड़े श्रद्धत काम, न मालूम कितने, किये हैं। 
यदि सौ वष तक बराबर उनका हाल बताया जाय तो भी पूरान होगा । इसलिए हम उन्हें बड़े संक्तेप से 
वर्णन करते हैं; सुनिए । 

यह कह कर भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के मारे जाने की तरह तरह की जितनी बड़ी बड़ी घटनायें 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुईं थीं सब कृष्ण ने कह सुनाई | पर इस डर से कि कहीं बूढ़े वसुदेव नाती के लिए 
शोकातुर न हो उठ उन्होंने अभिमन्यु का ज़िक्रन किया। सुभद्रा वहाँ बेठी थीं । उन्होंने देखा कि 
अभिमन्यु ने युद्ध में जो असाधारण वीरता दिखाई थी उसका बण्न नहीं किया गया। इससे वे 
बोल उठी :-- 

भाई ! तुमने हमारे अभिमन्यु का तो कुछ भी हाल न कहा । 

यह कह कर वे ज़मीन पर गिर पढ़ीं | कन्या को इस प्रकार व्याकुल होते देख पल बात 
वसुदेव समझ गये । इससे वे भी मूच्छित हो गये। थोड़ी देर बाद होश में आकर वे कृष्ण से 
कहने लगे :-- 

पुत्र ! सत्यवादी होकर भी तुमने यह बात हमसे क्‍यों छिपाई १ हमारे नाती के शत्रुओं ने 
कैसे मारा ? हाय ! अभिमन्यु के मरा सुन कर भी जब हमारी छाती नहीं फटती तब यह निश्चय है कि 
समय आने के पहले मनुष्य नहीं मरता । हमारे प्यारे अभिमय्यु ने मरते समय अपनी माता के और 
हमारे लिए क्‍या कहा था ? युद्ध में पीठ दिखा कर तो वह शत्र॒ओं के हाथ से नहीं मारा गया ९ 

वृद्ध वसुदेव के इस तरह विलाप करने पर कृष्ण ने दुखी मन से उन्हें धीरज 
देकर कहा :-- 

पिता | अभिमन्यु यु७ छोड़ कर कभी नहीं भागा, उसके मुख का भाव कभी नहीं बदला | 
उस महावीर ने युद्र में सेकड़ों राजों के मार गिराया | यदि एक एक वीर उससे लड़ता तो उसे कभी 
न हरा सकता । वज्ञधारी इन्द्र भी उसे अकेले न मार सकते । कित्तु जिस समय अश्जुन संसप्तक लोगों 
से लड़ रहे थे उस समय द्रोण आदि सात योद्धाओं ने मिल कर बाणों से उसे ढक दिया ओर दुःशासन 
के पुत्र ने उसके मार डाला। आपका प्यारा नाती ऐसे अलौकिक युद्ध में मर कर निश्चय ही खबरग्ग- 
लोक गया है। अतएवं उसके लिए शोक न कीजिए । 

यह कह कर कृष्ण ने जब अभिमन्यु की वीरता के सब काम मिलसिलेत्रार कह सुनाये तब 
बसुदेव ने शोक छोड़ कर नाती का श्राद्ध किया | भानजे का औष्यदेहिक कार्य समाप्त होते पर कृष्ण ने 
भी ब्राह्मणों के। बहुत सा धन देकर सततुष्ट किया | इसके बाद सब यादव-वीशें ने भी अभिमन्यु का 
«छं. करके शोक मनाया । 


६---अश्वमेध यज्ञ 


कृष्ण के चले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, अजुन, नकुल और सहदेव को बुला 
क्र कहा :-- रु 
भाई ! हम लोगों के परम गुरु व्यासदेव, पितामह भीष्म और महा-बुद्धिमान्‌ ऋष्ण ने यज्ञ 
करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसे तुमने सुना ही है। इसलिए उनके आज्ञानुसार यज्ञ करने को 
हमारी बड़ी इच्छा है । महात्मा वेदव्यास ने राजा मरुत का धन ले आने को आज्ञा हम लोगों को दी 
थी । यदि तुम उसे ला सके और लाना चाद्दो तो सब काम सिद्ध हो सकता है । 


दूसरा सरड ] अश्वमेध यज्ञ ३०५ 


धम्मेराज की बात सुन कर भीमसेन ने हाथ जोड़ कर कहा :-- 


महाराज । हम लोग मन, बच, कम से महादेव जी के प्रसन्न करके वह धन ले आवेंगे। जो 
भयद्भर किन्नर इस धन की रक्षा करते हैं वे, महादेव जी के सन्तुष्ट हो जाने पर, हमारे काम में विपन्न न 
डालेंगे । 

अजुन आदि अन्य भाइयों ने भी भीमससेन की इस बात का अनुमोदन किया | तब सब 
पाण्डवों ने धन लाने का दृढ़ निश्चय करके शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सेना के तैयार होने की आज्ञा 
दी । ध्वृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु का उन्होंने राग्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया | फिर स्वस्तिवाचन कराकर 
अच्छी अच्छी मिठाइयों का भाग रख कर महादेव जी की पूजा की | तदनन्तर ध्रृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर 
वे लोग घन लाने के लिए नगर से निकले, और असंख्य सेना के साथ, रथों की ध्वनि से प्रथ्वी का 
परिपूण करते हुए, आनन्द-पूवेक हिमालय की तरफ़ चले। 

तब अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवन पार करके वे लोग उस पहाड़ के पास पहुँचे जिसके 
भोतर साने के ढेर के ढेर गड़े पड़े थे | तपोबली पुरोहित धौम्य के आगे करके उनकी आज्ञा से वे उस 
पर चढ़े और वहाँ डेरे डाल दिये । इस समय धम्मांत्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा :-- 

हे द्विजश्रेष्ठ | यहाँ अधिक दिन रहने का सुभीता नहीं है। इसलिए शीघ्र ही दिन स्थिर करके 
आप लोग महादेवजी की पूजा कीजिए । 

इस पर उनके हितैषी ब्राह्मण लोग बोले :--- 

महाराज ! आज का दिन बहुत उत्तम है। इसलिए आज हम लोग केवल जल पीकर रहेंगे; 
आप भी उपवास करें । 


उनके कहने के अनुसार पाण्डव लोग उस दिन निराहार रहे और कुशासनों पर लेटकर तथा 
शाखत्र-सम्बन्धी बातें करके रात बिताई । दूसरे दिन वेदों का रहस्य जाननेवाले घधेम्य जब विधि के अनु- 
सार हवन करके महादेवजी की पूजा कर चुके तब धम्मराज युधिष्ठिर वहाँ गये जहाँ घन गड़ा था । वहाँ 
उन्होंने फल, फूल, मा शा गुलगुले और हलुवे से धन के स्त्रामी कुबेर की पूजा की। फिर नौकरों के 
धन खोदने की आज्ञा द॑ 
कुछ ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़े बड़े बतन, घड़े और कड़ाह निकले । 
उनमें साना भरा हुआ था। राजा युधिष्टिर हस्तिनापुर से धन रखने के योग्य बहुत से बतन और ले 
जाने के लिए लाखों हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और गाड़ियाँ अपने साथ ले आये थे। सारा धन उन्हीं 
बतनों में भर कर उन्हें गाड़ियों और हाथियों आदि पर लादने के लिए उन्होंने आज्ञा दी । इस तरह यह 
विपुल सम्पत्ति पाकर और फिर महादेवजी की पूजा करके वे हस्तिनापुर के लौट पड़े । लदे हुए जानवर 
बोभ के मारे दबे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुत ही थोड़ा चल सकते थे । 
इस बीच में कृष्ण यज्ञ का समय निकट आया जान और राजा युधिष्टिर का अनुरोध स्मरण 
करके बलदेव, सुभद्रा, प्रद्यन्न, युयुधान, चारुदेष्ण, कतवम्मो आदि वीरों के साथ हस्तिनापुर आ पहुँचे । 
वे लोग आकर बैठे ही थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के एक मरा बालक उत्पन्न हुआ | पुत्र के भूमि 


पर गिरत ही अन्त:पुर के सब लोग आनन्द मनाने लगे। पर शीघ्र ही वह आनन्द रोने में 
बदल गया | 


कृष्ण ने बड़ी घबराहट से युयुत्सु के साथ अम्त:पुर में जाकर देखा कि कुन्ती, द्रौपदी और 
सुभद्रा आदि उनको बुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ी आती हैं | उनके साथ कृष्ण उस घर में गये 


जहाँ उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि वह घर तरह तरह की मालाओं से सजा 
फा० ३९ 


२०६ सचित्र महाभारत [ दूसरा खण्ड 


हुआ है | चारों ओर जल से भरे हुए घड़े रखे हैं । जगह जगह पर घी रक्‍्खा है | तंदू की लकड़ी जल 
रही है । सरसों बतनों में भरे हुए रक्खे हैं। धारदार हथियार भी कई जगह पर रक्खे हुए हैं। राक्षसें 
की विन्न-बाधा दूर करनेवाला यह सामान देख कर कृष्ण आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कई जगह आग 
दहक रही है और बूढ़ी त्रियाँ तथा चिकित्सा करने में चतुर वैद्य वहाँ बैठे हैं। क्ष्ण को देखते ही सब 
लोग करुण स्वर से विलाप करने लगे। विराट की पत्री उत्तरा ज़मीन पर लोट गई और उनके पैर पकड़ 
कर रोने लगी । यह दशा देख कर महात्मा कृष्ण को बड़ी दया आईं; वे ज़ोर से कहने लगे :-- 


हम कभी युद्ध से नहीं भागे; धम्मे और ब्राह्मणों के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु अजुन 
से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी और कंस के हमने धम्मोनुसार मारा है; सत्य और धम्मे का 
हम सदा पालन करते हैं | इसलिए इन सब पण्यों के प्रभाव से अभिमन्यु का पुत्र शीघ्र ही जी उठे । 


उनकी बात पूरी होते ही उत्तरा के गभ से उत्पन्न हुआ वह बालक चेत में आकर हिलने डुलने 
लगा । जल में डूबता हुआ आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न होता है वैसे ही कुन्ती, ट्रौपदी और सुभद्रा 
आदि स्त्रियाँ अत्यन्त आनन्दित होकर कृष्ण की प्रशंसा करने लगीं। सूत और मागधों ने भी कृष्ण की 
यथाचित स्तुति की । इसके बाद उत्तरा ने यथा समय उठ कर पुत्र-सहित बड़ी प्रसन्नता से कृष्ण के प्रणाम 
किया । तब महात्मा कृष्ण और दूसरे यादवों ने प्रसन्न होकर उस बालक को तरह तरह के बहुमूल्य 
रत्न देकर कहा :-- 

इस बालक ने वंश के क्ञीण होने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम परीक्षित 
रक्‍्खा जाय । 

शुक्षपक्त के चन्द्रमा की तरह वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा । इससे हस्तिनापुरवासियों के 
बड़ा आनन्द हुआ | 

परीक्षित के पैदा होने के एक महीने बाद पाण्डव लोग वह धन-राशि लेकर हिमालय से लौटे । 
यह ख़बर पाते ही कि वे नगर के निकट आये हैं, यादव लोग उनकी अग॒वानी के लिए चले । ध्वजा, 
पताका और मालाओं से नगर सजाया गया और घनवान्‌ पुरवासियों ने अपने अपने घर सजाये । 
महात्मा विदुर ने पाण्डवां के कल्याण के लिए सारे देव-मन्दिरों में पूजा करने की आज्ञा दी | उधर 
यादववीरों से मिल कर युधिष्ठिर आदि ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका यथोचित सत्कार किया । 
तदनन्तर उनके साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया | सिपाहियां के चलने के शब्द, रथ के पहियां की 
घरघराहट और चलते फिरते आदमियों के केलाहल से प्रथ्वी और आकाश दोनों गूँज उठे । 

इस तरह पाण्डव लोग उस धन-राशि को लेकर नगर में पहुँचे। पहले तो उन्होंने अपना 
अपना नाम लेकर धृतराष्ट्र के पेर छु; फिर गान्धारी ओर कुन्ती के प्रणाम करके विदुर, युयुत्सु आदि 
का यथोचित सम्मान किया। इसके बाद परीक्षित के पेदा होने और कृष्ण के द्वारा उनके जिलाये जाने का 
हाल सुन कर वे लोग बड़े आनन्द से कृष्ण की बार बार प्रशंसा करने लगे । 

कुछ दिन बीतने पर महर्षि व्यास हस्तिनापुर आये | कौरवों और यादवों ने नियमानुसार पाद्य 
ओर अध्य से उनकी पूजा की । तद्नन्तर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

भगवन ! आपकी कृपा से जे धन हम लोग ले आये हैं उसे शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ में खच 
करना चाहते हैं | इसलिए आप इस बात की आज्ञा दीजिए | 

वेदव्यास ने कहा :--राजन्‌ | तुम शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करो | 

तब युधिष्टिर ने शिष्टाचार दिखा कर कृष्ण से कहा :-- 


दूसरा खरद ] अश्वमेध यज्ञ ३०७ 


हे केशव ! तुम्हारी ही कृपा से हमारा मज्अडल हुआ है। इसलिए इस यज्ञ की दीक्षा 
तुम्हीं लो । 

उत्तर में कृष्ण ने कहा :-- 

महाराज | आप बड़े शीलवान्‌ और विनय-सम्पन्न हैं; इसी से आप ऐसा कहते हैं। आप 
हमारे राजा ओर गुरु हैं; इसलिए आप ही यज्ञ कोजिए | आपका यज्ञ सिद्ध हो जाने पर हम सब लोगों 
को यज्ञ का फल होगा | आप जो काम करने के लिए कहेंगे हम वही करेंगे। 

तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास से कहा :-- 

हे महषि ! आप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करके हमें दीक्षित कीजिए | यह यज्ञ आप ही 
की क्रपा से निविन्न समाप्त हो सकेगा । 

व्यास ने कहा :--राजन्‌ ! चेत्र की पौरेमासी के तुम्हें यह यक्त आरम्भ करना होगा | इसलिए 
अब यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो और घोड़ों की विद्या जाननेवाले सारथियों तथा ब्राह्मणों के यज्ञ के घोड़े 
की परीक्षा करने की आज्ञा दो । शास्त्र के अनुसार घोड़ा छोड़ा जायगा। वह समुद्र पय्यन्त प्रथ्वी-मण्डल 
पर तुम्हारे चमकते हुए चन्द्रमा-रूपी यश का प्रकाश फेला कर लौट आवेगा | 

महूषि व्यास की आज्ञा के अनुसार राजा युधिष्ठिर सब तैयारी करने लगे। धीरे धीरे सब 
सामान इकट्रा हो जाने पर उन्होंने कहा :-- 

भगवन्‌ ! यज्ञ की सब सामग्री तैयार है। इसके उत्तर में महषि ने कहा :-- 

हम भी तुम्हें यज्ञ में दीक्षित करने के लिए तैयार हैं । कृच--आदि और जिन जिन चीज़ों की 
ज़रूरत है उन्हें सोने की बनवाना चाहिए। तुम्हें आज ही शास्त्र के अनुसार घोड़ा खोलना होगा और 
उसको रक्षा का उचित प्रबन्ध भी करना होगा । 

युधिष्ठिर ने कहा :--आप ही बताइए, इस घोड़े की रक्षा कौन अच्छी तरह कर सकेगा । 

महषि ने कहा :--राजन्‌ । धनुधौरियों में भ्रेष्ठ महावीर अजुन ही के यह कठिन काम सोंपना 
चाहिए | भीमसेन और नकुल बड़े तेजस्वी हैं; इसलिए ये राज्य की रक्षा करें । और सहदेव महमानों की 
देख-भाल रकखें | 

महषि व्यास की आज्ञा के अनुसार प्रबन्ध करके युधिष्ठिर ने अजुन से कहा :-- 

भाई ! तुम निश्चित समय पर घोड़ा लेकर यात्रा करना। जो राजे तुमसे लड़ने आयें उनसे 
हमारे यज्ञ का हाल कहना और जहाँ तक बने लड़ाई टालने की चेष्टा करना । 

ठीक समय पर पुगेहितों ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षित किया। उस समय वे 
फूलों की माला, मृगछाला, दर्ड ओर क्षौम वस्त्र धारण करके ऋत्विजों के साथ बैठे और प्रज्वलित अपर 
की तरह शोभा पाने लंगे। इसके बाद अजुन भी उचित वेश में अप्नि की तरह शोभायमान हुए। 
हक महात्मा व्यास ने उस काले घोड़े का छोड़ दिया। अजुन उसके पीछे चलने के तैयार होकर 

ले :-- 

घोड़े | तुम्हारा मज्नल हो । तुम निविन्न प्रस्थान करो और शीघ्र ही यहाँ लौट आओ | 

यह कह कर उन्होंने अंगुश्ताना पहना और गाण्डीव का टक्कार शब्द किया। फिर बड़ी 
प्रसन्नता से सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चले । इस समय हस्तिनापुर के लड़के, बूढ़े और 
सित्रयं, हा लोग, अजुन और यज्ञ के घोड़े के देखने के लिए वहाँ एकत्र थे। वे सब चिल्ला चिल्ला कर 
कहने लगे :-- 
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यह देखो घाड़ा जाता है। यह देखो गाए्डीव लिये हुए शअजुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं । 
ईश्वर करे इनके जाने और लौटने में कोई विन्न न पड़े । 

किसी किसी ने कहा :-- 

भीड़ के कारण हम लोग अजुन के देख नहीं पाते । सिफ़ उनका प्रसिद्ध गाण्डीव धन्वा देख 
पड़ता है। जो हो, भगवान्‌ करे रास्ते में कोई विन्न न हों। यह निश्चय है कि बे घोड़ा लेकर ही 
लौटेंगे । हम लोग उस समय उनके अच्छी तरह देखेंगे । 

यज्ञ का घोड़ा पहले उत्तर की तरफ़ चला | बहुत से छोटे छोटे राजा अज़ुन से लड़ने आये । 
वे सब परास्त हुए | काई अजुन का कुछ भी न बिगाड़ सका | 


तब पूष की ओर घूम कर वह घोड़ा त्रिगच्ते देश में पहुँचा । वहाँ के राजकुमारों ने अख्न-शसओरों 
से सज कर घोड़े के घेर लिया। महावीर अजुन को युधिष्ठिर की बात याद थी | इसलिए पहले वो 
उन्होंने उन लोगों को विनयपूर्वक समझा बुझा कर लड़ने का इरादा छोड़ देने की प्रार्थना की | पर अजुन 
की बात न मान कर उन्होंने उन पर धावा किया। 


अजुन ने उन लोगों को बाणों से ढक कर त्रिगत्तराज सूय्यवम्मो को हरा दिया | तब दूसरे 
राजकुमार आगे बढ़ कर लड़ने लगे | महावीर केतुवम्मी ने आश्चय्येजनक फुरतीलेपन से अजुन को 
बाणों से ढक दिया। यह देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे निरा बालक समझ कर उसके साथ 
नरमी से युद्ध करने लगे। 


इस समय महावीर केतुवम्मो ने अजुन के हाथ पर एक तेज़ बाण मारा। बाण लगा और 
शअजुन का हाथ घायल हो गया। इससे बे बेहोश हो गये और गाण्डीव उनके हाथ से छूट कर ज़मीन 
पर गिर पड़ा । इस पर केतुबम्मों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । वे ज़ोर से हंस पड़े | यह देख अजुन 
को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ से बहते हुए रुधिर को पोंछ कर वजञ्र॒की तरह लोहे के बाणों स 
शत्रओं के अठारह योद्धा मार गिराये | तब त्रिग्त लोग हतोत्साह होकर अर्जुन से बोले :-- 


हे अजुन ! आज से हम लोग आपके दास हुए । 


अजुन ने उनसे कहा, अ्रच्छी बात है। कृपा करके यथासमय यज्ञ में आना । यह कह कर 
फिर वे घोड़े के पीछे पीछे चले । 

इसके जादू वह घोड़ा प्रागज्योतिष देश में पहुँचा | वहाँ भगदत्त के पुत्र महाराज वजदत्त घोड़े 
का पकड़ कर अजुन से घोर युद्ध करने ओर कहने लगे :-- 

है हे पाण्डुपुत्र |! अब तुम अधिक दिन न जीते रहोगे | हम शीघ्र ही तुम्हें मार कर अपने पिता 

के ऋण से उद्धार होंगे। 

इसके बाद अजुन ने वज्दत्त के हाथी को मारने की चेष्टा की | इस पर वजदत्त ने पहाड़ की 
तरह उस हाथी का अजुन को तरफ़ बढ़ाया। उस उतने बड़े हाथी के समीप आता देख अजुन के 
बेहद क्रोध आ गया। उन्होंने आग की तरह जलता हुआ एक ऐसा बाण मारा कि उस हाथी का हृदय 


फट गया ओर वह, बिजली से तोड़े गये पहाड़ की तरह, धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा | तब महावीर 
अजैुन ने वजदत्त से कहा :--- 


दे वद्रदत्त! युधिष्ठिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी राजा को युद्ध में न 


मारना। इसी लिए हम तुमको नहीं मारते | यज्ञ के दिन हस्तिनापुर आकर तुम्हें उत्सव में शामिल 
होना पड़ेगा । 
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महाराज वज्दत्त यह बात मान कर अपने घर गये । 


इसके बाद घोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा | वहाँ जयद्रथ की म्॒त्यु का स्मरण करके सिन्धु देश 
के राज-पुरुषों ने श्रजुन पर आक्रमण किया। धम्मांत्मा अजुन ने बढ़े भाई के उपदेश को याद करके 
युद्ध के मद से मतवाले उन वीरों से कहा :-- 

हे योद्धा लोगो | तुममें से जो कोई हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेंगे। 

यह्‌ बात सुन कर सिन्धु देश के वीर क्रोध से उन्मत्त होकर लड़ने दौड़े। घोर युद्ध होने 
लगा | अजुन के बाणों से पीड़ित होकर भी सिन्धु-देशवासी प्राणों की परवा न करके बड़े उत्साह से 
लड़ने लगे। यह देख कर अजुन बिगड़ उठे । उन लोगों के अ्रख्रों को उन्होंने रास्ते ही में काट डाला । 
फिर सिंह की तरह गरज कर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा जीतने की इच्छा से आये हुए उन वीरों का वे 
संहार करने लगे | इस पर केाई तो भागा; किसी ने हथियार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर 
अजुन पर धावा किया | इससे युद्ध-स्थल बढ़े हुए समुद्र की तरह क्षुब्ध हो उठा । 

अजुन ने सिन्धु-देशवालों की बड़ी दुदंशा की। ध्रृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला ने जब यह वृत्तान्त 
सुना तब पौत्र को गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह अजुन के पास आइ | बहिन को देख कर अजुन 
ने गाण्डीव रख दिया । वे बोले :-- 

बहिन ! कहो क्या चाहती है। ९ 

शोक से व्याकुल होकर दुःशला कहने लगी :-- 

. भाई युद्ध में मेरे पति के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ अब तक पिता के शोक से बड़ा दुखी 

था | वह आज तुम्हारे आने की ख़बर सुनते ही एकाएक ज़मीन पर गिर कर मर गया। अब में उसका 
पुत्र लेकर तुम्हारी शरण आइ हूँ। 


बहिन के दुखी देख अजुन ने लब्जा से सिर भुका लिया और कहने लगे :-- 
ज्षत्रियों के धम्म के धिक्‍्कार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दों के भी मारना पड़ा । 


इसके बाद उन्होंने दुःशला का अनेक प्रकार से समझा बुझा कर धीरज दिया और आलिक्ञन 
करके घर जाने के कहा । दुःशला ने योद्धाओं के लड़ाइ बन्द करने की आज्ञा दी | फिर अज़ुन का 
९ः 
यथोचित सत्कार करके घर लौट गई । 


अपनी इच्छानुसार फिरनेवाला वह घोड़ा कितने ही स्थानों में घूमता हुआ मणिपुर पहुँचा । 
महाराज बश्रवाहन पिता के आने का हाल सुनते ही ब्राह्मणों के आगे करके विनीत भाव से उनके पास 
तरह तरह के धन-रत्र आदि ले आये । पर उनका इस तरह आते देख अजुन के अन्छा न लगा | इससे 
उन्होंने रुष्ट होकर कहा :-- 

बेटा | हम शस्त्र लेकर महाराज युधिष्ठिर के घोड़े की रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्य में आये 
हैं । फिर तुम हमसे क्यों नहीं लड़ते ? 

इस तरह तिरस्कार होने पर महावीर बश्रवाहन ने मुँह नीचे कर लिया और सोचने लगे कि 
क्या करें । इस समय नाग-कन्या उलूपी के मालूम हो गया कि उसकी सौत का पुत्र पिता द्वारा तिरस्कृत 
होकर चिन्ता से व्याकुल है । अतएवं वह पाताल फोड़ कर वहाँ आ पहुँची और बोली :-- 

बेटा ! में तुम्हारी सौतेली माता उलपी हूँ । जब तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य में लड़ने आये हैं 
तब तुमको उनसे ज़रूर लड़ना चाहिए। 

उल्दपी के इस उपदेश से उत्तेजित होकर महाराज बश्नवाहन ने लड़ने का निश्चय किया । 
उन्होंने शीघ्र ही कबच पहना और शिरस्त्राण सिर पर धारण किया। फिर सिंह के चिह्वाली ध्वजा से 
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शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर आक्रमण किया । अजुन भी प्रसन्न होकर पुत्र पर बाण 
बरसाने लगे । 

धीरे धीरे पिता-पुत्र का वह युद्ध देवासुर-संग्राम की तरह भयझ्भर हो उठा। एक बार मौक़ा 
पाकर बश्रवाहन ने एक बाण से अजुन का ऐसा घायल किया कि उसकी चोट से वे गाण्डीव के 
सहारे बैठ गये और कुछ देर के लिए प्रायः बे-होश हो गये | होश आने पर उन्होंने हँस कर कहा 


पुत्र | तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए। अब हम बाण बरतसाते हैं; तुम अपनी 
रक्षा का यत्र करो। 

यह कह कर श्रजुन ने बश्रवाहन के रथ की ध्वजा काट दी और चारों घोड़े मार गिराये । 
इससे बश्रवाहन के बड़ा क्रोध आया । वे रथ से कूद पड़े ओर पिता से लड़ने लगे | लड़कपन में आकर 
उन्होंने पिता की छाती में एक तेज़ बाण मारा। वह बाण अजुन की छाती में घुस गया; इससे वे 
ज़मीन पर गिर पड़े | बश्रवाहन और अजुन दोनों बाणों से घायल हो गये थे। पिता के मरा देख 
बश्रवाहन भी बे-होश हो गये और ज़मीन पर गिर पड़े । 

बश्रवाहन की माता चित्राड्भदा दोनों वीरों के गिरने की ख़बर पाते ही शीघ्र ही लड़ाई के 
मैदान में आईं। वहाँ सब हाल सुन कर वह महा दुखी हुई | उल्ूपी का नाम लेकर वह इस प्रकार 
विलाप करने लगी :-- 

तुम्हीं इन महावीरों के मरने का कारण हो । हाय ! तुमने पुत्र के हाथ से पिता का वध 
कराया । यही तुम्हारा पातित्रत है। यही तुम्हारा धम-ज्ञान है | कुछ भी हो, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध 
हो गई । पर में सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पति के फिर न जिला दोगी तो में यहीं भूखी-प्यासी पड़ी 
रह कर मर जाऊँगी | 

इस तरह रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिए और चुप बैठ गई । इतने में बश्रवाहन के 
होश आया । वे उठ बैठे और माता को मरने के लिए तैयार देख बोले :-- 

हाय | हमने पुत्र होकर अपने हाथ से पिता का मार डाला | हमके धिक्कार है। अब ब्राह्मण 
लोग बतलावबें कि पिता के इस निदयी हत्यारे के कौन प्रायश्वित्त करना होगा । अरे, क्या इस पाप का 
भी कोई प्रायश्वित्त हो सकता है ? हे नाग-नन्दिनी ! आज अजुन के मार कर हमने तुम्हारे मन का काम 
किया | अब पिता के साथ हमें भी मरा देख कर तुम खूब प्रसन्न होगी । 

यह्‌ कह कर महात्मा बश्रवाहन ने आचमन किया और भूखे प्यासे पड़े रह कर मरने के 
लिए वहीं माता के पास बेठ गये । सबके इतना दुखी देख नागकन्या ने नागलोक की सञ्जीवनी मणि 
का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथ में आ गई । तब उसने बश्रुवाहन से कहा :-- 

बेटा | शोक मत करो; उठो । मैंने युद्ध करने के तुमसे इसलिए कहा था जिसमें तुम्हारे 
पराक्रम के देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हों । इससे तुम्हें ज़रा भी पाप नहीं छू गया। इस मणि के अब 
तुम अपने पिता की छाती पर रख दो; वे फिर जी उठेंगे। 

यह सुन कर महा पराक्रमी बश्रत्राहन बड़े सश हुए। उन्होंने वह मणि ले ली और ज्यों ही 
उसे अजुन की छाती पर रक्‍्खा त्यों हो वे सोकर जगे हुए मनुष्य की तरह दोनों आँखें मल कर उठ 
बैठे । सबके चारों तरफ चकित खड़े देख कर उन्होंने बश्रवाहन के छाती से लगाया और विस्मित 
होकर पूछा :-- 

हे पुत्र | इस रणाक्तेन्र में कोई तो हष में, कोई शोक में, और कोइ विस्मय में मप्न है--इसका 
क्या कारण है ? तुम्हारी माता चित्राह्ृदा और नागकन्या उलूपी इस समर-भूमि में क्यों आई हैं ९ 
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जब इसके उत्तर में नागकन्या उल्पी ने उनसे सब हाल कहा तब अजुन पुत्र से अत्यन्त 
प्रसन्न होकर बोले :-- 

बेटा ! अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर तुम माता, विमाता और मन्त्रियों को साथ लेकर 
हस्तिनापुर ज़रूर आना | 

बश्न॒वाहन ने उत्तर दिया :-- 

पिता | हम आपकी आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करेंगे | 
अब आप अपने इस मणिपुर-भवन में चलिए और यह रात सुख से बिताइए । 

महावीर अजुन ने यह बात न मानी । उन्होंने हँस कर कहा :--- 

हे पुत्र | यह तो तुम जानते ही हो कि हम इस समय केसे नियम में बंधे हुए हैं । यज्ञ का 
यह घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा । इसलिए हम नगर में नहीं 
जा सकते । इश्वर तुम्हारा मड्गल करे | अब हम जाते हैं । 

तब अजुन, पुत्रद्वात पूजित होकर, और दोनों पत्नियों से प्रेम-पूण बातें करके, चल दिये । 
इसके बाद वह स्वेन्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया में घूम कर हस्तिनापुर की तरफ़ लौटा | मगधराज्य, 
चेदिदेश, द्वार और गान्धार पार करके वह हस्तिनापुर के पास पहुँच गया । किसी राजा ने प्रसन्नता- 
पूबक, किसी ने युद्ध में हार कर, सभी ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आना स्वीकार किया | 

इधर दूतों के द्वार यह ख़बर पाकर कि घोड़ा लौट आया है और अजुन कुशल से हैं, 
धम्मराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माघ की द्वादशी को भीमसेन, नकुल और सहदेव को अपने पास 
बुलाया और भीमसेन से कहा :-- 

भाई ! हमने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई अजुन घोड़े के साथ निविन्न आ रहे हैं | अब माघ 
महीना समाप्त होने पर है। यज्ञ आरम्भ करने के बहुत दिन नहीं हैं | इसलिए वेद-पारदर्शी ब्राह्मणों के 
आज्ञा दो कि यज्ञ के लिए उचित स्थान पसन्द कर लें। 

अजुन के शुभागमन का वृत्तान्त सुन कर महावीर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञ-कुशल 
ब्राह्यणों तथा चतुर राजमिख्रियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये । उन लोगों की सलाह से 
उन्होंने एक जगह पसन्द की और उसके बीच में उतना स्थान जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्त था सोने 
से मढ़वा दिया । इसके बाद राज-मिस्री लोग इस स्थान के चारों तरफ़ आनेवाले राजा, रानी और 
ब्राह्मणों के रहने योग्य सैकड़ों महल और घर बनाने और उनकी फ़श और छुतों के नाना प्रकार के 
रत्र और मणियों से विभूषित करने लगे। 


सब काम हो चुकने पर युधिष्ठिर के आज्ञानुसार भीमसेन ने राजों के पास दूत भेजे | ख़बर 
पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के घन, रत्न, वाहन आदि लेकर हस्तिनापुर आये और 
डेरे डाल दिये । इससे वहाँ धूम मच गई । धम्मराज ने इन मेहमान राजों के लिए खाने-पीने के सामान 
ओर बड़े बड़े पलेंगों आदि का प्रबन्ध किया। सवारियों के लिए उन्होंने अनाज और ईंख से परिपूरण 
घर देने की आज्ञा दी । 

जब राजमिखियों और अन्य कारीगरों ने यज्ञ का सब सामान तेयार होने की ख़बर दी तब 
सब लोग नगर से उस स्थान के गये । वहाँ सभा में बेठ कर बातूनी ब्राह्मण लोग एक दूसरे को हराने 
की इच्छा से तक वितक करने लगे और राजा लोग यज्ञशाला और यज्ञ का सामान देखने लगे। कहीं 
चित्र विचित्र सुनहले तोरण, कहीं नाना प्रकार की शय्यायें और विहार करने की सामग्री, कहीं अनेक 
प्रकार के सुनहले घड़े, कलसे और कड़ाहियाँ, कहीं सोने से पक्के बँधे हुए कुएँ, कहीं अनोखे अनोखे 
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पशु, पक्ती और पेड़, पोदे आदि देख कर वे लोग बड़े विस्मित हुए | भीड़ देख कर माल्म होता था 
मानो सारा जम्बुद्वीप युधिष्ठिर की यज्ञशाला में आ गया है। 

चारों तरफ़ अन्न के पहाड़, घी-दूध की नदियाँ और खाने-पीने की अन्य सामग्री ढेर की ढेर 
रक्‍्खी हुई थी। मरण्ियां के कुग्डल और सोने की माला पहने हुए हज़ारों मनुष्य खाने-पीने की वे चीज़ें 
बड़े बड़े विचित्र बतनों में रख कर ब्राह्मणों को परोसने लगे । एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने 
पर एक बार दुन्दुभी बजती थी | इस तरह प्रति दिन सेकड़ों बार दुन्दुभी बजती थी । 

जब यादव-वींगें के साथ ऋष्ण आदि राजा लोग यज्ञ-मण्डप में आये तब युधिष्ठिर के 
आज्ञानुसार भीमसेन उनकी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँ आया और नमस्कार 
करके बोला :-- 

महाराज ! महावीर अजुेन घोड़ा लेकर नगर के द्वार पर आ गये हैं । 

इस शुभ संषाद से प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर ने दूत का बहुत सा धन दिया । दूसर 
दिन सबेरे जब वीर अजुन नगर से निकले तब नगर-निव्रासी लोग बड़े आनन्द से चिल्ला कर 
कहने लगे :-- 

हे अजुन ! बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम लौट आय और हमें तुम्हारे दर्शन हुए । 
आज धम्मराज को धन्य है। तुम्हारे सिवा ऐसा और कोन है जो सारी प्रथ्वी के राजों के हरा कर घोड़े 
सहित निविन्न लौट सकता ९ 

प्रजा के ये प्रशंसा-वाक्य सुनते सुनते अजुन यज्ञभूमि में पहुँचे । उनके आया जान महाराज 
युधिष्ठिर और कृष्ण, अन्धे राजा ध्ृतराष्ट्र को आगे करके, मन्त्रियों के साथ उन्हें लाने के लिए आगे 
बढ़े । अजुन ने पहले चचा के पैर छुए । फिर दोनों बड़े भाइयों का यथाविधि प्रणाम किया । इसके बाद 
कृष्ण और छोटे भाइयों के आलिड्लन करके वे उनके साथ सुख से बैठ गये । 

इस समय चित्राड्दा और उलूपी के साथ मणिपुर के राजा बश्नवाहन वहाँ आये । अजुन के 
प्रसन्न करने के लिए सब लोगों ने उन्हें नाना प्रकार के धन-रत्र दिये | उन्हें सब लोगों ने ऐस अच्छे 
मकानों में उतारा जहाँ बड़ी ही मनोहर शय्यायें लगी हुई थीं । तब महात्मा वेद॒व्यास ने युधिष्ठिर के 
पास आकर कहा :-- 

महाराज ! याजक लोग कहते हैं कि यज्ञ का मुहत्ते आ पहुँचा | इसलिए तुम आज ही से यज्ञ 
प्रारम्भ करो | 

महूषि के उपदेशानुसार धम्मात्मा युधिष्ठिर ने उसी दिन दीक्षा ली। यज्ञ करने में निपुण 
और वेदों के। जाननेवाले ब्राह्मण लोग अश्वमेध यज्ञ का आरम्भ करके विधि के अनुसार अपना श्रपना 
काम करने लगे । उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रखनेवाला न था; सभी साज्नेपाड् वेदों के ज्ञाता, 
ब्रतपरायण, ब्रह्मचारी और सुवक्ता थे। उन लोगों ने यथाविधि अप्निस्थापन किया। फिर सामलता से रस 
निकाल कर यज्ञ के सब काम शास्त्रानुसार सिलसिलेवार किये । 

जब यज्ञीय पशु बाँधने के खम्भ गाड़ने का समय आया तब यज्ञ-भूमि में याजकों ने छः 
बेल के, छः कत्थे के, छः ढाक के, दो देवदार के और एक श्लेष्मातक का खम्भ गाड़ा | इसके बाद 
भीमसेन ने शोभा के लिए वहाँ साने के सैकड़ीं खम्भ गाड़ दिये | इसके बाद याजकों ने वहाँ सोने की 
इंटों से श्रठारह हाथ घेरे की एक तिकोनी गरुड़ाकार बेदी बनाई | उसके दोनों पंख भी सोने के बनाये। 
फिर चयन-क्रिया हुईं | तदनन्तर शास्त्र के अनुसार ऋत्विक लोगों ने नाना देवताओं के लिए नाना प्रकार 
के पशु, पत्ती निदिष्ट करके उन खम्भों में तीन सौ पशु बाँध दिये | उस घोड़े के भी वहीं बाँध दिया । 
अनन्तर, यज्षदीक्षित ब्राह्मणों ने धीरे धीरे सब पशुओं का पाक करके शस्त्र के अनुसार उस घोड़े के 
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काटा । तब ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार पाणडवों की पत्नी द्रौपदी उस घोड़े के पास बेठी | इसके बाद 
जब ब्राह्मण लोग शात्र के अनुसार उस घोड़े के हृदय का मेद लेकर अप्मि में डालने लगे तब भाइयों समेत 
धम्मराज युधिष्ठिर वह पवित्र धुआँ सूँघने लगे | अन्त में सेलह ऋत्विक्‌ लोगों ने उस घोड़े के बचे हुए 
अजड्जेगें की आहुतियाँ अम्मि में डालीं । 

इस तरह अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर शिष्यों के साथ भगवान्‌ वेदव्यस इन्द्र की तरह 
तेजस्वी युधिष्ठिर के बार बार धन्यवाद देने लगे | इसके बाद धम्मराज ने ब्राह्मणों के कई करोड़ 
अशरफियाँ दान कीं और बेदव्यास को तो अपना सारा राज्य ही दे डाला। इस पर कृष्णद्वैपायन 
ने कहा: -- 

महाराज | तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम तुम्हीं के देते हैं; इसके बदले में तुम ब्राह्मणों 
के धन दो । 

युधिष्ठिर ने ऋत्विक लोगों के तिगुना धन दिया । तब वे लोग साने के डस ढेर का बाँट कर 
उत्साह के साथ और और ब्राह्मणों का देने लगे | यज्ञमण्डप में साने के जो तोरण, बचेन, अलड्ढार 
आदि थे उन्हें भी युधिष्ठिर की आज्ञा से ब्राह्मणों ने बाँ:- लिया । मतलब यह्‌ कि महाराज युधिष्ठिर का 
एसा यज्ञ और कभी किसी का नहीं हुआ । 

यज्ञ समाप्त हो जाने पर वह अनन्त धन लेकर ब्राह्मण लोग अपने अपने घर गये | अन्त में 
धम्मेराज युधिष्ठिर आये हुए राजों का असंख्य हाथी, घोड़े, वल्न, अलझ्लार और रत्र आदि देकर बिदा 
करने लगे । इस समय उन्होंने महाराज बश्रुवाहन का बड़े आदर से अपने पास बुलाया और धन, रत्न 
आदि से उनका अच्छी तरह सत्कार करके मणिपुर लौट जाने की अनुमति दी । कृष्ण आदि यादव लोग 
भी पाण्डवों स अथोचित आदर-सत्कार पाकर उनकी अनुमति से द्वारका लौट गये | इस तरह जब सब 
राजा लोग बिदा हो गये तब भाइयों के साथ धम्मेराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता-पूषक अपने घर गये । 
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अश्वमेध यज्ञ के समाप्त हो जाने पर पाण्डवों का साम्राज्य खूब दृढ़ हो गया । वे लोग राजा 
ध्वतराष्ट्र के आज्ञानुसार राज्य करने लगे । विदुर, सझ्जय और वश्या के पुत्र युयुत्सु धृतराष्ट्र के पास 
सदा बने रहते थे और भीमसेन आदि वीर, युधिष्ठिर के आज्ञानुसार, सदा उनकी सेवा किया करते थे। 
कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा श्रादि पाण्डव-स्त्रियाँ गान्धारी की सेवा-शुभ्ूषा प्रति दिन गुरुपन्नी की तरह 
किया करती थीं । 

धम्मराज अपने मन्त्रियों और भाइयों से यह कह कर उन्हें सदा सावधान किया करते थे :-- 
राजा धृतराष्ट्र पुत्र-विहीन हो गये हैं; इसलिए तुम लोग वही काम करना जिससे उनके कुछ भी दुःख 
न पहुँचे। अन्धे राजा हमारे और तुम्हारे सबके पूज्य हैं। जो उनकी आज्ञा मानेगा वह हमारा मित्र 
ओर जो न मानेगा वह शत्र॒ है। अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवों के श्राद्ध में वे जितना धन चाहें दान 
कर सकते हैं । 

पाण्डवों के इतना नम्न और आज्ञाकारी देख कर धृतराष्ट्र उन पर बड़े प्रसन्न रहने और 
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सुखपूवंक समय बिताने लगे | पतित्रता गात्यात भी शोक त्याग कर उन लोगों के पुत्र की तरह स्नेह 
करती थीं। मतलब यह कि पाणडवों ने उनकेत जितना प्ररुन्न किया उतना उनझऊे पुत्र भी न कर 
सके थे । । 

पर केवल भीमसेन उनको प्रसन्न न कर सके, क्योंकि धृनराप्ट्र की अनीति के कारण जो जो 
घटनायें हुई थीं उनका भीमसेन न भूले थे। इसलिए अन्धराज वे। देखते ही उन्हें दुःख होता था। 
युधिष्ठर के प्रसन्न करने के लिए वे बे-मन दूसरों के द्वारा उनकी सेवा कराते थे। पर कई बार अपने 
बड़े चचा की बात न मान कर उनके उन्होंन अप्ररुन्न कर दिया था | अन्धराज ने अपनी यह अप्रसन्नता 
प्रकट नहीं की; मन ही में रक्खी | 

इस तरह पन्द्रह वष बीत गये। एक दिन धृतराप्ट्र और गायधारी के दुर्योधन, दुःशासन और 
कर्ण आदि की प्रशंसा करते सुन कर महाबाहु भीमसेन चुप न रह सके । युधिष्ठिर और कुती के बिना 
जाने, पर और सब बन्धु-बान्धवों के सामने ही, वे उन लोगों का सुना कर अपनी भुजायें फड़का कर 
कहने लगे :-- 

हमने इन्हीं दोनों भुजाओं के बल से पुत्र और भाश्यों-समेत दुशत्मा दुर्योधन के यमलोक 
भेजा है | ध्ृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करनेवाली ये हमारी भुजायें बनी हुई हैं और चन्दन-चचित होकर 
शोभा पाती हैं । 

भीमसेन की तरह तरह की ऐसी ही कठोर बातें सुन कर बुद्धिमदी गान्धारी ने तो बुरा न 
माना; क्योंकि उन्होंने साचा कि सब काम काल के प्रभाव से होते हैं। पर कैारवपति धूतराष्ट्र बढ़े दुखी 
हुए । वे सबके बुलाकर कहने लगे :-- 

तुम लोगों के मालूम ही है कि कुरुवंश के नाश का कारण हमीं हैं । पर आश्चय्य इस बात 
का है कि पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर हमें अब अच्छी तरह ज्ञान हुआ है कि हमने कितना बड़ा पाप 
किया है। यह बात केवल गान्धारी ही जानती है कि इतने दिनों स चौबीस घंटे में सिफ़ एक ही बार 
शाम को हमने भोजन किया है। हमारे साथ नियम की रक्ता करने के बहाने वे भी मृगचर्म पहनती 
और भूमि पर सोठी हैं। पर हमने यह वृत्तान्त अब तक इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि शायद 
युधिष्ठिर को बुरा लगे। हमारे सौ पुत्र इजिय-बम्म के अनुसार प्राण छोड़ कर खगेलोक गये हैं। 
अतएव उनके लिए अब हमें कुछ नहीं करना है। किन्तु अब हमें अपना परलोक सुधारने के लिए 
पुश्य-कर्म करना चाहिए । इसलिए हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारी अनुमति हो तो हम इसी समय वर्कल 
पहन कर वन के जायें | बेटा! हमारी उम्र हो आई; इसलिए तुमकेा आशीवा<पूवक राज्य देकर हम 
तपस्या करना चाहते है । | 

युधिष्टिर ने उत्तर दिया :-- 

हे राप्न्‌! जो आप क्लेश उठावेंग तो हमें यह राज्य केसे अच्छा लगेगा ? हमको घिवकार 
है | हम राज्य के बड़े ही लोभी है । राज्य के काम में लिप्त रहने से हमसे भूल जरूर हुईं। इसी से दो 
हम यह न जान सके कि आप भोजन न करने से इतने दुबल, और दुखी हैं। हाय | आप तो हम पर 
विश्वास करते थे; फिर क्‍यों ऐसा घाखा दिया ? ह नरेद्र । आप हमारे पिठा और परम गुरु हैं; आपके 
बन चले जाने पर हम लोग राज्य में कैसे रहेंगे ? दुर्योधन पर हम लोगों को बिलकुल क्रोध नहीं । जो 
होनहार होता है वही होता है; इसी लिए उस समय इतने मनुष्यों का नाश हुआ। दुर्योधन की तरह 
हम लोग भी आपके पुत्र हैं; इसलिए यरि आप हम लोगों का त्याग करना चाहेंगे दो हम भी आपके 
साथ चलेंग। अपने पुत्र युयुसु या और जिसको आप चाहें यराँ का राजा बनाइए । हम तो आपके 
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साथ ही वन जायेंगे। अब आप बैसी बात फिर कह कर हमें दुखी न कीजिएगा । इस राज्य के हम नहीं, 
किन्तु आप ही राजा हैं; इसलिए इस विषय में हम आपके क्या अनुमति दें ९ 

धृतराप्ट्र ने कहा :-- बेटा | वनवास करना हमारे कुल में सनातन से चला आया है | इसी 
से तपस्या करने की हमा । इच्छा है।हम बहुत दिन तुम्हारे साथ रहे; तुमने भी हमा बहुत सेवा 
की | पर अब हम बृद्र हुए। इसलिए वन जाने की अनुमति देना तुम्दारा कक्तेव्य है। हे युधिष्ठिर ! 
इससे तुम्हें भी हमारी तपस्या का फल होगा। क्योंकि राज्य में जो कुछ अच्छे या बुरे काम होप हैं 
राजा भी उनके पाप-पुणय का भागी होता है । 

यह कह कर काँपते हुए राजा घ्तराष्ट्र हाथ जोड़ कर फिर बोले :-- 

बेटा | बुढ़ापे के कारण इतनी देर बान करने से हम थक गये हैं और हमारा मुँह सूख गया 
है | इसलिए हम महात्मा सबनजय और महाबली कृप से निवेदन करते है कि वे हमारी तरफ़ से तुमसे 
अनुरोध करें | 
यह कहते कहते वृद्ध राजा धृतराप्ट्र अचानक बेहोश हो गये और गान्धारी के शरीर के आसरे 
उढ़क गये | 

यह देख कर युधिष्ठिर के बड़ा दुःख हुआ । वे विलाप करने लगे :-- 

हाय ! जिनके हज़ार हाथी का बल था वे अब ख््री के शरीर के आसरे मुर्दे की तरह पढ़े हैं । 
यह सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है; इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारे शाख्नज्ञान के, और ख़ुद हमके 
धिक्कार है ! यरि राजा धृतराष्ट्र और यशस्थिनी गान्धारी दोनों जन भोजन न करेंगे तो आज से हम भी 
उपवास करेंगे। 

इस तरह ब्रिलाप करते हुए युधिष्टिर धृतराष्ट्र की छाती और मुँह पर अपने शीतल हाथ फेरने 
लगे | इससे अन्धराज़ के होश आ गया । वे कहने लगे :-- 

हे पाणडु-पुत्र | तुम हमारे ऊपर बार बार हाथ फेरो; तुम्हारे कोमल करों के स्पश से हमारे 
शरीर में फिर प्राण आ गये । 

स्नेह के कारण युधिष्ठिर उनके सारे शरीर पर घीरे धीरे हाथ फेरने लगे | इससे धृतराष्ट्र फिर 
अच्छी तरह सचेत हो गये | उन्होंने युधिष्ठिर का हृदय से लगा लिया और उनका माथा सूँच्रा । धृतराष्टर 
की अवस्था देख कर विदुर आदि सब लोग रोने लगे; पर काइ बात मुँह से न निकली। धृतराष्ट्र फिर 
कहने लगे :-- 

राज्न्‌ ! एक तो हम केवल शाम के भेजन करते हैं। फिर इस वन जाने के विषय में तुमसे 
कई बार अनुगोध करने के काग्ण हमें बड़ा परिश्रम पड़ा । इसी से हम बेहोरा हो गये थे । अब तुम हमें 
वन जाने की आज्ञा दो । अधिक बातें करने में हमें बलश होता है । 

तेजस्त्री धृतराष्ट्र को इस तरह तेजोहीन और छीण देख कर युधिष्ठिर ने शोक के मारे रो 
दिया । फिर उन्होंने घृतराष्ट्र के हृदय से लगाया और बोले :-- 

हे राजन्‌ | जो काम आपके अच्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से इच्छा रहती है। 
उसके सामने न हम राज्य के कुछ समझें, और न प्राणों के ही कुड सममें। कित्तु, पहले आप भेजन 
कीजिए तब हम जानेंगे कि हम पर आपको कृप। बनी हुई है । 

तंब महातेजर- ध्ृतराष्ट्र ने कहा :-- 

पुत्र | जो तुम हमसे भेजन करने के लिए कहते हो तो हम अवश्य ही भोजन करेंगे। 

इसी समय महात्मा व्यासदेव वहाँ आ गये। सब हाल सुन कर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :-- 
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हे युधिष्ठिर | कुरुनन्दन ध्रृतराष्ट्र अब वृद्ध और पुत्रहीन हैं । इस अवध्था में संसार के 
नहीं सह सकते । यशस्विनी गान्धारी ने बड़ी रृढ़ता से पुत्रशोक के सहा है । इसलिए इन लोगों के वही 
काम करना चाहिए जो पुराने राजषि कर गये हैं। इस विषय में तुम्हें अ्रवश्य ही अनुमति 
देनी चाहिए । 

महामुनि व्यास की बात सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :-- 


भगवन्‌ ! आप और राजा ध्ृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु के समान हैं। इसलिए आप जो 
आज्ञा हमें देंगे हम तुरन्त ही उसका पालन करेंगे | 

तब व्यास ने फिर कहा :-- 

हे भारत ! जब्न तुम्हारे पिता बने थे तब धृतराष्ट्र ने राज्य का सुख अच्छी तरह भोगा है और 
बहुत सा घन दान करके पुण्य कमाया है। हे राजन्‌ । तुमने भी राजा ध्रृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी 
की खूब सेवा की है | तुम लोगों पर इनका ज़रा भी क्रोध नहीं । पर अब इनके तप करने का समय है । 
इसलिए इनका रोकना उचित नहीं । 


व्यासदेव को यह बात धम्मराज युधिष्ठिर न मान ली। तब वे वन चले गये। तद्नन्तर 
युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए अपने घर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारी ने भोजन किया | इसके बाद 
बे वन जाने का उद्योग करने लगे । 


पहले तो धृतराष्ट्र न नगर और कुरुजाड्ल आदि अन्य स्थानों की चारों वर्णो' को प्रजा का 
बुलाया | राजा की आज्ञा पाते ही वे लोग प्रसन्नतापूवक राजभवन के चारों तरफ़ इकट्र हुए | तब अन्‍्त:पुर 
से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगों से कहने लगे :-- 


हे श्रेष्नन ! तुम लोगों का बहुत दिनों से कुरुकुल से सम्बन्ध है | तुम सब एक दूसरे के सदा 
हितैषी रहे हो । महषि व्यास और कुन्ती के पत्र युधिप्ठिर की अनुमति से इस समय हम वन जाना 
चाहते हैं । इसलिए तुम लोग भी बिना पसापेश के हमें अनुमति दो । हमारी प्राथना है कि तुम लोग 
जैसी प्रीति हमसे करते रहे हो वैसी ही बनाये रहो। युधिष्टिर के राज्य में हमने बड़ा सुख पाया है। 
शायद दुर्योधन के राज्य में भी वैसा सुख हमें नहीं मिला | जो हो, एक तो हम जन्म के अन्धे हैं, दूसरे 
अब बृद्ध हुए; इसके सिवा हम पुत्र-पोत्र-हीन भी हैं | इसलिए वनवास छेड़ कर और काई कल्याणकारक 
उपाय हमारे लिए नहीं है । अ्रतएव तुम लोग हमें वन जाने की अनुमति दो । 


अन्धे राजा की यह बात सुन कर प्रजाजनों के आँसू आ गये । वे लोग गद्गद स्व॒र से रोने 
लगे | काई कुछ उत्तर नदे सका। 

तब धृतराष्ट्र फिर कहने लगे :-- 

हे वत्सगण ! यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शान्तनु, भीष्म से रक्षा किये गये 
विचित्रवीय्ये, और हमारे प्यारे भाई पाण्डु ने किस तरह राज्य किया था। जैसा राज्य खद हमने किया 
वह चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए । जब दुर्योधन ने निष्कंटक राज्य किया 
तब उन्होंने भी तुम्हारा कोइ अपराध नहीं किया। इसके बाद उन्हीं की अनीति और हमारे अपराध से 
लाखों मनुष्यों का नाश हुआ | अब हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम पर क्रोध न करना । वृद्ध, पुत्रहीन 
शोकातुर और पुराने राजों के वंश में उत्पन्न समझ कर हमें क्षमा करो । श्रब तुम लोगों से यही प्राथना 
है कि हमारे चंचल, लोभी ओर स्वेछाचारी पुत्रों के दुष्कम्मों' को भूल कर तुम प्रसन्नतापूवक हमें वन 
जाने की अनुमति दो । 


दूसरा खण्ड ] परिणाम ३१७ 


वृद्ध राजा के इस तरह करुणस्वर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजाजन बड़े शोकातुर 
हुए । काइ हाथ से, केाइ डुपट्ट से मुँह ढक कर फिर रोने लगा । कुछ देर बाद शोक के बेग के रोक 
कर उन लोगों ने अपना अभिप्राय शाम्त्र नाम के एक बातूनी ब्राह्मण के समझा दिया और कहा :-- 


महाशय | कृपा करके आप हम लोगों के अभिप्राय के महाराज से कह दीजिए । 
तब वह वाक्यविशारद ब्राह्मण आगे बढ़ कर ध्ृतराष्ट्र से कहने लगे :-- 


महाराज | आपके महामान्य पूवजों ने जैसे राज्य किया था वैसे ही आपके पुत्र दुर्योधन ने 
भी किया । उन्होंने हम लोगों का काई अनिष्ट नहीं किया | आपकी भी कृपा हम पर सदा रही है । उसके 
कारण हम लोगों ने बड़े सुख से समय बिताया है । इस समय हम लोग और क्या कहें ? धमपरायण 
महात्मा वेदव्यास आपके जैसा उपदेश दे गये हैं आप वेसा ही कीजिए | पर इसमें सन्देह नहीं कि 
आपके दश्शन न पाने से हम लोग बड़े व्याकुल होंगे। आपके गुण हमारे अन्तःकरण से कभी दूर न 
होंगे। कुलक्षय का दोष दुर्योधन पर लगाना ठीक नहीं । उस विषय में आप लोगों में से किसी का अपराध 
नहीं । देव का कोई नहीं मेट सकता | देवयोग से ही कौरवों का नाश हुआ है। भाइयों सहित महाराज 
दुयाधन बदों में कहा गया दुलभ स्वगं-सुख भोगें। आप भी तपस्या करके सनातन-धम्म का ज्ञान प्राप्त 
कीजिए । पाण्डवों के या हम लोगों के लिए आप चिन्ता न कीजिए । ये महात्मा चाहे अच्छी दशा में हों 
चाहे बुरी में, प्रजाजन सदा ही इनके वश में रहेंगे । हमें विश्वास है कि प्रजाजनों के अधर्मी होने पर भी 
पाण्डव लोग उनका पालन धम्मानुसार ही करंगे। इसलिएण आप दुःख न कोजिए। प्रसन्नमन आप 
धम्मानुष्ठान कीजिए | 

जब महामति शाम्ब ये बातें कह चुके तब बार बार धन्यवाद देकर प्रजा ने उनकी बात का 
अनुमोदन किया प्रजा का अभिप्राय जान कर धृतराष्ट्र ने उनकी बातों का यथोचित अभिननन्‍्दन किया 
ओर गान्धारी के साथ अपने घर चले गये । 

दूसरे दिन सबेरे अन्धराज के भेजे हुए विदुर युधिष्टिर के पास आकर बोले :-- 

राजन्‌ ! महाराज धरृतराष्ट्र बन जाने के लिए तैयार हैं | कातिक की इसी पूरिमा के वे यात्रा 
करंगे। इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, द्रोण आदि वीरों का श्राद्ध करने के लिए कुछ धन माँगत 
हैं | यदि तुम्हारी सलाह हो तो वे साथ ही साथ सिन्धुराज जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं । 

धृतराष्ट्र की इच्छा पूण करने का सुयाग पाकर युधिष्टिर ने प्रसन्नतापूवक उनकी प्राथना 


स्त्रीकार की । अजुन ने भी खुश होकर उसका अनुमोदन किया। पर क्रोधी भीमसेन ने पहले का बेर 
याद करके सम्मति न दी। 


उन्होंने कहा:--हे अजुन ! महावीर भीष्म, द्रोण आदि बान्धवों का श्राद्ध हम खद करेंगे। 
इसलिए धृतराष्ट्र को धन देने की आवश्यकता नहीं। हमारी सममभ में दुर्याधन, जयद्रथ आदि 
कुलाब्वारों का श्राद्ध करना आवश्यक नहीं । परलोक में उनके कष्ट भोगना ही उचित है | क्या तुम द्रौपदी 
के छुशों का भूल गये ? क्या तब भी तुम अपने बढ़े चचा को स्नेह-दृष्टि से देखते थे ९ 


भीमसेन की ये क्रोधपूर बातें सुन कर युधिष्टिर ने उन्हें डॉटा और चुप रहने की आज्ञा दी। 
तब भीमसेन के शान्त करने के लिए अजुन कहने लगे :-- 


हे आय्य ! तुम हमारे बड़े भाई और गुरु हो । हमें तुमका उपदेश देना शोभा नहीं देता। 
हमारा मतलब यह है कि धृतराष्ट्र हम लोगों के सब तरह पूज्य हैं | दूसरे की की हुई बुराइयों का 
खयाल न करके भलाइयों ही का स्मरण रखना चाहिए। 


३१८ सचित्र महाभारत [ दूसरा सर 


अजुन की बात सुन कर युधिप्ठिर ने उनकी प्रशंसा की और विदुर से बोले :-- 

हे विदुर ! धृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों और सम्बन्धियों के श्राद्र में वे जितना घन दान करना 
चाहें हमारे ख़ज़ाने से ल लें। भीम इससे विरक्त न होंगे। धन की तो बात ही क्‍या है हमारा शरीर तक 
उनके अपेण है। 

विदुर ने घृतराष्ट्र से आई से अन्त तक सब बातें कह सुनाई । इससे ध्रृतगढ्ट युधष्ठिर से 
बड़े सतुष्ट हुए । उसी दिन से लेकर कात्तिक की पूछिमा तक अपने इच्छानुसार वे आह्यणों का धन-दान 
करते रहे । 

इसके बाद जब ग्यारहवें दिन पूशमासी आई तब धूतराष्ट्र ने पाणडवों के बुला कर उन पर 
यथोचित प्रसन्नता प्रकट की और वदज्ञ त्र ह्मणों द्वारा हवन करा कर तथा छाल और मृगचर्म पहन कर 
गान्धारी के साथ अपने घर से निकले | यह देख और--हा पिता | कहाँ चले--कह कर युविष्ठिर जमीन 
पर गिर पड़े । अजुन भी बड़े दुखी हुए; बार बार ठंडी साँसें भर कर वे उहें धीरज देने लगे। कौरव 
वंश की स्त्रियों के रोने से अन्त:पुर गूज उठा । 

तब युधिष्ठिर आदि पाण उव, तिदुर, सखय, क्ृपाचाय्ये, धौम्य और बहुत से अत्याय नगर- 
निवासी शोक के कारण रोते हुए धघ्ूतराष्ट्र के पीड़े पीछे चले। कुटी और आँखों में पट्टी बाँधे 
गान्धारी, अपने कंधों पर धृतराष्ट्र के दोनों हाथ रक्खे हुए, साथ साथ चलों। द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा 
आदि रानियाँ जोर ज़ोर से रोती हुई उनके पीडे दौड़ीं । चायें बणे की प्रजा उनका देखने के लिए चार्यें 
तरक़ से राजमागे पर आने लगी । 

धृतराष्ट्र के राजपथ पर पहुँवते ही दोनों तरफ की अटारियों और अन्य स्थानों से ख्ल्ियों के 
रोने का के।लाहल सुनाई देने लगा | अन्धराज ने बढ़े विनीत भाव से ख्त्री-पुरुषों से भरे हुए उस राजमागे 
के। पार किया । हस्तिनापुर के सदर फाटक से निकल जाने पर साथ आनेवाले लागों के वे बिदा करने 
लगे । महावीर ऋपाचाय्य और युयुत्सु का घृतराष्ट्र ने युत्रिप्टिर के हाथ में रॉप दिया। दब वे लौट 
चले | पर महात्मा विदुर और सबच्जय किसी तरह न लौटे। उन्होंने उन्हीं के साथ वन जाने का 
निश्चय किया | 

जब धीरे धीरे नगर निवासी लौट गये तब धम्मंराज युधिप्ठिर ने, बड़े चचा की आज्ञा के 
अनुसार, ब्लियों का लोटने के लिए माता कुत्ती से कहा :-- 

माता ! तुम बहुओं के साथ नगर लौट चलो । धम्मांत्मा ध्वृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निश्चय 
कर लिया है; इसलिए अब वनवास करना ही उनका कर्तेत्र्य है। 

यद बात सुन कर कुन्ती के ऑसू आ गये । उन्होंने गान्धारी के पकड़ कर चलते चलते ही 
उत्तर दिया :-- 

बेटा | तुम भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव की रक्षा सदा करते रहना और द्रौपदी के 
कभी अप्रसन्‍न न करना । आज से कुमवंश का सव भार तुम्हारे ही ऊपर है। मूख । के कारण मेंने जिस 

महावीर को तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की अनुमति दो थी उस महात्मा कण का भी स्मरण रखना। हाय ! 

मुझसी भाग्यहीन कोई नहीं है; क्योंकि मैंने करी का परिचय तुम लो.ं के पहले ही न जिया; इसलिए 
उसके वध की अपराधिनी में ही हूँ । जो हो, अब मैं वन जाकर तपस्या और दुम्हारे चचा तथा गान्वारी 
की सवा करूंगी । 

माता कुत्टी की यह बात सुप्र कंर युधिष्टर बड़े दुखी हुए औए कुछ देर तक भाइयों के साथ 
सिर मुकाय वे साचते रहे । फिर माता से बाल :-- 


_ 
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माँ । हमसे ऐस्गी निठुर बात कहना तुम्हें उचित नहीं । हमें तुमारा वन जाना कभी मंजूर न 
होगा । इसलिए हम पर प्रस्न्न हो | पहले तो ब्रष्ण के द्वारा तुम्हों ने लड़ने के लिए हमें उत्साहित किया 
था| अरब जीलने पर हम लोगों के क्‍यों लोाड़ थे हो ९ 

पर धर्म्मंगज के ये करुण-वाक्य सुन कर भी यशखिनी कुच्चो ने न माना | वे पहले ही की 
तरह रोदी हुई घृतराष्ट्र के पीडे पीडे चलने लगीं । तब भीमसेन ने कहा :-- 

माता | पुत्रों का जीता हुआ राज्य भोगने और राजबरम्म प्राप्त करने का यही समय है। ऐसे 
अवसर में टुमूरी बुद्धि बयों इस तरह उलटी हो गई ९ यदि हम लागों के छोड़ देने €ी को तुम्हारी 
इच्छा थी तो हमारे हाथ से प्रथ्यी के वीरों का नाश क्यों कराया ? यदि वनवास हो करना था ता हम 
लोग्यें के वन से क्‍यों ले आई ९ 

भीमसेन और अन्य पाण्डबों के बहुत विलाप करने पर भी जब कुन्टी ने वन जासे की इच्छा 
न त्यागी दब रोदी हुई द्रोपदों और सुभद्रा के साथ पाएडव लोग उनके संग संग चलने लगे | यह देख कर 
कुन्ती न कहा :-- 

बेटा | तुम लोग कपट-पूर्ण जुए में हार कर बड़े दुख से समय बिताते थे; इसी लिए मैंने तुम 
लोगों के। लड़ने के |लए उत्तेजित किया था । तुम लोग महात्मा पाण्इ के पुत्र हो; इसलिए तुम्हारे यश या 
तेज का नाश होना बहत अनुचित है | तम इन्द्र के समान पराक्रमी हो; इसलिए शत्र के वश में रहना 
तुम्द शोभा नहीं देता | तुम धम्ज्ञ हो; इसलिए वनवास कग्ने को अपेद्या राज्य करना ही तुम्गरे लिए 
अच्छा है । विशप कर नकुल, सहदेव और सती द्रौप का छश देना बड़ ही अयाय को बात है । यह 
समम कर मेन कृष्ण के द्वागा तुम लोगो का उत्चाजित किया था। मैने यह काम हठुम्हारे उच्च वंश के 
खयाल से रम्हारा हित करन ६ के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं। मेंने अपने पात के 
राजत्वकाल में बहुत रुख भागा है | अब पत्नो के जीते हुए राज्य वे। भोगन की मेरी इच्छा नहीं | जिस 
पच्च्रि लोक में महात्मा पाणड है व्हों जान की इस समय मरी बड़ी छा है | इसलिए में ब्नवार्ग 

अन्धगज और गान्धारी की सदा कर के तपस्या द्वारा पापों का नाश करूँगी | तुम राजधानी के लौट 
कर सुखपृवक राज्य भोग करो | इश्वर करे ठुम लोगों की धर्म-बुद्धि बढ़े और मन उदार हो । 

महाभागा कुन्ती की ये बात! सुन कर पाण्डव लो; बड़े लज्जित हुण। अन्धराज को प्रणाम 
तथा प्रदद्िणा करके द्रौपदी के साथ नगर का 'लैट आने के 0िए वे तैयार हुए। तब धृतराष्ट्र ने गान्धारी 
छोर विदुर से कहा :-- 

तुम युधिप्ठिर की माता देवी कुती के शीघ्र ही लए दो । पाण्डवों की माता इतने ऐश्रस्य 
आए पुत्रों का छाड़ कर दर्गम वन का व्यर्थ कष्ट क्यों उठाने ? अपने राज्य में रह कर और दान शब्रत 
आदि करके सहज ही में वे उत्तम तपस्या कर सकती हैं। उनकी सेवा से हम बड़े सन्‍्तुष्ट हुए हैं। 
अब उनको लौट जाने वी आज्ञा थो । 


घुतराष्ट्र का आज्ञा क अनुसार गावा। न कु-  स राजा का कहां हुई बात कह कर उन्स 
लौट जाने के लिए अनुरोध किया। पर कुरू ने किसी के भी कहने से वन जाने का संकल्प न छोड़ा । 
इम्से पाणडव लोग अत्यन्त द:खत और शोकातुर हुए | पर लाचारी थी। अन्त के वे ब्लियों के साथ 
रथों पर सवार होकर दीन-भाव से नगर के। लौट आये । 


राजा धृतराप्ट्र उस रन बहुत दूर चल कर गंगा के किनारे ठररे। वहाँ यज्ञ आदि करके रात 
के सब लोग कुशासनों पर साये | दूसरे दिन सबेरे गंगास्नान करके याज्षिक द्राघ॒णों की बनाई हुई वे 
के ऊपर अप्नि में हवन किया। इसी तरह कई दिन बीत गये । हवन आदि क्रियायें हो चुकन पर वे 
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लोग नदी का किनारा छोड़ कर कुरुक्षेत्र की ओर चले | वहाँ घृतराष्ट्र ने महषि शतयूप से दीक्षा ली 
ओर वन में रह कर तपस्या करने के सम्बन्ध में उनसे उपदेश ग्रहण किया । इसके बाद सब लोगं छाल 
ओर मृगचर्म पहन कर, तथा इन्द्रियां को अपने वश में करके, तपस्या करने लगे । 

इधर पाण्डव लोग पुन्रहीन धृतराष्ट्र, माता कुन्ती, गान्धारी और महात्मा विदुर के शोक से 
कातर होकर नगर में बहुत दिन तक न ठहर सके । राज्य का सुख भोगने अथवा वेदाध्ययन करने 
आदि किसी भी काम में उनका मन न लगा । कभी वृद्ध धृतराप्ट्र के वनवास-क्लेश के साच कर और 
कभी अभिमन्यु, कण, या द्रौपदी के पुत्रों के मरने की बात याद करके वे लोग बहुत दुखी होने लगे । 
पहले वे दिन-रात राज-काज किया करते थे । पर अब उनका मन उसमें न लगता था। धाौरे धीरे 
उनका जी ऐसा डचाट हो गया कि किसी के समभाने-बुझाने पर भी वे ध्यान न देने लगे। अधिक शोक 
के कारण वे संज्ञाहीन मन॒ष्य की तरह समय काटन लगे | हाँ, केवल उत्तरा के पुत्र परीक्षित के देख 
कर वे लोग किसी तरह धीरज घारण किये रहते थे । 

एक दिन सब लोगों ने मिल कर इस सम्बन्ध में बहुत देर तक बातचीत की और विलाप 
किया | अन्त में यह ठहरा कि वन जाकर गुरुजनों के दशन अवश्य करना चाहिए | 

दब युधिष्ठिर न सेनानायकों का बुला कर कहा :--- 

है योद्धागण ! तुम लोग हाथी, घोड़े, रथ आदि जल्द तैयार करों। हम ध्रृतराष्ट्र से मिलन 
के लिए वन जायेंगे । 

इसके बाद धम्मराज ने अन्तःपुर में जाकर वहाँ के अधिकारियों से कहा :-- 


तुम लोग सवारी गाड़ी, पालकी, छकड़ आदि बहुत जल्द सजाओ | कारीगर लोग जाकर 
कुरुक्षेत्र के रास्ते में जगह जगह विश्राम-चर बना रक्‍खें । खाने-पीन का सामान और रसोशयों के भी 
वहाँ शीघ्र ही भेजो | खज़ानची भी जाय, जिसमें खच की तज्नी न हो । 

दूसरे दिन खबरे छ्लियों को आगे करके युधिष्ठिर भाइयों के साथ नगर से निकले और थोड़ी 
देर बाहर ठहरे रहे । जब सेना आदि तैयार हो गई तब उसके बीच में हांकर आश्रम की ओर चले। 
थृतराष्ट्र के दशन की इच्छा रखनेवाल कितने ही नगर-निवासी भी तरह तरह की सवारियों पर, अथवा 
पैदल ही, उनके साथ साथ चले | पर धम्मंगज की आज्ञा के अनुसार युयुत्सु और पुरोहित धौम्य 
धघृतराष्ट्र के आश्रम में न जाकर नगर की रक्षा के लिए रह गये। 

धृतराष्ट्र का आश्रम जब कुछ दूर रह गया तब पाण्ठव लोग रथ से उत्तर पड़े। पुरवासी 
ओर साथ आनेवाले अन्य लोग भी अपनी अपनी सवारियों से उत्तर पड़े। सब लोग विनीत भाव से 
थोड़ी ही देर पैदल चले होंगे कि हिरनों से परिपूण और केलों से शोभायमान उस आश्रम में जा पहुँचे । 
जब वहाँ के ब्रतधारी तपस्त्री अपना कौतूहल निवारण करने के लिए उनके निकट आये तब युधिष्ठिर 
ने ऑपधू भर कर पूछा :-- 

हे तपस्वियों ! इस समय कारव-नाथ हमारे चचा धृतराष्ट्र, कहाँ हैं ? 

उत्तर में तपस्थियों ने कहा :-- 

महाराज ! इस समय वे यमुना नहाने, फूल तोड़ने और जल लाने के लिए गये हैं | आप 
यदि इस रास्ते से जायेंगे तो उनके दशन हो जायेंगे। 

पाण्डब लोग बताये हुए रास्ते से कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्होंने ध्रृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती 
ओर सखय के दूर से देखा । कुन्ती का देखते ही सहदेव बड़ी तेज़ी से दौड़े और रोते हुए उनके पैरों 
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परगिर पड़े।कुन्ती भी प्यारे पुत्र को पाकर गद्गद हो गई । उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। 
सहदेव के उठा कर वे गान्धारी से बोलीं 
आय्ये | सहदेव आये हैं । 


इसके बाद जब उन्होंने अपने और पुत्रों को भी देखा उब धृतराष्ट्र और गान्धारी के साथ 
लेकर जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए चलीं। इधर उन लोगों ने भी जल्दी से आगे बढ़ कर माता 
के पेर छुवे । छ्वृतराष्ट्र ने बोली से और हाथ से छूकर पाण्डवों को पहचाना और कुशल-समाचार पूछा । 
पाण्डवों ने ऑँसू गिराते हुए जब घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती के जल से भरे हुए घड़े ले लिए तब 
कुल की स्तरियाँ और नगर-निवासी चारों तरफ़ खड़े होकर ध्रृतराष्ट्र का एकटक देखने लगे। युधिष्ठिर 
ने नाम और गोत्र बता कर धृतराष्ट्र से आये हुए सब लोगों का परिचय कराया। 

इसके बाद श्वृतराष्ट्र ने एक एक करके सबसे कुशल पूछ कर युधिष्ठिर से कहा :-- 

पुत्र | तुम भाइयों और पुरबासियों समेत कुशल से रहते हे न? तुम्हारी आश्रित प्रजा, 

मन्त्री, नौकर और गुरु लोगों का तो कोई अमज्गजल नहीं हुआ ९ वे लोग बेखटके तुम्हारे राज्य में 

रहते हैं न ९ 

नीतिनिपुण ध्रृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर धम्मोत्मा युधिष्ठिर ने कहा :-- 

महाराज | आपकी कृपा से हमारे राज्य में सब कहीं मंगल है। आपकी तपस्या दिन पर दिन 
बढ़ती जाती है न ? हमारी माता कुन्ती आपकी शुश्रषा करके वनवास का क्लेश सफल करती हैं न ९ 
इस समय महात्मा ववहुर कहाँ हैं ? उनके देखने के लिए हम बड़े व्याकुल हैं । 

घृतराष्ट्र ने उत्तर दिया :-- 


बेटा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान्‌ विदुर बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे कुछ खाते- 
पीते नहीं; इसलिए उनके शरीर में सिफ़ हड़ी और चमड़ा ही रह गया है। वे इस वन में एक ऐसी 
जगह रहते हैं जहाँ मनुष्यों का आवागमन बहुत ही कम है। कभी कभी ब्राह्यण लोग वहाँ जाकर 
उनके दशेन कर आते हैं। 


धृतराष्ट्र यह बात कह ही रहे थे कि धूल लपेटे, जठाधारी, नंगे बदन महात्मा विदुर उस 
आश्रम के एक काने में दिखाई पड़े । पर आश्रम देख कर ही वे सहसा वहाँ से चल दिये। इस पर 
युधिष्ठिर अकेले उनके पीछे पीछे दौड़े । तब धीरे धीरे विदुर घने वन में घुस गये । 

हे महात्मा | हम आपके प्यारे युधिष्ठिर हैं। आपसे मिलने के लिए आये हैं :-- 

यह कह कर युधिष्ठिर बड़ी तेज़ी से उनके पीछे दौड़ने लगे। तब विदुर उस घने जंगल 
में एक पेड़ के नीचे एकदम से ठहर गये। वहाँ पहुँच कर युधिष्ठिर कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने 
देखा विदुर की आँखें निश्चल हैं; उनके शरीर में प्राण नहीं हैं; उनकी देह पेड़ के सहारे खड़ी 


हुई है। 
ह्‌ जानकर कि विदुर ने देह त्याग दी युधिष्ठिर लौट आये और धृतराष्ट्र से सब हाल कह 
सुनाया | यह आश्चयजनक बात सुन कर सब लोग बड़े विस्मित हुएण। पर यह साच कर कि विदुर ने 
यतियों की गति प्राप्त की है न तो किसी ने उनके लिए शोक किया न उनकी देह जलाने ही की किसी 
ने चेष्टा की | 
तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा :-- 


बेटा ! तुम्हारा मंगल हो | तुम्हारे अनुप्रह से हमारे सब शोक-संताप दूर हो गये हैं। इस 
फा० ४१ 
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समय तुम लोगों के अपने पास देख कर ऐसा माल्यूम होता है मानो हम हस्तिनापुर ही में हैं। तुमने 
हमारे पुत्र की तरह काम किया है | इससे हमें ज़रा भी शोक नहीं। अब तुम विलम्ब न करो; राज- 
धानी के शीघ्र लौट जाब । तुम्हें देखने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या 
में विन्न पड़ता है । 
अन्धराज धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 

पिता | हम निरपराधी हैं । आप हमें न छोड़िए। हमारे भाई और नौकर हस्तिनापुर लौट 
जायँंगे | हम यहीं रह कर आपकी और दोनों |माताओं की सेवा करेंगे | 

तब यशप्विनी गान्धारी ने कहा :-- 

पुत्र । ऐसी बात मत कहो ! तुम कौरवों के वंशधर हो। इसलिए तुम्हे राजधानी ही में 
रहना चाहिए | अब तक तुमने हम लोगों की बड़ी सेवा की । अब शीघ्र ही अपने नगर लौट जाब । 

तब महाबाहु सहदेव ने आँखों में आँसू भर युधिष्ठिर से कहा :-- 

राजन ! हम तो माता को किसी तरह न छेड़ सकेंगे। तुम शीघ्र ही राजधानी के लौट 
जाव । हम यहीं तपस्या करेंगे । और राजा तथा दोनों माताओं की चरण-सेवा करेंगे । 

सहदेव की यह बात सुन कर कुन्ती ने बड़े प्यार से उनका हृदय से लगाया और कहा :-- 

बेटा | तुम हमारी बात मान कर हस्तिनापुर लौट जाव | तुम्हारे स्नेह-बन्धन के कारण हमारी 
तपस्या धीरे धीरे चरीण हुई जाती है। हम लोगों के परलोक जाने में अब अधिक देर नहीं है। इसलिए 
अब तुम राज्य का लौट जाव । 

इसके बाद राजा युधिष्टिर ने धृतराष्ट्र से कहा :-- 

महाराज | हम लोग आपकी तपस्या में विन्न नहीं डालना चाहते। इस मनुष्यहीन प्रथ्वी 
का देख कर हम अच्छी तरह सममक गये हैं कि राज्य भोगने की अपेक्ता तंपस्या करना ही अधिक 
अच्छा है । जे हो, जब आप हमें आज्ञा देते हैं तब हम अवश्य ही नगर लौट जायँगे। केवल 
धमानुष्ठान ही के लिए हम राज्य में रहने के राजी होते हैं। अब हम सबके आशीवाद दीजिए। 
एक साथ आप लोगों के फिर दूशन करना बहुत कठिन जान पड़ता है | 

तब पाण्डवों ने कुन्ती ओर गान्धारी के प्रणाम तथा धृतराष्ट्र की बारम्बार प्रदक्तिणा करके 


है बिदा ली । तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर अपने बन्धु-बान्धवों के साथ राजधानी में निर्विन्न 
ट आये। 


पाण्डवों के तपोवन से लोटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपस्वियों में श्रेष्ठ देवषि नारद 
महाराज युधिष्ठिर के पास आये । धम्मेराज ने उनका यथाचित सत्कार किया और कुशल-समाचार पूछने 
के अनन्तर कहा :-- 

भगवन्‌ ! हमने गद्भा-तट पर रहनेवाले तपस्वियों से सुना है कि हमारे चचा धृतराष्ट्र दिन 
पर दिन अपनी तपस्या और भी अधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर ही से आये हैं; 
यदि आप उन लोगों से मिले हों तो बतलाइए कि दोनों मातायें और अ्रन्धराज धृतराष्ट्र किस तरह 
अपना समय बिताते हैं । 

यह सुनकर देवषि नारद ने कहा :-- 

महाराज ! हम तुम्हारे चचा के वन में गये थे। वहाँ जा कुछ हमने देखा और सुना है वही 
कहने के लिए हम तुम्हारे पास आये हैं। सुनिए, तपोवन से तुम्हारे लौट आने पर वे लोग गज्जाद्वार 
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गये और कठोर तपस्या करने लगे । धृतराष्ट्र वायु खाकर, और गान्धारी केवल 
जल पीकर और बहुत थोड़ा भोजन करके रहने लगीं । इस तरह छः महीने बीतने 
पर अन्धराज ने जंगल की ओर की यात्रा की । सब्जय ध्रृतराष्ट्र को और तुम्हारी माता कुन्‍्ती गान्धारी 
के रास्ता बताती और सहारा देती हुई चलीं। इसी समय वन में आग लग गई । वायु ज़ोर से चलने 
के कारण वह बड़े भयझ्लुर रूप से चारों तरफ़ फैलने लगी। म्गों और साँपों के मुणड के मुण्ड उस 
प्रचणड श्रग्नि में जल कर मर गये और सुअर महा व्याकुल होकर तालाबों में जा घुसे । धृतराष्ट्र, 
गान्धारी और कुन्ती भोजन न करने के कारण बड़ी ही दुबेल हो गई थीं। इसलिए वहाँ से किसी तरह 
भाग न सकीं । उन्होंने अपने बचने का काई उपाय न देखा | 

तब महात्मा सब्जय ने घबरा कर कहा :-- 

महाराज | इस आग में जल कर मरने से आपकी सद्ूगति न होगी। परन्तु इससे बचने 
का भी काई उपाय नहीं देख पड़ता । इससे शीघ्र ही बतलाइए कि कया करना चाहिए । 

धृतराष्ट्र ने कहा :--है सञ्जय ! हम लोगों ने जब घर छोड़ दिया है तब जल, वायु या अग्नि 
के द्वारा तथा भूखे प्यासे रह कर ही हम लोगों का मरना अच्छा है। इसलिए काई घबराने की बात 
नहीं । तुम व्यथ देर न करो; शीघ्र ही अपनी जान बचाओ । 

यह कह कर और पूव की ओर मुँह करके कौरव-नाथ कुन्ती और गान्धारी के साथ बे-परवाही 
से बैठ गये । इन्द्रियों के रोकने के कारण उनके शरीर काष्ठ की तरह निश्चेष्ट हो गये | 


उनकी यह दशा देख कर सखय ने उनकी प्रदक्षिणा की ओर बड़े कष्ट से उस आग से बच 
कर वे वन के बाहर आये । महषियों से उन्होंने सब हाल कहा और कह कर हिमालय पव॑त पर चले 
गये। उस समय हम वहाँ मौजूद थे । इससे सब बातें तुमसे कहने के लिए यहाँ आये हैं। आने के 
समय अन्धराज, गान्धारी और कुन्ती का जला हुआ शरीर हमने देखा था। जब वे लोग अपनी 
इच्छा से इस आग में जल कर मरे हैं तब उनके अवश्य ही सदगति मिलेगी; इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
उन लोगों के लिए शोक करना कदापि उचित नहीं । 

देवषि नारद के मुँह से धृतराष्र आदि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा पाण्डवों 
केा बड़ा दुःख हुआ । अन्त:पुर में भयद्भुर आत्तनाद होने लगा | नगर-निवासी भी हाहाकार करने लगे । 
युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइ बार बार विलाप करने लगे। 

जब सब लोगों के शोक का आवेग कुछ कुछ कम हुआ तब युधिष्ठिर ने देवषि से कहा :-- 


भगवन्‌ ! इससे बढ़ कर दुःख की बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों के जीवित 
रहते अन्धराज ने, अनाथों को तरह, वन में प्राण त्याग किया। पुत्रहीना माता गान्धारी के लिए हम 
उतना शोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बड़ी राज्य-सम्पदा छोड़ कर वनवास किया उन 
माता कुन्ती के याद्‌ करके हमारा हृदय शोक की आग से जला जाता है। हम लोगों के राज्य और 
पराक्रम के धिक्‍्कार है । हम लोग जीते ही मुर्दे की तरह हैं । 

पाण्डवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से कहा :-- 


तुम्हारे चचा ने तपस्या के प्रभाव से मुक्ति पाई है। तुम्हारी माता कुन्ती ने भी गुरु-सेवा के 
कारण सिद्धि प्राप्त की है। अतएव उनके लिए शोक न करके उनका तपंण आदि करो | 

देवषि नारद के इस उपदेश के अनुसार धम्मौत्मा पाण्डब लोग अरन्त:पुर की ख्रियों और 
राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक वस्त्र पहन कर भागीरथी के तट पर गये | वहाँ तिला5जलि आदि 
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क्रिया करके सब लोग लौट आये और नगर के बाहर ठहरे । बारह दिन तक यथाविधि क्राद्ध करने के 
बाद भाईयों और अन्य लोगों के साथ युधिष्ठिर फिर नगर में आये और दुखी मन से राज-काज 
चलाते रहे । 

कुरुक्षेत्र का घोर मनुष्य-नाश, अन्धराज धृतराष्ट्र के मन की दुबलता ही के कारण हुआ था । 
उसके बाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह वर्ष नगर-निवास और तीन वर्ष वनवास किया | तदनन्तर, जैसा वर्णन 
किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाभ किया | 


११-यदुवंश-नाश 


पाण्डवों के पास से ऋष्ण के अपने राज्य में लौट आने पर शापश्रष्ट भोज, वृष्णि, अन्धक 
आदि यादव-वंश के वीरों के चरित्र अधिक मद्यपान आदि दोषों से धीरे धीरे बिगड़ने लगे । 

इसी समय एक दिन महषि विश्वामित्र, मुनिवर कण्व, और तपस्वी नारद द्वारका को गये। 
यादवों की बुद्धि तो ठिकाने थी ही नहीं | इससे सारण आदि युवा यादवों के दिललगी की सूकी । ऋष्ण 
के पुत्र शाम्ब को ख्री-वेश में ऋषियों के सामने ले जाकर वे बोले :-- 

हे महषिगण ! यह महा-पराक्रमी बश्नुकी स््रीहै। महात्मा अश्न पुत्र पाने की बड़ी इच्छा 
रखते हैं | इसलिए शास्र देख कर यह बतलाइए कि इसके क्या होगा--पुत्र या कन्या ? 

महा बुद्धिमान ऋषि लोग समभ गये कि ये हमसे दिल्‍लगी करते हैं | इसलिए क्रोध में आकर 
उन्होंने उत्तर दिया :-- 

रे नीच यादवो ! कृष्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने के लिए एक महा विकट 
मूसल उत्पन्न करेगा। 

क्रोध से भरे हुए उन मुनियों के चले जाने पर क्रष्ण को जब इस दुघटना का हाल माल्म 
हुआ तब उन्होंने यादवों से सलाह करके द्वारकापुरी में मद्य बनाने का काम एकदम बन्द करवा दिया 
ओर मनादी करा दी कि जो केाई इस आज्ञा का न मानेगा उसे तरह तरह के कठोर दण्ड दिये जायेंगे । 
नगर-निवासियों ने यह आज्ञा मान ली और शराब बनाना छोड़ दिया, 

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी वृष्णि और अन्धक लोगों के पीछे पीछे काल घूमने 
लगा। उनका नाश समीप आया माल्टम होने लगा। नगर में प्रति दिन तरह तरह के अशकुन होने 
लगे । सब लोगों ने लब्जा ओर भय छोड़ दिया । बड़ों की बातें लोग न मानने लगे । 

एक दिन त्रयोदशी से अ्रमावास्या का संयोग हुआ | चतुदंशी का क्षय हो गया। यह देख कर 
महात्मा कृष्ण ने कहा :-- 

हे वीरगण ! छुरुचषेत्र का युद्ध होने के समय जैसे अशकुन हुए थे वैसे ही अब भी होते हैं । 
इसलिए इस समय हम लोगों के तीथयात्रा करनी चाहिए। 

वृष्णि और अन्धक लोगों ने प्रसन्न-मन से यह लात मान ली | तरह तरह की खाने-पीने की 
सामग्री इकट्ठा करके बड़े आडम्बर से: थे लोग प्रभासतीथ को चले । वहाँ वे अच्छे अच्छे मनमाने घरों 
में उतरे और स्त्रियों के साथ आनन्द करने लगे । नटों, नाचनेवालों ओर मद्य से मतवाले आदमियें से 
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प्रभासतीथ भर गया। सब कहीं आनन्द और कोलाहल होने लगा। अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची 
कि बलराम, सात्यकि, गद, बश्नु और ऋृतवम्मों, ऋष्ण के सामने ही शराब पीने लगे। बुद्धिमान्‌ 
कृष्ण ने समझा कि काल की गति अमिट है। इससे वे चुपचाप यह सब अत्याचार देखते रहे । किसी 
को मना न किया । 


इसी समय एक दिन सात्यकि शराब पीकर बहुत मतवाले हुए । उसी अवस्था में वे क्ृतवम्मो 
से दिल्‍लगी करने लगे । उन्होंने कहा :-- 

क्ृतवर्म्मा ! क्षत्रियों में कोई ऐसा पाखणडी नहीं जो तुम्हारी तरह मु्द के समान सोते हुए 
मनुष्यों की हत्या करे | 

प्रयुम्न ने भी सात्यकि का पक्ष लेकर कृतवम्मो का अपमान किया । यह सुन कर महावीर 
कृतवम्मा ने भी सात्यकि की अवज्ञा की | बायाँ हाथ उठा कर वे बोले :-- 

सात्यकि ! तुम बड़े वीर हो न! फिर क्‍यों तुमने ज़मीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्रवा 
का मारा १ 

कतवम्भो की इस बात से क्रद्ध होकर कृष्ण ने टेढ़ी निगाह से उनकी ओर देखा | पर कुछ फल 
न हुआ | सब लोग एक दूसरे का कलझ्ू कहने लगे । इस प्रसद्गज में जब ऋष्ण की पत्नी सत्यभामा के 
पिता की निन्‍्दा होने लगी तब वे रोती हुई! अपने पति की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यकि से न रहा 
गया । वे एक-दम से उठ कर बोले :-- 

भद्रे ! हम सच कहते हैं, आज इस पापी क्ृतवम्मां की मृत्यु आ गई जान पड़ती है। 

यह कह कर महावीर सात्यकि ने कृष्ण के सामने ही क्ृतवम्मो का सिर तलवार से काट 
दिया । इसके बाद वे दूसरे वीरों पर भी आक्रमण करने लगे | यह देख कर कृष्ण उनके रोकने के लिए 
दोड़े । इतने में भोज ओर अन्धक लोग भी बेहोशी की हालत में दौड़ पड़े और सात्यकि के घेर लिया। 
वे लेग गिनती में अधिक थे । इससे प्रद्यन्न और सात्यकि थोड़ी ही देर युद्ध करके मारे गये । 

तब कृष्ण से और न रहा गया । उन्होंने एक मुट्ठी तिनके उठा लिये और मूसल की तरह उन्हें 
चलाने लगे । उनसे भोज और अन्धक लोग मर मर कर गिरने लगे | यह देख कर सभी लोगों ने उनकी 
तरह तिनके उठा लिये और पिता पुत्र के तथा पुत्र पिता के बिना विचारे मारने लगे । फल यह्‌ हुआ 
कि भुण्ड के कुण्ड यादव-वंशियों ने, आग में गिरे हुए पतन्नों की तरह, प्राण-त्याग किये | धीरे धीरे 
साम्ब, चारुदेष्ण, अनिरुद्ध और गद आदि सभी मारे गये । अन्त में जब कृष्ण, बश्च और दारुक के 
सिवा वहाँ केाई जीता न बचा तब दारुक ने कहा :-- 


हे कृष्ण ! यदुकुल का ता नाश हो गया; अब चलो बलराम के पास चलें । 

कृष्ण इस बात पर राजी हो गये । वे लोग बलराम को ढूँढ़ने के लिए इधर उधर घूमने लगे । 
अन्त में उन्होंने वन के बीचोंबीच एक निजनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनके ध्यान में मम्न पाया। तब 
कृष्ण ने दारुक से कहा :-- 

: है सारथि ! तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर जाव और अजजैन से यादवों के नाश का हाल कहो । यह 

खबर पाते ही थे ज़रूर यहाँ आवेंगे । 

फिर वे पास खड़े हुए बश्नु से बोले :-- 

भद्र | तुम स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही नगर जाव । 

महावीर बश्नु नशे में चूर चुपचाप बैठे थे। कृष्ण की आज्ञा पाते ही वे नगर की ओर चले। 
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पर वे कुछ ही दूर गये होंगे कि शिकारियों से भरे हुए उस वन में किसी शिकारी ने लोहे का मुदूगर 
उन पर फेंका । उसकी चोट से वे ज़मीन पर गिर पड़े । जब महात्मा ऋष्ण ने देखा कि वे मर गये तब 
लाचार होकर ध्यान में बैठे हुए बलराम से वे बोले :-- 


हे आय्ये | हम स्त्रियों की रक्षा का प्रबन्ध करके जब तक लौट न आवें तब तक तुम यहीं 
हमारा इन्तज़ार करना | 
यह कह कर कृष्ण शीघ्र ही नगर में गये और पिता के पास जाकर बोले :-- 


हे पिता ! हमने हस्तिनापुर दूत भेजा है । यह ढुःखदायी ख़बर पाकर जब तक अजुन यहाँ न 
आते तब तक आप अन्‍्त:पुर की स्लरियों की देख-भाल कीजिएगा। हमारे मित्र आकर जैसा प्रबन्ध करें 
बैसा आप बिना विचारे मान लीजिएगा | इस समय बड़े भाई वन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं; 
इसलिए हम उनके पास जाते हैं । 

वन में बलराम के पास आकर कृष्ण ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी देह काठ की तरह 
अचेत अवस्था में पड़ी है। वे तुरन्त समझ गये कि याग की श्रवस्था में उनके प्राण निकल गये हैं। तब 
व्याकुल होकर कृष्ण उस निजन बन में इधर उधर घूमने लगे। अन्त में यह साच कर कि जा कुछ 
होनहार होता है वह अवश्य होता है, वे लाचार होकर एक जगह बैठ गये । 

इसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार खेलने आया। दूर से कृष्ण के मृग समझ कर उसने 
बाण फेंका | वह बाण कृष्ण के तलवे में घुस गया । शिकार के उठाने के इरादे से जब वह शिकारी 
कृष्ण के पास आया तब उन्हें देख कर वह घबरा गया । अपने क्ृतापराध से उसे बड़ी लब्जा हुईं | वह 
कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा । ऋष्ण ने समझा बुझा कर उसे शान्त किया और प्राण-त्याग करके स््रग 
के चल दिया। 

इधर कृष्ण का सारथि दारुक हस्तिनापुर में पहुँचा और पाण्डवों से प्रभासतीथ की सारी 
दुःखदायक कथा सिलसिलेवार कह सुनाई । यह सुन कर शोक से वे लोग महा व्याकुल हुए कृष्ण के 
प्यारे मित्र अजुन दारुक के साथ द्वारका के तुरन्त चल दिये। 


वहाँ पहुँच कर अजुन ने देखा कि द्वारका नगरी अनाथ स्री की तरह अत्यन्त हीन दशा को 
प्राप्त है। अजुन का देखते ही अन्त:पुर की ख्तरियाँ ज़ोर से रोने लगीं। उन पति-पुत्रविहीन ख्तरियों का 
आत्तेनाद सुन कर अजुन अधीर हो उठे । उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी । इससे उन्हें 
कुछ न सूझ पड़ने लगा | 

अन्त में ऋष्ण की प्यारी रानियों के हेमन्‍्तकाल की कमलिनी की तरह कुम्हलाई हुईं देख कर 
महावीर अजुन से और न रहा गया; वे रोते रोते ज़मीन पर गिर पड़े । तब वे हतभागिनी रानियाँ उन्हें 
घेर कर विलाप करने लगीं । कुछ देर बाद उन्होंने अजुन के ज़मीन से उठाया और सेने की चौकी पर 
बिठा कर उनके चारों ओर बैठ गई।'। 

इसके बाद अजुन बड़ी देर तक कृष्ण का साच करते रहे। म्र्रियों का उन्होंने बहुत कुछ 
धीरज दिया। फिर वे मामा से मिलने के लिए उनके घर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि बृद्ध वसुद्देव 
पड़े हुए हैं; उठ नहीं सकते | उनके इस हालत में देख कर श्रजुन बड़े दुखी हुए । रोते हुए उन्होंने वसुदेव 
के पेर छुबे । दुबलता के कारण वसुदेव उनका माथा न सूँघ सके; इसलिए हाथ फैला कर उनका आलि- 
ड्रन किया और बोले :-- 


बेटा ! जिन्होंने हज़ारों राजों और राक्षसों के। परास्त किया था आज हम उन्हें न देखकर 
भी जीवित हैं । तुम जिन प्रधन्न और सात्यकि के अपना प्यारा शिष्य समझ कर सदा उनकी प्रशंसा 
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करते थे उन्हीं के दुराचरण के कारण यदुकुल का नाश हुआ है। पर इसमें उन्हीं का कया दोष है ९ 
ब्रद्मशाप ही इसका मूल कारण है। जिन ऋष्ण ने महाबली ओर पराक्रमी शत्रओं के आक्रमण से द्वारका 
नगरी की बार बार रक्षा की उन्होंने भी इस समय यदुकुल का नाश होते देख कर भी कुछ परवा न की । 
अश्वत्थामा के ब्रह्माख से जल जाने पर तुम्हारे पौत्र परीक्षित को जिन्होंने जीवन-दान दिया, उन्हीं 
ने इस समय अपने कुटुम्बियों की रक्षा न की। पुत्र, पौत्र, मित्र ओर भाइयों के मरने पर उन्होंने हमारे 
पास आकर कहा :-- 

पिता ! यदुकुल का आज नाश हो गया। हमने अजुन के पास दूत भेजा है। उनके आने पर 
जैसा वे कहें करना | 

यह कह कर और बालकों तथा ख्तरियोंक्कि साथ हमें यहाँ रख कर वे न मालूम कहाँ चले गये । 
तब से हम दिन रात बलदेव, कृष्ण और अपने वंशवालों की याद करके भूखे प्यास दिन बिताते हैं । 
अब हम जीना नहीं चाहते । इसलिए तुम अपने मित्र के इच्छानुसार काम करो। 

वसुदेव की बातों से अत्यन्त व्याकुल होकर अ्रजुन ने कहा :-- 


मामा ! हम इस कृष्णशुन्य राजधानी के किसी तरह नहीं देख सकते । द्रौपदी और हमारे 
भाई यदुवंश के नाश होने का वृत्तान्त सुन॒कर बहुत ही शेाकाकुल होंगे। साफ़ माल्म होता है कि 
अब हम लोगों का भी यह लोक छोड़ने का समय आ गया है। इसलिए और अधिक दिन रह कर क्‍या 
करेंगे ? हम यादववंश के बालकों और ख्लियों के लेकर शीघ्र ही इन्द्रप्रस्थ जायेंगे | 


इसके बाद अजुन ने मन्त्रियों से कहा :-- 


महाशयोा ! हम रानियों और बालकों का लेकर इन्द्रप्रस्थ जाते हैं। नगर-निवासियों समेत 
तुम लोग भी वहाँ आ सकते हो | कृष्ण ने सुन रक्खा था और हमसे सदा कहा करते थे कि यह नगर 
थोड़े ही दिनों में समुद्र में डूब जायगा । इसलिए हम यहाँ से आज के सातवें दिन चला जाना चाहते 
हैं; सवारियाँ तैयार रखना । 
५... अजुन का अभिप्राय समझ कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। शोक से व्याकुल 
अजुन ने वह रात कृष्ण के घर में किसी तरह काटी । 


दूसरे दिन सबेरे महात्मा वसुदेव ने योग साध कर शरीर छोड़ दिया और ख्वगे का रास्ता 
लिया । तब अज़ुन ने उनकी मृत देह के अरथी में रख कर अन्तःपुर से निकाला। द्वारका-निवासी 
शोक करते हुए पीछे पीछे चले। अन्‍न्तःपुर की स्त्रियों ने माला और गहने उतार कर फेंक दिये, बाल 
खोल डाले और छाती कूट कूट कर रोने लगीं । 
._. जीते में जिस स्थान के वसुदेव बहुत पसन्द करते थे के वहीं पहुँच कर भाई-बन्दों ने उनका 
प्रतकाय्य किया । इसके बाद उनकी ब्रियाँ उनके प्रत्वलित चिता में रकक्‍्खा देख उसके ऊपर जाकर 
बेठ गई' । उस चिता के जलने का शब्द सामवेदियों के बेद पढ़ने और उपस्थित लोगों के रोने 
की आवाज़ से और भी बढ़ गया। वह सारा स्थान ध्वनि प्रतिध्वनि से गूंज उठा। अन्त में वञ्र श्रादि 
यदुवंशी कुमारों और स्त्रियों के साथ अजुन ने वसुदेव के जलाजलि दी । 

इस तरह वसुदेव का प्रेतकाय्ये समाप्त करके परम धामिक अजुन उस स्थान के गये जहाँ 
ब्रद्मशाप के कारण मूसल से मरे हुए यादववीर अपने दुराचार के भयद्भर परिणाम को प्राप्त हुए थे । 
उस घोर हत्याकांड का देख कर वे बड़े दुखी हुए । बड़े से लेकर छोटे तक सबके क्रिया-कम्म की व्यवस्था 
करके उन्होंने बलदेव और ऋष्ण के मृत देह की खेज की और उनका भी अग्नि-संस्कार किया | 
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सारे शाल्रोक्त कर्म्म ठीक ठीक करके और यादवों की शोकाकुल नारियों का घोड़े, बैल, और 
ऊँट जुते हुए रथों पर सवार कराके महावीर अजुन ने सातवे' दिन इन्द्रप्थथ्की ओर यात्रा की । 
अजुन के कहने के अनुसार नौकर, योद्धा और पुरवासी लोगों ने कृष्ण के पौन्न वञ्च के आगे किया 
ओर स्त्रियों के घेर कर द्वारका से चले | 


इस समय सब लोगों के यह देख कर बड़ा विस्मय हुआ कि उन लोगों के निकलते ही समुद्र 


द्वारकापुरी के धीरे धीरे डुबोने लगा । 

कुछ दिन बाद दल-बल-समेत अजुन धन-धान्य-सम्पन्न पड्जाब में पहुँचे । यहाँ अहीरों के 
एक दल ने धन-रत्र समेत इतने वृद्ध, बालक और ख्तरियों के थोड़े से रक्षकों द्वारा बिरा हुआ देख कर 
उन्हें छूट लेने का इरादा किया और हाथ में लाठियाँ लेक#लेकर उन पर टूट पड़े | 


उन लोगों के अधिक संख्या में देख कर द्वारकावासियों के हाथ पैर ढीले पड़ गये। अजुन 
के डराने पर भी वे लोग बराबर आक्रमण करते रहे। तब क्रोध में आकर अजुन गाण्डीव चढ़ाने का 
तैयार हुए पर उन्हें मालूम हुआ कि अब उनकी शोकजजरित देह में पहले का साबल नहीं है। खैर 
गाण्डीव किसी तरह चढ़ तो गया; परन्तु उनकी समम में यही न आया कि दिव्य अस्त्र केसे चलावें। 
इस पर बाण लगा कर बे छूटेरों के पीछे दौड़े | परन्तु, पहले, गाण्डीव से निकले हुए काले नाग के 
समान जो बाण शत्र का खुन चूस कर ज़मीन में घुस जाते थे वे आज बिलकुल ही व्यथं गये। अन्त में 
अहीर लोग अजुन के सामने ही स्त्रियों के उठा ले जाने लगे | काइ काई म्त्रियाँतो अपनी इन्छा ही से 
लुटेरों के पास चली गई । 

जब अत्यन्त व्याकुल अजुन ने देखा कि उनकी भुजाओं की वीरता नष्ट हो गई और उनके 
सब अस्त्र निष्फल हो गये तब वे इसे इश्वरी गति समझ कर चुप हो गये । 

खेर, किसी तरह बची हुई स्त्रियों और रत्र आदि के लेकर वे कुरुक्षेत्र पहुँचे और भोजराज 
के पुत्र तथा भोज-स्त्रियों का वहाँ ठहरा दिया । फिर सात्यकि के पुत्र ओर परिवार के सरस्वती नगरी 
रहने के दी । अन्त में इन्द्रप्रस्थ का राज्य कृष्ण के पौत्र वजञ्ज को सोंप कर बचे हुए बालक, वृद्ध और 
स्त्रियों को उनके आश्रय में कर दिया | किसी किसी विधवा स्त्री ने अभि में जल कर प्राण दे दिये। कोई 
संन्यास लेकर तपस्या करने लगीं । 

किसी तरह यह इतना बड़ा काम करके अजुन लजाते हुए व्यास के आश्रम में गये। वहाँ 
उन्होंने महषि के ध्यान में मम्न देखा | इससे वे अपना परिचय देने लगे :-- 

भगवन्‌ ! हम अजुन हैं; आपके पास आये हैं । 

महात्मा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौत्र अत्यन्त दीन अवस्था में है; इसलिए उन्होंने 
पूछा :-- 

बेटा ! तुम्हें तो हमने इतना निस्तेज कभी नहीं देखा | क्या तुमने कोई पाप-कम्म किया है या 
किसी से परास्त हुए हो ? यदि कहने में कोई हानि न हो तो बतलाओ तुम्हारी इस दशा का क्‍या 
कारण है 

इसके उत्तर में अज़ुन ने कहा :-- 

भगवन्‌ | मनोहर कान्तिवाले, कमल के समान नेत्रोंवाले, श्याम वण हमारे प्रिय मित्र कृष्ण 
का स्वग॒ंवास हो गया है | भोज, वृष्णि और अन्धक वंश के जो वीर सिंह के समान पराक्रमी थे उन्होंने 
ब्रह्मशाप के कारण प्रभासतीर्थ में एक दूसरे के साधारण तिनकों से मार डाला। इस समय द्वारकापुरी 


दूसरा सरड | महाप्रस्थान ३२५९ 


वीरों से शून्य पड़ी है। बार बार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि ऋष्ण 
अब जीवित नहीं हैं । 

परन्तु दे महात्मा ! इससे बढ़ कर एक और शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी छाती फटी 
जाती है । हम जब यादव-र्तरियों के द्वारका से इन्द्रप्रस्थ लिये आते थे तब पञ्जाब में बहुत से डाकुओं 
ने हम पर आक्रमण किया और हमारे सामने ही बहुत सी बश्लियों को उठा ले गये | युद्र के समय पहले 
जो महापुरुष हमारे रथ कै आगे बेठ कर हमागी जय-घोषणा करते थे, मालूम होता है उन्हीं के न रहने 
से हमारा गाण्डीव व्यथ हो गया । 

जो हो, अब हम जीना नहीं चाहते | हममें न तो अब वीरता ही है और नजोश ही है। 
इसलिए बतलाइए कि अब हम क्‍या करें | 

अजुन का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान्‌ व्यासदेव ने उन्हें धीरज दिया और कहा :-- 

बेटा ! यादवों के जिस दुराचार के कारण ब्रह्मराप हुआ था उसके परिणाम का अमिट जान 
कर बुद्धिमान कऋष्ण ने उसके रोकने की चेष्टा नहीं की, ओर अस्त सें स्त्रय॑ं यह लोक त्याग कर मुक्ति- 
लाभ किया | इससे तुम अब ब्रृथा दुखी मत हो | तुम लग भी बड़े बड़े देवकाय्य करने के लिए इस 
लोक में आये थे | प्रथवी का पाप-भार हलका करने में तुम लोग सफल हुए हो । मालूम होता है, अब 
तुम्हारा काम समाप्त हो गया है | इसलिए अब तुममें तेज नहीं रहा | काल ही के प्रभाव से सब कुछ 
उत्पन्न होता है और काल हीं के प्रभाव से सब कुछ नष्ट भी होता है । अब तुम लोगों के स्त्रम॑ जाने का 
समय आ गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना चाहिए | 

महषि बेदृव्यास की बात सुन कर वीख्वर अजुन के धीरज हुआ | तब हस्तिनापुर जाकर 
उन्होंने धम्मेराज से यदुवंश के नाश होने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह 
सुनाई । 


१२-महाशत्रस्थान 


जुन ए के कक की ए ८ आर 
अजुन के मुँह से यदुवंश के नाश और ऋष्ण के स्त्रगवासी होने का हाल सुन कर धम्मैराज 
युधिष्टिर ने सिफ्र यह कहा :-- 


भाई | काल आने पर सभी का अन्त होता है। मादूम होता है कि अब हम लोगों का भी 
काल आ गया । इससे अब महाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए । 

सब भाइयों ने यह बात मान ली और युधिष्ठिर के महाप्रस्थान की इच्छा का अनुमोदन 
किया । तब धम्मेराज ने परीक्षित के राजगद्दी देकर वेश्या के पुत्र युयुत्सु को राज-काज करने की आज्ञा 
दी । फिर उन्होंने सुभद्रा से कहा :-- 

भद्दे ! तुम्हारा यह पौत्र कारव-राज्य का स्वामी हुआ । कृष्ण के पौत्र को तो हमने पहले ही 
इन्द्रप्रस्थ का राजा बना दिया है| तुम इन दोनों बालकेा पर एक सी दृष्टि रखना । 

फा० ४२ 
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इसके बाद सवसाधारण प्रजा के बुला कर युधिष्ठिर ने उन लोगों से अपना अभिप्राय प्रकट 
किया | इस पर बहुत व्याकुल होकर उन लोगों ने कहा :-- 

महाराज |! आप लोगों का यह कत्तंव्य नहीं कि हम लोगों को छोड़ कर चले जायें | 

प्रजा ने इस तरह बार बार विनती की | परन्तु उनकी बातों स युधिष्ठिर का मन ज़रा भी 
न डिगा। अन्त में उन लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्ठिर ने अपने शरीर से अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
गहने उतार डाले और संन्यासियां के योग्य वस्कल पहने | तब अन्य पाण्डवों और ठौपदी न भी वैसा 
ही बेश धारण किया | 

इसके बाद उस समय के उपयुक्त यज्ञ करके और जल में अप्रि फेंक कर पत्नी के साथ पाण्डव 
लोग राजधानी से निकले | वनवास के लिए जाने की तरह फिर उनको जाते देख सब लोग ज़ोर जोर 
से रोने लगे | इस समय एक कुत्ता उनके साथ हो लिया । 

नगर-निवासी और प्रजागण बहुत दूर तक उनके साथ साथ गये; पर--महाराज ! लाट 
चलिए यह बात किसी के मुँह सेन निकली | अन्त में सब लोग लौट आये और अपने अपने घर 
गये | सिफ़ उस कुत्त ने पाण्डवों का साथ न छोड़ा । 

यशस्विनी द्रौपदी-सहित पाण्डव लोग संयम अवलम्बन करके पहले पूत्र की आर चले । सबके 
आगे धम्मराज युधिष्ठिर चले, उनके पीछे महाबली भीमसेन, उनके पीछे वीरवर अजुन, उनके पीछे 
नकुल और सहदेव और सबके पीछे मनस्विनी द्रोपदी । उस कुत्त न साथ न छोड़ा । वह भी सबके 
पीछे पीछ चला | 

इस तरह धीरे धीरे बे लोग समुद्र के किनारे पहुँचे | वहाँ अप्ति के दिये हुए जिस गाण्डीव 
धनुष को अजुन प्राण रहते कभी न छोड़ सकते थे उसे उन्होंन फिर अप्मि के हवाले किया । 

इसके बाद उन लोगों ने दक्षिण का रास्ता लिया और अनेक देश, नदी और समुद्रों को पार 
करके प्रथ्दी की दक्षिणी सीमा पर पहुँच गये। वहाँ से वे फिर उत्तर की ओर लौटे। इस तरह तीन 
तरफ़ से भारतवर्ष की परिक्रमा करके उन लोगों ने जल में डूबी हुई द्वारका नगरी के दर्शन किये | 

इसके बाद हिमालय पार करने के इरादे से स्त्री-सहित पाण्डव लोग यम-नियम-पूवक याग- 
परायण होकर जल्दी जल्दी उत्तर की ओर चले। रेगिस्तान पार करन के बाद हिमालय की पव्रतमाला और 
उसके बीच सुमेरु की चोटी दिखाई पड़ने लगी । 

इस स्थान से पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे दुगंम होने लगा। राजपुत्री द्रौपदी बहुत थक जाने 
के कारण योग-श्रट्ट होकर पतियों के सामने ही ज़मीन पर गिर गई । 

यह देख कर महावीर भीमसेन ने धम्मराज युधिष्ठटिर से पूछा :-- 
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आय्ये | हमारी प्रियतमा द्रौपदी ने कभी कोई अधम्स नहीं किया । फिर वे इस समय क्‍यों 
इस तरह गिर गई । 

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा :-- 

भाई ! यद्यपि द्रौपदी के सामने हम सब लोग समान थे, तथापि वे अजुन का अधिक पक्ष- 
पात करती थीं--उन पर उनकी प्रीति कुछ अधिक थी। यही उनके इस तरह गिरने का कारण है । 

यह कह कर द्रोपदी की ओर देखे बिना ही धरम्मैराज चुपचाप आगे बढ़ने लगे । 

कुछ देर बाद छोटे भाई संहदेव भूमि पर गिरे | तब भीमसेन ने फिर युधिष्ठिर से पूछा :-- 
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महाराज | भाई रूहदेव ते। सदा हम लोगों के आज्ञाकारी रह कर बराबर सेवा किया करते 
थे | तब इस समय उन्हें क्यों इस तरह पतित होना पड़ा ? 

उत्तर में धम्मेराज ने कहा :-- 

भाई | सहदेव अपने के सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ समझते थे। यही उनके पतित होने का 
कारण है | 

यह कह कर और सहदेव का छोड़ कर युधिष्ठिर अटल चित्त से बचे हुए भाइयों के साथ 
चलने लगे | वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चला । 

इसके बाद थोड़ी ही देर में द्रोपपी और सहदेव के गिरने से दु:ख़ित और यागश्रष्ट होकर 
नकुल भी जमीन पर गिरे । तब भीमसेन ने फिर धम्मेराज से पूछा :-- 

महाराज ! नकुल ने कभी कोर ध्रृष्टता का व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सदा ही हम लोगों की 
आज्ञा बड़ी सावधानी से पालन की है । तब इस समय वे क्‍यों गिरे ९ 

इसके उत्तर में युधिष्ठिर बोले :-- 

भाई ! नकुल अपने का बड़ा रूपवान समझते थ | यह अहड्भार ही उनके पतन का कारण है । 
है यह्‌ कह कर धम्मेराज लापरबाही से आगे चलने लगे । भीम और अजुन भी दुःखपूर्ण हृदय 
से साथ साथ चले | 

पर महावीर अजुन इन सब शोककारक बातों के अधिक देर तक न सह सके | बे भी शीघ्र ही 
भूमि पर गिर पड़े । तब भीमसन ने फिर पहले ही की तरह पूछा :-- 

महाराज | सवगुणसम्पन्न अजुन ने तो हँसी में भी कभी भूठ नहीं बोला। वे इस समय 
क्यों गिरे ९ 

तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 

॥॒ भाई । अजुन के अपनी शूरता का जितना अभिमान था उसके अनुसार काम उनसे नहीं 

हुए | इसी से उनका इस समय पतन हुआ | तुम उनकी तरफ़ मत देखे; चुपचाप हमारे साथ चलो । 

यह कह कर धम्मंराज रढता के साथ आगे बढ़ने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ ही 
साथ रहा। 

प्यारे भाइयों के वियाोग से अधीर होकर महाबली भीमसेन भी शीघ्र ही जमीन पर गिरे | 
गिरते गिरते उन्होंने बड़े ज़ोर से जेठे भाई के पुकार कर कहा : -- 

हे आय्य | हम आपके प्यारे भाई हैं | हमें किस पाप से इस समय ज़मीन पर गिरना पड़ा ९ 

धम्मेराज ने उत्तर दिया :-- 

भाई ! तुम दूसरे की परवा न करके अपने ही बाहुबल के मद में मस्त रहते थे। तुम्हारे 
गिरने का यही कारण है। 
.... यह कह कर युधिष्ठि बिना चुपचाप आगे बढ़े । उस कुत्ते के सिवा उनके साथ 
काइ न रहा। 

जब इस तरह युधिष्ठिर दृढ़ धेय्य के साथ चलने लगे तब रथ के शब्द से प्रथ्वी और आकाश 
के पूण करते हुए देवराज इन्द्र उनके पास आकर बोले :-- 
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राजन्‌ ! अब तुम्हें और अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं; तुम हमारे साथ इस रथ पर 
सवार होकर चलो । 
दुखी धम्मेराज ने उत्तर दिया :-- 


हे सुरराज ! कामलाज्जी द्रोपदी और अपने प्यारे भाइयों के ज़मीन पर पड़ा छोड़ हम स्वर्ग 
जाना नहीं चाहते | 

इसके उत्तर में इन्द्र ने कहा :-- 

महाराज | द्रौपदी ओर तुम्हारे चारों भाई देह त्याग करके तुम्हारे पहले ही स्वर्ग पहुँच गये 
हैं । अतएव उनके लिए शोक न करो | तुम हमारे साथ सदेह वहाँ चलो । वे लोग वहाँ तुम्हें मिलेंगे । 

इन्द्र के इस तरह धीरज देने पर युधिष्ठिर ने फिर उनसे कहा :-- 

हे देवराज ! यह कुत्ता हमारा बड़ा भक्त है; इसने कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ा । इससे यदि 
हम इसे छोड़ देंगे तो बड़ी निरदेयता का काम होगा | इसलिए कृपा करके इसे भी हमारे साथ स्वर्ग चलने 
की अनुमति दीजिए | 

युधिष्ठिर के इस तरह अनुरोध करने पर इन्द्र ने उनसे कहा :-- 

धम्मेगाज | आज सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करके तुम अतुल सम्पत्ति के अधिकारी हुए हो । 
&वग में तुम्हें किसी प्रकार का दुख न होगा | वहाँ कोई भी पाप तुम्हें छू तक न सकेगा । इसलिए इस 
सामान्य कुते के लिए क्यों दुखी होते हो ९ 

युधिष्टिर ने कहा :-हे देवेन्द्र | हम अपने सुख के लिए इस भक्त, शरणागत और सहायहीन 
कुत्त के किसी तरह नहीं छोड़ सकते । 

इन्द्र ने कहा :--हे धम्मेराज | कुत्ता अत्यन्त अपवित्र जीव है। यह सब लोग जानते हैं कि 
यदि कुत्ता यक्ष-क्रिया के देख ले तो यज्ञ का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए स्त्रग में इसे कैसे 
स्थान मिल सकता है ? तुमने प्राण से अधिक प्यारी द्रौपदी और प्रियतम भाइयों का त्याग करके सिद्धि 
प्राप्त की है; अब इस कुत्त की माया में फँस कर उस सिद्धि के परमोत्तम फल से क्‍यों वज्म्बित होते हो ? 

इसके उत्तर में टढ़संकल्प धम्म्राज कहने लगे :-- 

हे इन्द्र | जब मृत्यु आती है तब किसी से मिलना या बिछुड़ना मनुष्य की इच्छा के अधीन 
नहीं रहता । अपनी पत्नी और भाइयों को जीवित रहते हमने नहीं छोड़ा । जब जीवन देने में अपने 
के असमथ समझा तभी उनका त्याग किया | मतलब यह कि इस कुत्ते को छोड़ कर हम स्त्र्ग नहीं 
जाना चाहते | 

जब महात्मा युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा की तब वह कुत्ता साज्ञात्‌ धम्मेरूप होकर धम्मराज से 
मधुर स्तर में कहने लगा :-- 

बेटा | हम केवल तुम्हारी परीक्षा लेते थे। अब हम सममभे कि तुम सच्चे समकरार, धम्मौत्मा 
और सब प्राणियों पर दया करनेवाले हो । हम तुम्हारे धम्मोचरण से बड़े प्रसन्न हुए हैं | तुम इसी देह से 
स्रगे जाकर अक्षय्य फल प्राप्त कर सकोगे | 

भगवान्‌ धम्मे की यह बात कह चुकने पर सब देवताओं ने वहाँ इकट्र होकर इन्द्र के साथ 
धम्मराज के दिव्य रथ पर चढ़ाया | तब अपने तेज से पहले राजषियों की कीत्ति के मन्‍्द करके आकाश 
के प्रकाशित करते हुए वे सदेह स्व गये। 
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जब धर्मराज देवलोक पहुँचे तब उनके पास आकर तपस्त्री देवाष लोग उनसे प्रीतिपूवक 
मिले | पर महात्मा युधिष्ठिर उस समय भी शान्त और प्रसन्न न थे। वे उनसे कहने लगे :-- 

हे महापुरुषगण । हमारे भाई नहीं देख पड़ते । जिस लोक के वे गये हों, चाहे वह भला हो 
चाहे बुरा, हम भी वहीं जाना चाहते हैं । 

तब इन्द्र ने कहा :-- 

धम्मराज ! तुम्हारे समान सिद्धि पहले कोई राजा नहीं पा सका । तुम्हारे भाई इस स्थान के 
अधिकारी नहीं | तुम मनुष्य की माया छोड़ कर अपने कमे से जीते हुए स्वर्गलोक के सुख-भोग करो । 

यह सुन कर युधिष्ठिर नम्नतापूवक बोले :-- 


हे देवेश ! हमारी प्यारी द्रौपदी और परम प्रिय भाई जहाँ हों वहीं जाने की हमारी बड़ी 
इन्छा है । उन्हें छोड़ कर हम यहाँ नहीं रहना चाहते | बिना भाइयों के स्त्रगे में रहने से हमें कुछ भी 
रुख न होगा । 

इस तरह धम्मराज के बार बार विनती करने पर इन्द्र ने उन्हें भाइयों के पास जाने की आज्ञा 
दे दी और एक देवदूत के बुला कर कहा :-- 

हे दूत | तुम युधिष्ठिर को उनके आत्मीय जनों के पास शीघ्र ही ले जाकर उनसे भेंट 
कराओ 

इन्द्र की आज्ञा पाते ही देवदृत युधिष्ठिर के आगे हुआ और उनके एक बड़े भयड्ूर रास्ते से 
ले चला । यह रास्ता बड़ा दुगम था| इसमें घेर अन्धकार छाया हुआ था। मांस और खून के कीचड़ 
तथा कीड़ों मकोड़ों से यह भरा हुआ था। जज्ञती हुई आग और भयद्भूर मूत्ति के प्रत चारों ओर 
दिखाई देते थे । हवा का मोंका आते ही हज़ारों दुखी मनुष्यों का आ्नाद सुनाई पड़ता था। 

,_यह सब देख कर युधिष्ठिर के बड़ी चिन्ता हुई | इस दुर्गन्धमय स्थान में चलने चलते 

धम्मराज ने देवदूत से पूछा :-- 

महाशय ! ऐसा रास्ता हम लोगों के ओर कितनी दूर चलना पड़ेगा ? यह कौन स्थान है और 
हमारे भाई कहाँ रहते हैं ९ 

यह सुन कर देवदूत ने मुँह फेर और युधिष्ठिर के सामने होकर वह बोला :-- 

राजन । चलते समय देवताओं ने हमसे कहा था कि चलते चलते युधिठिपए जब थक जायें तब 
उन्हें लेकर लौट आना | इसलिए यदि आप थक गये हों तो चलिए हम लोग लौट चलें। 

उस स्थान की दुगन्ध से अत्यन्त दुखी होकर युधिष्ठिर वहाँ से लौट पढ़े । उस समय कातर- 
कण्ठों से निकले हुए करुणापूण वाक्य चारों ओर से युधिष्ठिर के सुनाई देने लगे :-- 

हे धम्मपुत्र | हम लोगों पर दया करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाब | तुम्हारे आने से यहाँ 
पवित्र वायु (बहने लगी है। इससे हम लोगों का कष्ट दूर हो गया है । इसके सिवा बहुत दिनों बाद: 
तुम्दारे दशन हुए हैं , इससे भी हमें बड़ा आनन्द हुआ है। अतएव कुछ देर ठहर कर हम लोगों के 
सुखी क्रो । 

ऐसे दीन वचन सुन कर परम दयालु युधिष्ठिर चक्कर में आ गये । उन्होंने उद्कशिठत होकर 
पूछा :-- 

हे दुखी लोगे ! तुम कौन हो ? क्यों तुम ऐसे स्थान में रक्खे गये हो ९ 
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इसके उत्तर में चागें ओर से तरह तरह के कणठ-सर सुनाई दिये :-- 

हम कर हैं, हम भीम हैं, हम अजुन हैं, हम नकुल हैं, हम सहदेव हैं, हम द्रौपदी हैं :-- 

इसी तरह अपने सारे कुटुम्बियों और अनेक बन्धु-बान्धत्रों ने अपना अपना परिचय दिया। 
तब धम्मेराज महा अधीर होकर सेाचने लगे | 

अहा | देव की गति बड़ी विलक्षण है; कुछ समझ में नहीं आती । क्‍या हमारे भाइयों और 
द्रौपदी ने इतने दुष्कम किये थे कि वे लोग नरक में डाले गये | पापी दुर्योधन के तो दल-बल-सहित हमने 
इन्द्रलोक में देखा, और परम धामिक होने पर भी अपने भाइयों के हम नरक में पड़ा देख रहे हैं | क्‍या 
हम स्वप्न देख रहे है ? अथवा क्‍या हमें भ्रम हो गया है ९ 

इस तरह शोकाकुल चित्त से युधिष्टिर बड़ी देर तक चिन्ता करते रहे। धम्मेराज का 
अविचार और अन्याय समभ कर उन्हें बड़ा क्रोध आया | इस पर उन्हेंने उस देवदत से कहा :--- 

महाशय | तुम जिन लं,गों के दूत हो उनसे जाकर कहो कि हम यहीं रहेंगे। हमक्े पाकर 
हमार दुखी आत्मीय जन बड़े प्रसन्न हुए हैं | अतणव हमारे लिए यहीं ख्ग है | 

धम्मेराज की यह बात सुन कर देवदूृत ज्यों ही अन्तद्धान हुआ त्यों ही वहाँ का सारा 
अन्धकार दूर है| गया और धर्म्म अदि देवता वहाँ आ पहुँचे | उस समय वहाँ का भयद्वर दृश्य एक-दम 
दूर हो गया और वह दु:ःखदायी आच्तेनाद न जाने कहाँ चला गया | तत्काल ही वहाँ सुख-ऋर सुगन्धित 
वायु बहने लगी । 

तब देवराज इन्द्र युधिष्ठिर से बोले :-- 

हे धम्मंराज | सब देवता तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हैं।अब तुम्हें और कष्ट भोगने की 
आवश्यकता नहीं। पाप और पुण्य प्राय: सभी करते हैं| इसलिए, चाहे थोड़े समय के लिए हो चाहे 
बहुत के, चाहे आगे हो चाहे पीछे, सभी के कुछ न कुछ नरक-यन्त्रणा भोग करनी पड़ती है | 

तुमने अधिक पुण्य किया है; इसलिए स्वग का सुख भोगने के पहले केवल एक बार थोड़ी 
देर के लिए तुम्हें नरक देखना पड़ा । तुम्हारी पत्नी और भाइयों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। नरक से 
छूट कर वे सभी स्त्रग गये हैं । 

यह देखो, निकट ही देवनदी मन्दाकिनी बह रही है। उसके पवित्र जल में स्नान करते ही 
तुम्हारे शोक, सन्‍्ताप और बेर आदि मानुषिक भाव एकदम दूर हो जायेंगे । 

इन्द्र की यह बात सुनते ही देवताओं के साथ पुण्यात्मा युधिष्ठिर शीघ्र ही उस त्रिलोक-पावनी 
नदी के किनारे गये और उसके पवित्र जल में स्नान किया | उसमें स्नान करते ही युधिष्ठिर की मनुध्य- 
देह न मालूम कहाँ चली गइ । उसके बदले उन्हें दिव्य मूति प्राप्त हुई। इसके साथ ही उनके अ्रन्तःकरण 
से शोक और वेरभाव एक-दम दूर हो गया । 

तब वे देव्ियों की की हुई स्तुति सुनते सुनते देवताओं के साथ वहाँ गये जहाँ उनकी पत्नी 
भाई और ध्रृतराष्ट्र के पुत्र क्रोधरहित होकर बड़े सुख से रहते थे । 


समाप्त 


